


रा... आओ द/, वेद्यके:शिक्षा । 


| लित्यकर्मके सिवाय ऋतुमैदातुसार कुंड विशेष नियम प्रतिपालनद 
करना चाहिये। हंसनन्‍त और शोत ऋतुमें  शोतन्त वायुस्पशादिस 
पेटके सीतरकों अग्नि रुद होतो हैं इससे अग्निवल उसवज्ञ बढता 
| है तथा उपयुक्ष स्रात्रा आहार न सिलनेसे रसादि घातु मसूहूको 
| परिपाक करता है, इसमे इस ऋतुमें अधिक गोधुसादि निर्मित 
। अस्त ओर लवण रसयुक्ञ स्रिग्ध पिष्टकादि भोज्चय, जलज और 
' आनुप प्रति सास अभ्यास रहनेसे मद्य, दूध, ओर दूधकी बनाई 
| वस्तु आर प्रिष्टात्न प्रद्धति खाना चाहिये। सख्लान, पान, आचसन, 
ओर शोचादि कार्य्में गर्म पानो व्यवहार करना। ग्शस, 
कपास, ओर पणशुलोस निश्मित वस्त्रम बदन ढाकना, उच्णग्टह, ै 
| और उष्ण शब्यामे शवन करना, इस ऋतुमें रोज मेथुन करनेमेभी । 
शरोरमें किसो प्रकारकी हानिक्नी आशइ्वा नहा है। कटुतिक्त और | 
कंपाय ब्सयुक्त द्रव्य, लघु द्रव्य, आर वायुबदेक द्वव्य सोजन, वायु । 
सेवन, ओर दिवा निद्रा आदि अन्नत्त और शोतमें परित्याग करना ! 
चाह्निव। हेमन्त और शोतके आचरण प्राय एकड्ो तरहूह , । 


बे ल्‍फाज+-+ 
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क्‍ इसलिये टोनोकी ऋतुचरव्या एक साध लिखो गयों है, पर शौतके 


जप 


च्युनाधिकसे पृव्वेज्ञ आचरण ससूहसें किंचत हर फेर करना 
आवश्यक है । 


जरटन्‍ीक+ सी +०-०ननर >> 3 जल 


वसन्‍्तसें ।-...हइसन्तका सज्धित कफ, वसन्‍्त कालके सू्यके 
प्रखः किरणसे कुपितह्ञो पाचकारिनको दृषित करता है, इससे 
वहुतेरे गेग होनेको मन्मावना है। अतणएव वसन्त हटतुम वमना- 
टिसे कफको निकालना उचित है। इस ऋतुं लघुपाक, रुक्त- 
वोथ, कद, तिक्त, कषाय और लवणयुज्ञ अन्नादि, शणश, आदिके 


सासका आहार आर स्ञान पान आचसन और प्रोचादि काय्वमें 


थोडा गरम पानी व्यवकह्नर करना चाह्िये। घोशाक ओर विछाना 


3 आज जम मन विद मल कम! 
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ऋमसनन्‍्त कातुका तरह व्यवहार करना। युवतो स्वोका सग प्रशस्त 
हू। गुस स्रिग्प द्रव्य यार अम्ब, सधुर ररु भाजन, दिवा निढ़ा 
झआादि वसनन्‍्त कालमे अनिष्ट कारक है 


! 

ृ 

स्ोपासे [---ग्रोप्तकालमें सधुर रमयुक्ष शोतल जार स्तनिस्ध 

द्रव्य प्राह़्ार आर पान करना चाच्य्रि। इस ऋतु जगलो | 

| पशु छच्नाका साम, छत. दूध, शालि घान्यका भात, आदि भोजन । 

। शोतल ब्टकूम अन्य दिवा निद्रा, रातकी शोतल रटइहम ओर शांतल 
विद्लानि पर शयन, सुशातल डपवन और जलाशय तीर आदि | 

। स्थानर्म विचरण छितकर ह5॥ कपास निर्ग्धित हलका पराशावा इस 

| ममदसे व्यवक्तार करना । लवण, अन्तर ओर कटुस्सयुक्त तथा उष्ण 

| वीस्य द्रव्य भोजन, संथन ओर सद्यपान ग्रोप्त ऋतुम निषिइ है। | 

| मञ्मयपानका विशेष अभ्याम ही तो अधिक पानो मिलाकर थोडा | 

। मद्यपान करसकते है । 

। 

] 


वर्षामें |---पर्पाम ग्रोम्मसन्चित वायु कुपित होता है, इससे 
अनुवासन कर्मा ( स्रेह्नपिचकारों ) से वायुकोी शान्त कंग्ना 
चाहियें। इस ऋरतुस अगस्निवल ज्ञोग हॉनक्र कारण आहार 


हत्तका करना चाहुियि। वर्षाक्टतुम पानो बरसनेसे किसो वक्त 
किसी वक्त पानी न वर्सनेस ग्रोप्मकालको 


इमसे इस कंटतुका पान, आहार, शब्या, 


शोतकालकी तरह, 
अनुभव होता 5 

और पोपाक आदि विचार कर शीत, ग्रोक्म, वसन्‍्त आदिके तरह 
मसयथ ममय पर परिवर्तन करना आवश्यक है। खाने पोनेको 
चौजमें थोडा मधु मिलाकर खाना पोना चाहिये। जगलो मांस, 
पुगना यव, गोधुस वा धान्यादि अन्न आर अधिक खट्ट, लवण 
और स्िग्ध द्रव्य भीजन करना उचित है। दृष्टि, कप या सरो- 
अप मो टू 
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हे वेद्॒क-शिक्ना । 





व टन लटक > लक 8 


छः 


न 


न 


वगका पानी गरम कर ठढा होने पर पान और स्तान करना 
चाहिये। मसद्यपान करना हो तो ग्रोभकालको तग्ह पुगान८ मद्य 
बहुत पानी तथा थोडा सच्त मिलाकर पोना। इसवज्ञ क्षईका 
माफ कपड़ा पह्चिगना उचित है। धृष्टि आर हृष्िजन्य भृवाप्प 
( साटोके सोतरसे एक प्रकारका गेम उठता ह उमको सृवाप्य 
कहते है) शरोरमं न लगने पावे। दिनको सोना, और धुए 
आदिस फिरना, नदीके पाल्सेस स्थान, व्यायास ओर मेबुन इस 
मसय में वचुत अनिष्टकारक है । 








के जन नल ल+ ४७ > 5 
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शब्त्स !--शरस्त कालम वर्षा ऋतुका सथ्लित पित्त 
सहसा अधिकतर सूथ्य किरण प्राप्त हों कुपित हो उठता ऊं। 
इससे इसबक्त विग्चनस पित्तकों शात्त ऑर जलोकादिस रक्त 
मोक्नन कस्नेको विधि ह। लघुपाक, शोतल, मधुर और तिक्न- 
ग्स सयुक्त अन्नपान हितकारो है यव गोधृस औए धाःन्यादिका अन्न, 
। लाव, चटम, ऋरिण, शग, सेष प्रद्टतिक सास ,  नदीसे स्तान ओ[द 
पान , निश्मल आर इउलका वस्त परिधान, सुकोसल और सुर्॒स्पश 
शब्या तथा चन्द्रकिग्ग सेवन करना उचित हैं। कऋ्षाह द्रव्य, दह्ो 
जलज ओर आनूपसाम भाजन, तेल सहन शिशिर आर पृत्यदिशा 
को वायु स्पण शरत्‌ कालमें अनिष्ट कारक्ष है। 


९ 
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। साधारणतः वसन्तकालम वस्षन, शग्त कारूमें विश्चन और 
वर्षाकालम चउसुबवासन विधिका उपदेश 
इसकी विशेप विधि कच्ते है ,--जैंसे--चेन्नमामसे वमसन. सावणसें 

अनुवासन और अगइहनमे विरेंचन कराना उचित है| '* 


ऋतुर्मेदसे 
। 
| 


जंटेलुचय्था | --ऋतु भेटमे जो सव ख्वास्थ्य 


अपन अपन प्रकृति अनुसार उन्नका श्ोडा 
श्वित्तन ऋग्ना आवश्यक है 


| 

| 

| 

रहनंपर मो सास भेदस | 

| 

॥ 

घ उपर कच्र आये 





वायु प्रक्रतिक मनुष्यका वायु 
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ज्ञिममें शान्त रउे, सच ऋतुम दे 
गए धकरमा। णएमहो पिन्त पज 
कक्ष प्रक्षतिवालिकों अप्म नागक ज॑ 
सख्िरथ, उप, सधुर, अम्द ओर नवग 
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प्ानाम खान, मोतल जल पान, मसस्वाहन । हाथ न्‍् ) 





मसब्वेदा मुपजनक कार्य, छत तेलादि सऋ्क्त द्वव्य व्यवहार, अनु- 
वासने । सच पिचकारों / अध्विदापक और पाचक अरीषधादि 
संव्नस बात प्रक्ृतिक्े व्यक्षिज्ञा वायु शान्त रहता #। सघुर तिक्न | 
आर कऋ्रपाय रस मयुज्ञ शोतल दइब्य पान भोजन, छत पान. | 
सुबन्धित द्रव्य छाना, सोतो होरा और पुप्पयादिकौों साला घारण, | 
गान टाद्य य्ादि चति सुख्रकर शब्द सुनना. प्रियजनोकी साथ बात 

चात, ठदों छबा ओर चन्द्रकिरणस फिरना . सनोरस उपवन, 

नदोताई। या परत्यत शिखर प्रध्ति सनोकह्षर स्थानमे विचर्ण ओर 

विरिदचन तथा तिता हरतादि आपध सेवन एिन्त प्रकतिक सनुप्यका 

पित्त झानत रहता है । कटु तिक् आर कापाय स्सयुक्ष तथा तोक्षण 

हुणावीस्य द्रव्य पान भोजन, सन्‍्तरण, अश्वागेह्षण, व्यायाम, रात्रि 

ज्ञागरण, भक्त द्रव्य ससृहृद्दाग सात महन, घमपान, उपवास, 

उच्ण वस्त्र परिधान , आर वसनाढदि क्रियासे स्म्म प्रकततिके मनुष्यका 

झफ प्रशसित होीता है । अतणव अपनी अपनो प्रकृति विचार कद 

उपर लिखे डपर्देशोकी जहातक बने पालन करना चाकह्निये। 
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च्ाव्यप्रान्वेषीका कर्तव्य |---यहू सब दैनिक कार्य्य 
और ऋतुचर्व्याक सिवाय ओंर्भी कई एक सदाचार खास्यान्वेषी 
सनुप्यगर्गकी अवश्य पालन कवना उचित हैं। इसमे संक्षेपमें 
सवेरे स्लानके वाद और शामको ईंश्वन 


8 


न्‍ननोनननख>< 


उमकीसो यहाँ लिखते है | 


8 लक 


९ 
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हि '- जद्यक-शिक्ता । 


और पूर्ज्योंकी सब्बंदा भक्षि करता। यथासाध्य मरोवका खबर 
लेना ओर अतिधिकों सेवा करना। न्ट्रिय, निश्चिन्त, अनुद्दत, 
निर्धीक, छज्जाशोल, ज्षमाशोल, प्रियक्षापो, धार्मिक, अध्ववमायों 
ओर विनयो च्ोना। मसब्वदा परिष्कादर वस्वादि परिधान ओर 
भ्रठ्ठजनोचित वेश रखना। सब प्राशणियोपर आत्मोवता प्रकाश 
करना। परस्तरो ओर पर सम्पत्ति पर न्‍्तोस नछ्चो करना। क्सांभों 
किसी तरहके पापका अनुष्ठान या पापोके सगभे चहो रहना 
दूसरेका दोष और गुप्त वात किसके पास प्रकाश नहों करना। 
बडे आदसो या भले आदसोसे विरोध वक्षे करना। किसी तरह 
को खराब सवागे, दक्ष या पव्वेत शिखर पर न चढना, जोरसे 
इसना विकट भावसे बैठना, असस स्थान या सद्जीर्ण स्थानम मोना 

सुह् बन्दकर जस्हाई लेना, हंसना या छोकना, बिना कारण 
नासिका सह न, दांत कटकटाना, नाखन घिसना, हाडसे हाडपर 
मारता, ज्योतिप्क पढार्थ देखना, अकेला शूत्य घरमें रहना, जगल- 
में फिरना, स्नान करने पर पहक्तिरं हुए वस्तसे बटन पोकृना, सल 
सूत्॒का वेग रोकना, शासकों आह्र निढ़ा आर सेथुन॒ गतको 
अपरिचित ख्ानसें जाना आदि क्षामोको त्यागना उचित है 
रातको किसो जयह् जानकी आवश्यकता होने पर सिरे उष्णीक, 
परमे जूता, ह्ाथमें छडो और संगम आदी तथा रोशनो अवश्य 
लेता चाहिये। रातको अपरिचित स्थान जाना उचित नही 


| जास्थाविधि सम्ब्धस इतनाहो कहना बथेष्ट होगा द्वि जिस 
कासम शागेहक या सानसिक् कि ही प्रवारके 
तता कास कग्ो ने करना चाहिये | 
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अनिष्टकी सन्धावना 


5५ अं ण? 


रमन लि 


नियम पालनका फल | उपरोक्त खाख्यविधि प्रति- 


8 





५9 जज यम सम कल जज 3 जज लक जप डे 3 हम कप जार हर 
* हुँ; 
ट नियम अपालनका फल । १३ हि 





.. करनेमे मन्य दा मनुष्य निगेग रहकर निर्दि् आयु उपभोग 
कर मकता है, सुतगं ऐहिक्त और पागब्रिक सव कार्य निव्विष्र 
| सम्पाटन कर इचहकालमे उत्तम गति पानेको समर्थ होता है। 
अतण्व मनुष्यमात््रको स्वास््य रक्षाक विषयमे यक्षवान होना 
लउचित है। 





नियस अपालनका फल |--ख्वासख्यविधि पालन न 
करनेसे शरोरमें नानाप्रकाग्के रोगोका प्रादुर्माव होता है। कभी 
सम्पुर्ण रुपमे स्वाख्यग्चा करने परभो अभिघातादि आकम्मिक 
कारणसे भो गोेग होता है। चाहे जिस कारणसे हों, रोग 
उत्पन्न होते हो उसके उपशमनका उपाय करना चाहिये। किमो 
रोगकी मासान्य समभकर कछोडना नहों चाहिये, कारण सामान्य 
रोगसोी प्रथम अवस्यथाम उपेक्षित होनेमे वच्चों क्रमश” असाध्य हो 
जानका गाइकहों जाता है। अतएव गेग हीतेहो चिकित्सक 
परगमश लेकर उसका प्रतिकार करना चाहिये। कोई रोग असाध्य 
होने परभा चिकित्सामें त्रुटि नहीं करना, कारण बहुतरे असाध्य 
रोगभी आगम होते टेखा गया है। रोग होनेपर डगना + , 
तया उसका पूराव्षत्तान्त चिकित्सकसे कच्दना, और चिकित्सकके 
परामर्श अनुमार सब काम करना | रोग असाध्य या उत्कट होनेसे 
चिक्रित्मक या आत्मोयगण रोगोमे न कह कर गेगोकों खूवंदा 
सासान्य रोंग कहकर आश्वास देना चाहिये , कारण रोगों हताश 
या असन्तुष्ट होनेसे साध्य रोगसो अमाध्य हो जाता है। गेगीके 
आअनुगत, विश्वस्त और प्रिय २१ आदमों स्वदा पाससें रहकर 
आखासपूर्ण प्रिय वाकासे उसको सन्तुष्ट रखे। रोगोके पास बचुत 
आदमीके निश्वासादिम ग्टहकी वायु दूषित होकर रोगोका अनिष्ट 
इनका डसहै। जो घर सूखा, परोष्कृत और प्रवात अर्थात्‌ जिसमें 


हे 
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है 
वाद अच्छोतरह् खलतों रह एस सुन्दर घरमस रासाका रखना | । 
परिसनिका कपडा सुखा ओर साफ होना चाहिये, दिनभरम घामस | 
कम टोबार पह्चिग्नेका कपडा बदलना तथा डमका बिछाना समस्या । 
नर्स ओर साफ रहता चाहिये। किसो कारणस निध्वना ग्गय । 
छोतिहो अथवा साधारणत' दो तोन टिन एर बटलना उचित है। 
सेवा करनेवाले सर्वदा सतर्वा रहकर चिकित्सकर्क आई्ेशानुमार 
| कास करे ओर आहार विदज्ञागदि कार्य शोगो किसोतरहूफा क- | 
नियम करने न पावे, इस विपयम विशेष सावधान रहू। चिकि- | 
त्साके लिये उपयुक्त चिकित्सक निव्वाचन करना चाक्यि। चिक्कित्मा 
शास्तरमें व्युत्यन्न, दठकर्मा ओर कृतकर्मा, ओपधादि सब उपकरण 
विशिष्ट और दयावान, इन सव गुणबुक्ष चिकित्सकको चिकित्माक्षा | 
भार देता चाहिये। अज्ञ चिकित्सकर्स कभी चिकित्मा नह 
कराना। उपयुक्त चिकित्सकके चिकित्साम खत्युसो अच्छा हे 
तश्यपि अज्ञ चिकित्सकसे आरोग्य लाभको आशा करना डचित 


नहों है। आयुर्वेदका प्रधान ग्रथ चरकसंद्ििताम इस विपयतें 
बहुत दोष लिखाड़ै ,-- क्‍ 


आज +-++. + 


कृव्यान्षिपतिती म॒ुद्धि सश््प वासवासनि । 
सशपनात* कुर्य्यान्नलत्ननतमीपषघस्‌ ॥९ 
सस्तकत वज्चाघात होनेसे कदाचित्‌ जोनेको आशा कर सकते 
है तथापि अज्ञ चिकित्सककों दो चुई ओषधसे ज्तोवन रक्षाकी 
आशा नहां करना चाहिये || 


हक्‍ 
| 
जा सब ख्ास्थ्यविधि प्रतिदिन आवश्यक है, वहो सब यह्षा 


लिखो गयी है। अतःपर रोग परीक्षाके विषयमे कतिपय नियमोका 
लिखना आवश्यक है । 


क७>++न-.-+* (.) ७०>ण>«»««नन 
-ट 
। ण. 


िांंभभााा आम 


रोग-परोक्षा । हम 


के 


रोग-परोच्षा | 


रोगमादों परीक्तेत ततीइनत्तरसोपघम्‌ । 
तत कर्म सिषक्‌ पद्मात्‌ ज्ञानपृव्व समाचर्र त ॥ 


है । 
] चरकसहिता । 


पहिले गेगको परोक्षाकर, फिर उसका औपध विचार कर 
|| चिकित्सा करना , यह्डो चिकित्सा शास्त्रका उपदेश है । 


रोग परोक्षाकी आवश्यकता |---बस्तुतः चिकित्माका 

प्रधान अड्र रोग परात्षा हैं। उचित रोतिम रोग निश्चय न 

| ज्ेने पर उसको औओषघसो निश्रय नहों हो सकतो। कारण 
'| जिसका जो नाम है उस नाससे न पुकाग्नेंस जमे जबाब नहो 
सिलताह तथा किसो समय वह्तचो आहत व्यक्ति क्रदइ होता है 
पैसहो अनिश्वित रोगर्मँ किसो प्रकार्के ओआषधर्म प्रतिकारकों 
आशाभो ह॒था है, तथा उससे अकसर गशेंगको छद्धि आर जोवन 
नाश होते देखा गया हैं। अतएव पहछिले गेगको परीक्षा करना 


आवश्यक है । 

परश्ैज्ञाका उपाय ।--संषेपमें रोग परन्‍्ौक्ताका तौन 
उपाय है ,--शसस्त्रोपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान। प्रथमत. रोगोसे 
सब अवस्था अवगत हो, शास्त्रीपदिष्ट लक्षणसे मिलाना, फिर 
अनुसानसे रोगका आरम्भ या दोष और वलावल निश्चय करना। 


# 





5 डे हे 


वैटक-गिला । 


जा 


कट 
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गेगीते अवस्था अवगत होते मझय मंत्र इल्द्रिय छारा प्रत्यक्ष करना । 
आवश्यक है। गेगोका वण, आकृति परिमाण, नता और (7 
पुष्टता ) और कान्ति, तथा सल, म्रत्न, नेत्र प्रशति यावतोय टखनक ह 
विषयकी टेखकर , रोगों पं को मंत्र अवब्या मुनकर, 
यकी टेखकर , के सुख उम्र को मंत्र अवब्धा मनक 
अड्ञकूजन, सखिस्थान था अड्डलो पव मसृत्रोका स्णुटल जाद्ि ; 
शरेरक सव लक्षण टेखकर, शारोग्कि गख्ध प्रक्षत था विल्ल 


हुआई उसकी परोक्ताक लिये सव ग्ररेग्गत गर्म मल म्रब श॒क्र १ 
और वान्त पदार्थ आदि मघकर तथा मन्ताप झोर नाडोकां गति ;; 
आदि स्मशकर सालम करना। केवल अपने ग्मनन्ट्रियम कोई | 
विषय जानना अमम्भव है ; इससे मधु मेहादिस सूत्राटिको सिष्टता | 
गोेग विशेषमें सब शरोरकों विर्सता और रक्त पित्तस रक्षका स्वाद | 
जानना हो तो दूमरे जोवस परोक्षा कगना। गरोर्म कोडे | 
उत्पन्न होनेंसे शरोगको विरसता ओर सकतवो बेठनेमे लिष्टता अनु- 
सान करना चाहिये। सूत्र मोठा होनेसे, उम्रमें चोटो लगतो है | है 
उक्त पित्तम प्राण रक्ष वसन चउुआ है वा नहों सन्ठदेन् होनेस, काक 

कुक्कुर आदि जन्तुको चटाना, यदि वे चाट जांय तो प्राण रक्त और 
न चा्ेतोी रक्षपित्त का रक्त निश्यय करना। अग्निवल, शारोरिक 
वल, ज्ञान और खभ्ाव प्रद्नति विषयोंको कार्थ विशेषत्ते अनुसान 
कर लेना। भूख, प्यास, रुचि, अरूचि, ग्लानि, और सपना । 
देखना प्रति रोगोकों पूककर सालुम करना। अति सामान्ध | 
भैदके टो तोन रोमोसें किसे रोगका निर्णय न होनेसे साधारग 

कोई ऑपषध ठेकर उसके उपकार ओर अनुपकारस रोगमका 

निश्चय करना। लक्षण विशेषसे रोगको साध्यता थाप्यता 


ओर असम्ाध्यता जानना। अशस्ट्टि लक्षणमे रोगीका सत्यमालस 
करना। 


है 
बे 


| 
। 


की ४20८0 ल्‍छ2555 2 532 न अर मनन है 


भटक 


| 





थ्र 
_ जहोक्‍ोबा।  ए] | छ 


उत्त विषयोभे नाडोपरोक्षा, सूत्रपरोक्षा, नेत्र परीक्षा, जिन्ना 
परोक्षा प्रद्ति तथा अरिपट लक्षण सच्चजमें मालूस नहो होताहै, 
इससे क्रमश प्रत्येक विषयोका विवरण लिखते है । 
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नाड़ो परीक्षा । 





नाड़ोपरौक्षा ।--हाथका मण्विन्थ (पहुंचा) और 
अंगुनोके जडमें एक गांठह . उस गाठ को अगुलोस दबाकर, 
नाडौके। गांतमालुम करनंका नाडी परीक्षा कहते है। 
परीक्ञाम पुरुषका दक्षिण हाथ ओर स्तरौंके बाये ह्वाथके नाडोको 
परीक्षा करना, कारण स्त्रो पुरुषके शगेर भेदके साथ नाडो आदि-| 
काभी मूल विपरोतहै, झतरा पुरुषके दक्षिण हाथमें जो नाडो 
मालुम होतोह बच्चो नाडो खोके बाये हाथसे अनुभूत होतोहै। 
इसके सिवाय टोनो पैरके गुल्फ ग्रंथिके नोचे, कंठ, नासिका और! 
उपस्थमेंसी नाडी मालूम होतीहै। सुमुषुअवस्थामें जब हाथको 
नाडी साफ सालूम न हो तब उस्त नाडोयोसे परोक्षा करनेको 


विधिहीे । 


परीज्षाकें नियम ।--ऐगीके नाडीके उपर 
करनेवालेक दक्षिण हाथकी तज्जनो, मध्यमा और ट 


अगुली स्थापन पूर्वक बाये ह्ाथ्से रोगोका बच्चो हल की टेढा- 
5 मणिवंधंमे 


कैंहनोमें जो नाडो है उसको धोडा दबाना चा 
020०3 रो पित्त और तोसरो| 


तर्ज्जनी अगुलीक नोचेवालो नाडी वायु, दूस कक 
कफकी जानना। किसो किसौका सतहै, कि तऊ नोचे 


जै 


“०0... 


की करन मत 2 2 लटक वेद्यकर्ण 
श्८ -भित्ना । है 
बज ल्‍ नोचे | नाडो 
क्‍ सध्यसमाके नाच पित्त ओर अनामसिकारक नोचें कफकी नाडे 
अनुसान करना चाहिये । 





परीक्षाका निषिद्काल |---तैल भई्ईनके बाद, निद्रित 
अवसद्थाम, भोजनके वक्त या भोजनके वाद. भ्रस प्यास लगी रहन 
पर, या धूपसे गरम रहने पर और व्यायासादि अमजनक कार्थ्यके 
बाद नाडी परीक्षा करना उचित नही हैं, कारण उस वक्त नाडीको 
गति विकृत रहताई, इस्से परोक्षणोव विपयका अच्छी तरह 
अनुसव नहो होताऊ । 


खस्घप सनुष्यके नाड़ौकी गति ।-- खख्य मरुप्यकी 
नाडी केचुएके गतिकी तरह, अर्थात्‌ धीरे धीरे चलतीईे अश्च 
उम्रमें किसी तस्ह॒का भारीपन मालूम नही होता। किन्तु किसी 
किमी वक्त खख्य सनु॒प्यकोली नाड़ी अन्य रूप हो जाया करतोह 


जेसे ;-स्वेरे नाडो स्रिग्ध, दोपइरस्को गर्स ओर तिसरे पएक्चच्को 
तेज अनुभूत होते । | 


रण कब 


असखस्था व्यक्तिके नाड़ीकी गति से प्रकोप सेद 
जाजना |--अखस्य अवस्थामें वायुके आधिद्यसते टेढ़ो, पिचके 
आदधिकास चंचल और कफके आधिकासे नाडी स्थिर चलतीहे। 
साधान्गत: इमो गेतिस औरभो कईप्रकार विशेष गतिको कब्यना 
5रना चाहिये जैसे वायुमें टेठी वाने सर्प, जल्लीका ( जोक ) आदिक्े 
गतित्नो तरह। पित्तमें चंचल गति काक, बटेर और भेक 
आहइिके तन और कफके आधिक्ामें स्थिर भाव राजहँस, भसोर, 
हि मे ओर स्रूगो आदिके गतिकी तरह अनुसान करना । 

के 


आधिम्य सें, वायु और पित्त यह दो दोष प्रवल रचनेसे 
नाडोको गति कमी सर्पको तरह कभी 


यु भेकको तरह लक्षित हो, 


हँ 
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था | 


« वायु ओर कफ यह दो दोप प्रवल रहनेंस नाडोकों गति 


क्षमा सपको तरह करती राजह्पको तरह होतो है, पित्त और कफ 


बह दो होपक प्रवलतामें नाडोकी गति कभी भैकके तरह 


4६. “| कक 3०%. >#2७००७०३/ 
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की -----------_मपैपप:ःय:: 


कभी सोर जादिक तरह सालुम होतोह़े । तोच टोषके आधिक्यमें, 
शथक्ष सघका दाप सेदस सप, बेर, हृम्त आदि जोवोको गति 


, लादित हताह। यही विविध गति अनुभव यदि पहिलेको 


वायु लक्षण सपादिकों गति फिर पिन्त लक्षण बंटर प्रद्धत्ति ओर 
उसके बाद कफ लक्षण ऋस आदिको गति सालूस हो तो पोडा 
साध्य जानना, आर उमके विपरोत होनेसे अर्थात्‌ सर्प गतिके 
वाट हम गति अथवा हुम गतिक्ते बाद बटेर गति ऐसा अनुभव 
फोनिस गोरा प्रप्ताव्य जानना । 


उसके पडिले लाडीकी गति [---नाडीकी गति दो 
तांनस बार गिक शादि जोवक गतिको तरह सथर होतो हूुँ। पर 
बह वारावाहिक कणएसे रचने पर दाहऊू ज्वर होता है। सातन्नपात 
सके पाछतले लाडोकी गति पकच्चलिलि बटेर पक्तोकी तरह टेझोी, ॥फर 
त्तिर पत्चिका तरह उचो और अन्तमें वार्ताक पल्चञोकी तरह 
सम्यर सावमे चलता है । 

उच्चर्से नाड़ीकी गति ।--ज्वरमसें नाडो उषप्ण अआश 
और वेगगाशी ज्ञोता 6। अतिशव अन्न भोजन करने पर, 
सधनक बाद अर्थात्‌ जिस गतको मंथुन ह्लो उस रातकों अथवा 
उसके दूनर दिन मर्बेग्भी नाडो गरस रचतो है, (कन्तु तज नही 
ब्च्चतों | इसी लक्षगर्स उच्ग्वा नाडाको गतिकी वांभन्नता अनु- 


॥॒ धर 


दा च 
#0] 


सान करना चाहिये । 
वात ज्वर (---साधारणतः वात ज्वस्में वाबके आधिवयसे 


नाठीक गतिका लक्षण जो कच् आयेषहे वही सालम होता है, वादु 


०॥ 


न लक कट लक अल ले 
| प््य् 
० वेद्यक-शिकत्षा । 


२्‌ 








क्‍ दोपहर तथा मध्य रात्षिकों वात ज्वर होनेसे नाडो रूदु, कृण 
और घोसी चलतो है । वायुका प्रकोप अर्थात्‌ वर्षा क्टतुम आह्वनार 
परिपाकक वाद और शेष रातकों वात ज्वर होने नाडो भारों, 
कठिन और शोघ्र गामो होतो है । ' 


| 
॥। 
बन न. समय अ्रथात्‌ *ः द््ठ पर दि प्राकर्क ममय 
सच्चित होनेके समय अथांत्‌ ग्रोप्न ऋतुम आहार परिप्राकर्क 
|] 
; 


| 
| 
नदी कम 
प्रित्त ज्वर ।--पित्त ज्वरको नाडोमे ब्न्यिलता (गठोला- ! 
पन) और जडता सालुस नही होता पर तब्जनी, मध्वमा ! 

का कद अगुलोके नोचे होताहई ! 
और अनासिका यह तोन अगुलोके नोचे स्यष्ट सालूम् होताई | 
और गतिका वेगसी अधिक ह्ेताह। पित्तका मंचयकाल अर्थात्‌ | 
वर्षा ऋतुमें, आइहारके वाट, सवेरे ओर शासकों पित्तज्वर होनेसे 
वच्चो सव लक्षणीक मिवाय दूसरा कोई लक्षण दिखाई नहों देता। 
पित्तके प्रकोपमें अर्थात्‌ शरत्‌ ऋतुम आहार पर्पाकर्क समय और 
दोपहर तथा मध्व रात्रिको पित्त ज्वर होनेमे, नाडो कठिन हो 
इतनी तेज चलतो हैं कि मानो नाडो सासको, भेद्र कर वाहुर 
निकल आवेगी । 


कफ ज्वर ।--कफके आधिकार्मं नाडोकी गति जैसी 
निहिष्ट है, साधारण कफ ज्वरमं वंसीहो गतिके मिवाय ओर कोई 
लक्षण नहों सालुस होता। कफका मचयक्ञाल अर्शात्‌ ह्ेसन्त 
ओर शौोत ऋतुमें भोजनके समय शासको और शेष रातको अथवा 
कफका प्रकोप काल अर्थात्‌ वसनन्‍्त ऋतुमें आहारके बाद सबेरे 
ओर शामक्तो कफ ज्वर होनेमे नाडी तन्तुत्ी तरह कृश और गरस 
पानीमें भींगे स्स्सोर्मे जेसो शोतलता मालम होतोहईे वेसीहो शीतल 
अनुभव होतो है। कफके संचय ओर प्रकोप कालमें कफ 
नाडीको गतिमें कोई विभिन्नता मालुम नही होता है। 


हम मन मी वर कल लजपन कवि कक लिशिजमिली 


है 
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| आम 


रे क। 5 
नाडो परोक्षा । २१ 

दिदोपसे ।--वायु पित्त यह्ु ढो टोषज ज्वरसें नाडो 

चंचन स्थुल ओर कठिन सातों कस रूस कर चलना मसालुम 





होता है। वात कफ उ्वस्स नाडो सन्‍द और थोडो गरस 
मालुम होती फै। इस ज्वरमें कफका भाग कम और वायुका 
अधिक रहनेसे नाडों रुक्ष ओर धागवाहिक अधाोत्‌ लगातार तेज 
चलतो रहती है । 

पित्त कफमें नाडो कृश, कभी अधिक शोतल, कभो थोडो 
शोतल और छृदगासी होती है । 
. बिठोएणसे ।--ब्विदोषक्त आधिक्यमें नाडीकी गति जेस्गे 
उपर कह आये है, बिदोप मज्निपात्‌ ज्यरमेंभो वेसोही गति सालूस 
होतीडेै। इसके सिवाय, ओग्सी इसके नियम निदिष्ट हैं उसी 
लियमसी के अनुस्गर इस उ्वरणो माध्यता आदिका ज्ञान होता है। 

ः 


आई विशेष लक्षण [--विोप जन्य प्रायः सभी गोग 
भयानक होतेहे, विशेषत' ब्यर रोंग त्विटोष जन्य होनेसे, अति 
अल्यकालमस उससे झत्युके लक्षण दिखाई देने लगतेहे। इस से 
सब्रिपात ज्वस्में ओरसो कई प्रकार नाडी परौच्ा सब्बन्धीय उपदेश 
जानना आवश्यक हैं। बिदोषज ज्वग्के नाडोमें तोनो दोषोंके 
लक्षण अच्छी तरह माख्स होने परभी यदि तोसरे पहर नाडोक्तो 
परोक्षाें पहिले वायुकी खाभाविक वक़॒ गति फिर पित्तकौ 
खासाविक चचल गति और उसके वाद कफको खाभाविक स्थिर 
गति सालस हो तो रोग माध्य हैं, इससे विपरोत भाव अनुभूत 
जनसे गेग कष्टखाध्य या असाध्य जानना । इसके सिवाय सन्निपात 
बवी अमाध्यता जाननेशे लिये औरलों कई विशेष नियस 
निईछड , जैसे नाडीोकी यति कभो घोर, कमी शिधिल, कभो 
रबन्तित, कसी व्याकुल अर्थात्‌ वग्स्तव्यक्षिकों तरह इधर उधर 
.. अमििक आ लक सल  म अजल कक ली, 





20% 7 व किट ४८ 
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- 


घमना, कसी सच्म, कभी वैमालुम ज्ञोना अथवा अगुष्ठ स्रलमे 
विच्चुत होना अधात्‌ अंगुष्ठक नोचे नाडोको गति मालूस न होना 
फिर थोडेंहों देर वाद गति मालुम होनेह्लोमि अमाध्य लक्षण 
जानना। किन्तु भाग्वहन, सखूच्छी, भव और ग्रोक्त आदि मे 
नाडोकी गति ऐमे्नो लक्षणयुत्त होतो है, वह अमाध्य न्तक्नग 
नही है। फलत' यावतोय अमाध्य लक्षण प्रकाश होने परभी 
जबतक नाडी अंगुषठ मूलसे विद्युत न हो तवतक वच अमाध्यका 
परीचायक नही है। ऐसही मब रोगोमे अगुछ०ठ झूलसे नाडां 
विच्ुत न होने तक उसको असाध्य नहो कहना | 

ऐकाहिक विषस उत्तर [>णंकाहिक दिषम ज्वत्को 
नाडो कभी अगुछठ सूलके पास कभी अंगुष्ठ सम उहतोी ह। 
ढतोयक (तिजारो) और चतुथंक (चौबइया) ज्यरमभ नाड़ी उच्ण 
वआ्यश और घूमते हुए पानोकी तरह गति अवल्स्बन कर क्रमश: 


दर होती रधतो है । अन्यान्य पोडाक्षे असाध्य अवम्थामसी नाडोको 
गति ऐसचेो सालम होतो है, पर उममें सनन्‍्ताप नह्तों रहृता। 
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भसूतज ज्वरसें ।----भ्ृतज ज्वग्की नाडो अत्यन्व वेगवतो 
और उडष्णस्पश होती है। क्रोधज व्वरकी नाड़ी सानो दूमरी 
नाडोकोअवलस्बन कर थोडो ठेढो चलती है। कारण ज्वर्की 
नाडौसानो दूसरों नाडोके साथ मिलकर चलतों हूँ, पद इससे 


ज्वरका प्रकोप अधिक होनेस उष्ण स्यणश और द्रतमति चोतों हऊँ। 


कासज ज्वरसें मनुष्य इच्छित वस्तु न पानेमे जमे 
इधर उधर घुसता ह; वेसह्ी ज्यर्म कासतुर होनेसे काड़ोकी 


गतिसी चंचल चोतो है। च्वर्स स्त्रोसगकरनेसे नाडो ज्ञोग और 


धोमो चलती है। उ्वग्में दही खानेसे ब्वर का वेग और गग्सी 
अधिक चउचोता है। 
हक 


पल लक अल नकल की तल सिम पर व निक मिल 
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अम्न भोजन उवरमें ।--अधिक खह्य खानेसे, ज्वर 
किम्बा दूसरे रोग उत्पन्न होनेसे नाडोअधिकतर सन्तप्त बचतो है। 
काजो पीनेसे ज्वगटि पोडार्क नाडोकी गतिकी तरह घोमो 
चनतो है। 
अजीगासें [--अजीण गोगकी नाडी कठिन -और उभय 
पाखमें जडित भाव में सन्‍ह मन्द चलतो है, इसमे आमाजोय 
की नाडो स्घुत्त, भारे ओर थोडो कठिव : पक्काजोण मे नाडो 
टुब्बेल, सन्‍्दगामी और वाताजोर्य से नाडी:अधिक चलती है। 
विसुचिकामें |-विरुचिका ( हैजा ) रोग मे नाडोको 
गति सेकके गतिको तरह, और किमी किसी वक्त इस रोगम नाडो 
का चलना मालूम नही होता तथापि अगुष्ठ सूलसे विद्युत न 
झोनतक इस रोगकों असाध्य नदय झाग्ता। विलस्विका रोगसे 
सी नाड़ो सेकके गतिकी तरद्द चलतो है। अग्निसान्य और 
घातुक्ञोण गेगमें नाडो क्षोग, शोतल ओर अत्यन्त ब्यदु होतो है । 
अख्निप्रदीध्त रहदनेसे नाडो लघु और वलवतो होतो है। 
अतिसागपसें ।अ्रतिसार रोगसे सेद (दस्त) के बाद 
नाडी वेदम ह्लोजाती है, आमातिसार मे नाडी स्थुल और जडवत्‌ 
होती है। ग्रहणी रोगम हाथर्क नाडी की गति भेकर्क गतिकों 
तग्ड ओर पैर्की नाड़ी हसगतिसे चलती है। 
मलमूतके रोधमसे ।-सलमखत दोनोका एक. सह्ढ 
अवशरोध अथवा दोनोका शथक भावस अवरोध होनेपर, मसल- 
सूब्बका वेग धारण से औओग विसुचिका, अध्मरो, सूत्रकतच्छ तथा 
ज्वर प्रति रोगमे मलसूत्र बन्द होकर नाडो सुक्ष्म भेकगतिको 
तरह स्पन्दित होती है। साधारणतः आनाह ओर मूत्रक्तच्छ 
शेगम नाडो कठिन और भारो चलती है । 
(408 52 
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शूलरोगमें ।--शूलरोग समहोमे वायुजन्य शलगेग मे 
सरव्व॑ंदा वक्रगति, पित्तजन्ध शूलम॑ नाडोकी गति ग्रतिभय 
उष्ण और आसशूल' अथवा' क्रिमिशूलमे नाडो पुष्ट मालुस । 
होतो है। 

प्रमेह् में |-प्रमेह को नाडो बोच बीच से ग्रन्यिविशिष्ट 
वोध होती है। इसके साथ आसदोप रहनेसे नाडो उदष्ण 
होतो है । ४ 

विष्टव्भ और गुल्म में [>विश्व और युल्य रोगस 
नाडीकी वक्रगति होतो हैं। किन्तु यह रोग सम्पूण रुपने प्रकाश 
पानेके पच्चिलेशि नाडो लताको तरह उपर को चढतो है। विशे- 
पत: युल्म रोगसे नाडो चच्चल और पागवत को तरह प्रवल वेगसे 
घुलतो हुई सालूस होती है! उच्माद प्रथ्तिकी नाडो भी वेमहो 
चलतो है। 


ब्रशादि रोग सें ।--ह्रणदि रोगमें व्रणके अपक्न अवस्था 
में नाडो को गति पित्तप्रकोप के नाडो को तरह होती है। भसगनन्‍्ठर 
ओर नाडो व्रण गोगसें नाडो वायुप्रकोप के नाडो को तरहू और 
अतिशय उष्ण चलतो है। 


विषभ्क्ष सें |-+विप खानेसे, अथवा मर्पादि विषेले 
प्राणोके काटनेसे, शरोर से जब विष फैल ,जाता हुँ, तब नाडो 
अत्यन्त अख्यिर सावसे चलती (है । 
रोग परोक्षा के सिवाय नाडो को गतिसे रोगी के सृत्युका 
काल सो जाना जाता है, यह सौ चाडी परीक्षा के अन्तगत 
सुतरां वच्ध सब उपदेश सो यहां लिखते है । 


रत्यु नाड़ो के लक्षण |--जिम रोगोकी नाडी थोड़ी 
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हह, 


दे 





हे 


नाडो-परोक्षा । 


ठेर तेज चलकर फिर घोसो हो, तथा शरोर से शोध नह, 
उस रोगोको खझत्यु सातवें या आठवें टिन जानता । 

जिसको नाडी कभो केचुवेकी तरह पतलो ओर चिकनो हो 
ओर केंचुवेकी तरह ठेढो गति छो , कभी अतिकृश किंवा एका- 
एकी वेमालुस ह्ञों. अबवा शारीरिक क्ृशता जोर शोधादिसे नाडो 
भी कृश्य और खुल हो तो उसको ऋरृत्यु एक सह्ञोने के बाद 
होतो है । 

जिसको नाडों खस्थान (अंगुष्ठम्रल) से अर्दयव स्थान रूवलित 
हो, तो उसको झरूत्यु तोन दिनसे लिखय जानना | 

यदि किनीकी सध्यसा और अनामसिकता अड्गुलो के नोचे नाडो 
सालुम न होकर, केवल तज्ज नो के नोचे ब्यल्म हों तो जानना 
कि उसकी आयु चारदिन योर है। 

सजिपात ब्यर्स जिएका शरोर बहुत गरपत पर नाडों अत्यन्त 
शोतन्द ही तो उसको झत्यु लोन दिन बाद चोणो। 

स्सर को तरह नाड़ी को गति ज्ञोनेसे अतिद्ुत गतिसे 
दी तोन वार चलकर फिर घोडी ठेर गह्ण्य और फिर व्सह्ो 
चन्न॒कर अदृश्य, ऐसी वार वार सालूम होनेसे एक टिनसे ख्वत्यु 
जानना। यदि किसे को नाडो तज्जनों अद्भलोके नोचे मालूस 
नहीं, तथा कमी कभी सालूम क्रो, तो उसको ऋत्यु १२ पहससें 
निग्यय होगे । 

जिसको नाडी तज्जनोवी उपर विजलोके चमकको तरह 
शोडों थोड़ी टेग्यर चलती हो तो उसका जोवन एक दिन ओर है, 
अर्थात ऐसी चालके आरस्यसे लेकर २४ घस्छेके भोतर रूत्यु 
होता हि 

जिसकी नाडी खस्थान (अड्भुछ स्थल) से ख्वलित हो कदर थोडो 


पद 
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वेय्क-शिक्ता । 
















तो उम जलनके शान्ति तक उम्का जोवन है, अथात्‌ जलन 
शास्तिक माथ साथ उमका प्राण वायु भी निकल जाता क्र । 


नाडी स्पन्टन परीक्षा ।--नाडोकी गति मालस कर 
उम्रका भेंट जानना, अथवा उससे रोगका निशय करना ओर 
गेगकी साध्यासाध्य अवस्ण जानना अतिशय कंध्टसाध्य ह। कंबल 
शसस्त्रोपटेशसे उसका अनुभव नही हो सकता है, अकसर गेगोके 
नाडो की गति टेखते ठेखते गोगका ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होता 
हैं। इसोमे आधुनिक पाश्रात्य चिकित्मसकगणोन घडोके सिलिटने 
मिलाकर एक प्रक्वारक नाडोका ज्ञान आविप्काश किया हँ। 
अल्पवुद्दि या साधारण चिकित्सकीके हकम यह्न उपटेश विशेष 
आवश्यक!जानकर, इस ग्रन्यस उसकोभी लिखते है । 


थोडी टेग पर चलती हो तथा उमके ऋछदयमे, यदि जलन अधिक 
| 
! 


वयोभेद्से स्पन्डन विभिन्नता ।-अधिकांश. खस्थ 
व्यक्तिको नाडो हरेक सिनिट्म ६०से ७५ वाव तक चलती है | 
किसी किसी नाडो न्युन मख्या ५४० ओर ऊ्वे सख्या ८० बार 
तक एक मिनिटमे चलती ह्ु। उमरके तारतम्थस नाडोकों गठिभी 
विभिन्न है। पेटके भोतरके वच्चोकी नाडो हरेक सिनिट्से १६० 
वार, भृमिष्ठ होनेसे १४० मे १३० बार, एक वर्षके उसरतक १३० 
से ११५ वार, दो वर्षक उसर तक ११५४ले १००, तोन वर्षक उसरसे 
१००से ८८ वार, फिर सात व्षके उसर तक्क ८«स ८५ बार सातसे 
चीौदह् वर्षक उमर तक ८५से ८० बार, वीवन और प्रोढठावस्थासें 
८० बार, बुढावैसें ६५म ४० बार तक नाडो चलती हैँ । 


विभिन्न अवस्थास स्पन्दनगति | -- पानाक्षास्के 
समय हुत्पिण्डको क्रिया हडि होतो है, इससे नाडोका वेगती 


कप 
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यम. 6 


-द 


__ अऔई धनी कायतछा४ एड 
नाडो-परोक्षा । २७ 


उसवक्त बठताह । खभावत. स्त्री जातिको नाडो पुरुषको अपेक्षा 
१०१५ बार अधिक चलतों हें। नाडोको गति खाभाविकके 
अपक्ता मन्ठगति होनेम, टुव्वलता या सस्तिष्कमें क्तका आधिक्य 
हुआ है ससक्षना। ज्वर्मे नाडोकों गति स्वाभाविक गतिको 
अपेक्षा तेज और उष्ण स्पश होतो है , स्नायविक टोव्व ल्थसे नाडो 
ऋदुगति ओर पुष्ट सालूम ह्ञोती है, ज्वर सयुक्त सब गोगोसे 
नाडोको गति द्रत और ज्वरक हम धृद्विसे न्युनाधिक्य होतो हे। 

पूरें उमरस ओर प्रदाह जनित रोगसे नाड़ी एक सिनिट्से २० 

बारस भो अधिक नहों चलतो इससे अधिक गति होनेले रोग 

क्रमश, कठिन ओर १५० बारमसे अधिक चलनेसे उनो गेगसे गोगोके | 
खत्युकी आशइ्ा है। 


कि 


कर. 


शा ट 


९3. 





वश बन 


वेद्यक-शिक्ञा । हे 





ताप्रमान यत्त | 


( घम्या-मिटर । ) 


घर्मामिटर या तापमान यन्त -- नाडीज्ञानम 
गेग परोक्षा करना साधारण चिकित्सकार्रुाल लिये दु'माधयर है, 
इससे पाशात्य चिकित्सकीने शरोग्के गरलोकी परोक्षा कर गोेग 
निर्णय कर्नेका एक यन्त्र आविष्कार किया है। इस यन्च॒कों अड्ढ- 
इजोमि “घर्मासिटण! कहते 
डै। इममे शरोरके गरसीका 
परिसाण जाना जाता है, 
इसको हिन्दोंसे तापसान 
यन्त्र कहते है । इस यन्त्से 
राग्मोकी पगेोक्ता करना 
हो तो, गेगोकी करव्ट 
सुलाओ तथा नोदेके दगन 
में यन्वका सूलसाग अर्थात्‌ 
जिस तरफ पारा रहता 


| ल््ज् ज्चर 


१०२ अधिक ताप 

४ ० उपर 

८ स्वाभाविक ज्वर 
तापकी कनी 

५ सनन्‍द 

कीजाप्म 


हैं उस भागकों बालस 
द्वाकर रखना। यन्त्र लगा- 
नेसे पछिले बगलसे पश्ोना 
हो तो सूखे कपडेले पे|छ- 
कर यत्त लगाना। यन्त्र 
टठ्तो वक्त पारिका भाग 
वाहर न लिकला रहे इसका 





है 


४३७७ पक जम ० मम अल मद ली फन विशी मम कली लिकिकललककी 
का 
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व्थाल रखना चाहिये। शागेगर्कि सन्तापके गर्मोम यन्त्रका पारा 
| कसशः डउपरको उठता है। बन्तर्क उपरी-भागम कई अड्ड और दाग | 
| : उम्र दाग और अड्डके प्रत्येक चिह्की डिग्रो कहते है। पारा | 
| ज्ञितनो डिग्री उपरको उठे, उसी. हिसावसे शगेरका मन्ताय | 
नियय करना। तापमान यन्च॒ वगलस ग्खकर परोक्षा करनाहो 





| साधार्ग नियम है। इनके सिवाय, उरू, मुझ, सग्लयन्तमेभो 
तायमान यन्त्र टेकर परोक्षा करनेको रोति है। सरलयन्तम क्‍ 
निर्णय करना हो तो गोेगोको वाये वगल सुन्ताकर यन्त्र लगाना, 
सुखसे व्यवह्यार करना क्ञो तो यन्त जोभके नोचे रख मुख बन्द 
करना। अत्यन्त शोण, अचेतन्य या अस्यिर शिशु रोगोका ताप 
निव्य करनेसे सूवीताक अनुसार उक्त ग्थानोमे तापमान यन्त्र 
व्यवद्नार करना। तापमान यन्त्र व्यवह्वार कग्तो वक्त प्रसे १० 
मिनिट तक रखना । पारा उपरको जेसे उठता है अर्थात्‌ द्रुतमति 
या खदुगतिस उठता है यहुभो ख्णल रखना। अधिकाश रोगसे 
सवेरे ओर शामको तापका निणंय कग्ना चाहिये। ताप निर्णय 
करनेके एक घण्टा पहिलेस रोगोको स्थिर भाव रखना उचित 
है। कठिन रोग मसूहीमे टो दो घण्टेके अन्तरसे ताप निर्णय 
करना चाहिये। 




















सखस्ध शगेग्मे खाभाविकउमन्ताप ८८ डिग्रो दशमल्‌ ४ फारन्‌ 
कीट, २६ वर्षमे कम उम्र वालेका स्वाभाविक सनन्‍्ताप ८< डिग्री 
दशमल्‌ ४ फारन्‌ ह्ञोट छोता है। व्यायामादि कार्यम अज्गडः चाल- 
नासे आग या घूपका बाहरो उत्ताय लगनेमे, ग्रोक्म प्रधान देशसे 
वास करनेसे ओर आहारके बाद, मन्ताप इससेभो अधिक होता 
हैं। दिवा निद्राके बाद, विश्वासममे, परिश्रम करनेमे सखाभाविक 
सनन्‍्तापकी अपेक्षा डेढ फार्न्‌ डिग्रो सन्‍्ताप कम होता है। अच्छे 


पा 
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ड ३० वेद्यक-शिचा । | 





शरोरसे खाभाविक सनन्‍्ताप रात टोपहरकी सबसे कस जीर प्रातः ' 
कालसे क्रसश: बढत बढते दिनके टोपरकी सवस अधिक होता # । ! 
) 


माधारण ज्वस्मे शरोरका सन्ताप १०१॥ डिग्रो फारन्‌ हांय्स 
| अधिक नही होता । प्रवल उ्वग्म १०४ डिग्रोस अधिक मन्‍्ताप 
| 


नहों होता । १०६॥ डियो होनेस ज्वर सांधातिक जार १०८॥ डिग्रा 
होनेसे गेगोको खत्युक्वोती है। ज्वर या आर कोई प्रदाहयुक्त पांडा 
मे कोई उपसर्ग उपस्थित होनेसे, निर्दिष्ट उत्ताप परिमाणर्म उत्ताय 
अधिक होता है। सुखमण्डलका विसये सब्तिष्क आवरवा सिमी 
दाह, फुप्तफुस दाह, अभिन्‍याम ज्वर, ओर वमसन्त रोगका सनन्‍्ताप 
१०६ या १०७ डिग्रो फारन्‌ छोट तक हं।य है। इसके सिवाय ट्रमरे 
उ्वस्युक्त गेंगोंसम, कदाचित्‌ १०४ या १०१ डिग्री हा तो संग 
सामान्य किन्तु यदि १०० या १०४ डिग्रो ही और यह्त सन्ताप 
सब्व दा सड़े, तब रोग कष्टसाघयर ससमक्षना । १०६ या १०७ डियी 
तक सत्ताप सयजनक ओर १०८ या ११० डिग्रो सन्तापम ल्च्त्यु 
निश्चय जानना। उरःज्षत या गजयच्या गेगम फुसफुम या परोग्क | 
मोतरक जोर किसी यन्वसे घाव होनेसे सत्ताप १०२ १०७ डिद्ची । 
आर कसी कसलो इससे सो अधिक होता है। ऊंने घाव बढता । 
है वेमह्ी सन्‍्तापभी बढता रहता है। घाव पककर सामान्य पीप 
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होनेस शागेरिक सन्ताए १०१ डिग्नो होता है। भसीतरके घावक्ा 
अन्यान्य लक्षण प्रकाश होनेके बहुत पह्िलेंसे शारेरिक सनन्‍्ताय 
क्रमश: छदि होता है । 


अन्धान्य रक्तस्लाव, अनाहार, पुगना श्रेग, सस्तिष्क और 
सच्जामें आधात अधवा हृदय, फुसफुस या मूल यन्च॒का कोई गेग 
पुगना ह्ोनेसे शारोरिक सन्ताप दिनको जितना रहता है रातको 
उससे कम देखा गया है। 


है 2६ 
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। यावतोय रोगोंमे शारोरिक सनन्‍्ताप १०४से १०५ डिग्रो होकर 
| लगातार एक अवस्पासें रहे तो उससे कोई दूसरा उपसरग ह्ोनकी 
| सन्भावना है। रोग उपशसके ससय शरोरका सनन्‍्तायपभी क्रमश. 
| ऊूस होने लगी तो फिर रोगके आक्रसणगका डर नहो रहता है। 
! विषम ज्वस्मे पुगाना क्षयकारक शेग और तरूण उ्वरसे वरृत्युपास 
। आनंस शरोरका सत्ताप स्वाभाविक उत्तापमि कम होता है। 
| विखूचिका रोससे रूत्यु उपस्थित डोनेसे सत्ताप ७छसे ७८ डिग्रो 
। फारन ज्ञीट तक कम होते देखा गया है । 


नल है) नन-+ 


लूब-परोच्षा । 
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परोच्षाका उपयुक्त सूत्र |-+गेग सम्रूहीका या वातादि 
छोपोके निरुफ्ण करनेते सूब-पगेक्षामी विशेष उपयोगी है। 
निर्दिष्ट लक्षणालुसार सूबका वर्ण और अन्यान्य विक्तत दोपोक 
निथ्रय करनेको सूत्र पगेक्षा कहते है। चार दण्ड रात रहते 
| विछोनेसे उठकर सूल्त्याग करतो वक्त प्रथम यूत्रधार छोडकर 
सधयरकों मूत्रधार एक कांचर्क पात्में धर रखना, वही सृत्र परौ- 
क्षाके लायक है। मूक-परीोक्षाके समय उसको वार वार हिल्ताकर 
बिन्दु बिन्दु तेल डालना । 

प्रक्षतिभेंदस सूबदर्ण |-वात प्रति सन्य॒का स्वाभा- 
विक सूत्र श्वेतवर्ण, पित्त प्रक्ति ओर पित्तश्नीत्त प्रकतिका तेलके 
तरच, कफ प्रकृतिका आबिल अर्थात्‌ गदला, वात कफ प्रकृृतिका 
गाठा और सफेद गर्ग, रक्त वात प्रकतिका लाल और सरक्तपित्त 


90. रद 


कर हु 
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प्रकृतिका कुसुम फुलकी तरह सूत्र होता ह। रोग विशेष के 
अन्यान्य लक्षण न होनेसे केवल इसी प्रकारके सुत्र परोक्षाम कोई 
पोडाकी आशड्ा नहों है । 





टूषित मूद्रके लक्षण |--वायुम बिगड़ा सृक्र-त्रिकना, 
पीला, किम्वा काला अर्थात्‌ कृ्णपीत वर्ग अथवा अरूण व 
होता है। इस झमतमे तेल डालनेसे तेल मिला बिन्दु विन्दु 
मूत्रविस्व ऊपरको उठता है। पित्तम विगडा सु लाल तेलबिन्दु 
डालनेस उसमे बुद बुद उत्पन्न छोता ह। कफमसे बिगदा सूत्र 
फेनिला और ज्षुद्र जलाशबकी तरह गठला होता हु। आमपित्त 
टूषित मृत सफेद मरसोके तेलकों तरह मालुस होता है। व्यत 
पित्तक सुत्रण तल डालनेसे उससे काले गड़का वबुट बुद्ध उत्पन्न 
होता है) वायु ओर कफ दूषित मुत्॒सें तेल डालनेम मृत्र तेलक 
माथ मिलकर कांजोको तरह दिखाई ठेता ह। कफ थार पित्तका 
सूत्र पाण्डुवण होता है। सन्निपातिक दोप अर्थात्‌ बात पित्त 
और कफ थे तोन दोषका मृत्र रक्ष या छृष्णवर्ण होता है। पित्त 
प्रधान मज्रिपात रोंगीका सृत्र रख छोडनेस उपरका हिस्सा पील। 
और नोचेका हिस्सा लाल सालूम होता है। ऐसहौो वात प्रधान 
सब्निपातम मध्यभाग काला ओर कफाधिका सन्निपातमे मधर्ाग 
सफेद मालूम होता है। 


जज ४० कर७ “सतत के बार हभ अवशिशर नी पका. रटोअअक 


विशेष लक्षण [--प्रायः सब रोगों वछ्ी मव लक्षणेकता 
विचार कर गेगोके दोषका भेद अनुमान करना चाहियि। कई 
एक ग्रेगस मूत्र लक्षणका किल्लित विशेष लक्षण नि्िष्ट है। 
जैंसे--ज्वगदि रोगमसे सम अधिक रहनेसे मृत्र उखके रसको तरह । 
जोर्ण ही मृत्र छाग मूत्रकी तरह। जलोदर रोगमे पीके 
नेकी तरह सृत्॒सें एक पदा५ दिखाई देता है। मत्रातिसार 
दानंके तरह सृत्रत्त एक पदाथ दिखाई टेता है। 2 
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बोगमें सूत्र अधिक परिसाण रस छोडनेसे नोचे लाल रंग मालूस 
झोता है। आहार जोर्ण होनेसे सूत्र चिकना और तेलको तरह 
आमायुक्त होता है सुतरा अजोण रोगसें सृत्र विपगेत लचणयुद्दा 
ज्ञता है। “क्षय गोगमें सूत्र कृष्णवण, और इसी रोगम मृत सफेद 
होनेसे रोग असाध्य जानना । 
दसके सिवाय प्रमेह्ठ रोगमें भूवभमेद झसा छझोता है, वंह प्रमेह 
रोगर्से विस्तुत झुपमें लिखा गैयो है। 


अज+ 6 “+++5 


नेतर-परीक्षा । 
। प्रकोपभेदसे सिन्च भिन्न लचण जाय प्रकोपसे 
टोनी आंखे तोद़, रुक्न, धुवाके आमाको तरइ, सध्यभाग पोला या 
अरूण वर्ग ओर पुतहो चचझल होती है, अर्थात्‌ दोनो पुतलौ सब्वंदा 
। चुमती रइतो है। पित्त प्रकोपते गराखे उष्ण और पोत, लाल, 
न्‍ या हरे रंगकी होतो है। इसमें चचुटाइ और रोगी दियेदी रोशनो 
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सह नही सकता है। कफ प्रकोपसे ठोनो आंछे चिकनी अश्ुपूर्ण 
पीतवर्ग, ज्योतिहोन, भागे और स्थिर दृष्टियुक्ष छोती है। दो 
ठोषओ आधिक्यर्म दोनो दोषवी लचय सास होते है। दिदोणके 
प्रकोपने, अथात्‌ संच्रिपात सेगरमे आखे काली या चलाह्य रुंग, टेढो 
दृष्टि, -भोतरकी घम्तो, वि््ेत और तीब्र पुतणो, तन्क्त्छड, ओर 
धोडो थोड़ी देरमें बन्द और खुलती रहतों हैं। तथा इस रोगसें 
'आखे को अछग्य और कभी कई प्रकार वर्णको होतो है । 

रोग आरास होने पर आंखमें क्रमशः: स्वाभाविक सोन्दर्धपुत्ता 
प्रसवचता और शान्त दृष्टि प्रति लय दिखाई देने लगते है। 


भू 
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४8 वेद्यक-शित्ता । ! 
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जलिद्ऑा-परोत्षा । 
++-++ कैरई $दुन >०+++ 


बाबुके आाधिदयसे जिध्दा शाक पद्रके वणको तरह या पालो, 
रुछ, गोजिश्नाकी तरह कर्वाश ओर पण़ोे छोतो है। पित्ताधिवयने 
जलिहा लाल या कालो, कफाविक्यसे सफेद, रसोली, घनों और 
लिप्त; दो दोपके आधिक्यसे दो लक्षणयुक्न शरीर सत्रिषात अर्थात्‌ 
तीन दोषके आधिवयसे काली, ककंश, सूखो, स्मोटकय्युत्ञ ओर 
दस्धवत्‌ होतो 

रह्यका आधिद्व और दाह रहनेसे लिच्ठा उष्ण स्यश बोर लाल | 
ज्वर और दाह रोगमें मोरस । नये ज्वरमें प्रवलत दाह, घ्रास्ाजी् 
ओर आसवातके प्रधम अवस्थामें जिध्ठचा सफेद चौर चटचटों 
मालूम होती है। सात्रिपातिय च्यरमे,(जिन्चा खत, शप्क, चट- 
चटो, रच और निव्वापित अड्वलारको तरह कालो होतो है। बछत 
क्रियाक्े वेषय्यमें और मल या पित्तके अवरुद होनेसे, दिह्ठा 
पाखुवण भोर मठसे रिप्त रहतो है। यज्लत ग्ोझा जादि णेडाकी 
शेष अवस्थामें ओर क्षय दरोगक्के दाद जिद्दामें में घाव शोता # | ६ 
सूच्छों, जोर खासलें जिद्दा शोतल अआण होतो है। शत्वम्यदीवन्य 
और दाइमें बिद्धा वडो दोतो है। नोरोग मतुष्यदो किए उर्व्ददा | 
आद और सव्यपाईक्ती जिद्चा फटो रहती है। 

की 
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मुखरस-परोक्षा । । 


एछ 














वायु प्रकोपमें सुछरस लवण, पित्त प्रकोपमें तिक्ृ, कफ 
प्रमोपर्से सघुर, कोई दो टोषके प्रकोपमें टो रसयुत् और सन्नरिपात 
अर्थात्‌ ब्रिदोषके प्रकोपमें तोन रमयुक्त होता है। 
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अरिप्ट-लक्षण । 


नि 6 मा 


क्रियापथमतिक्रान्ता केवल देदइमाज़जुता 
टीश्ा बत्‌ कब्बते चिह् तदरिष्ट निरुच्चते ॥ 


अरिप्ट लक्षण और चिक् |--सेगोत्पादक दोष सब 
शरोरने व्याप्त होनेते जो सब झत्युक लक्षण प्रकाश होते है उसको 
| अर्ष्टि लक्षय कइते है। वम्तुतः जिस लक्षणसे भावों ख्त्यु 
अनुभव हो उमोक्ता नाम अरिशि चिहढ़” है। चिकित्सा कार्णसें 
6 अरिप्टि लक्षण पर विशेष लच् रखना आवश्यक है, नहोतों किमो 
' बद्य अस्टि लक्षणयुद्या रोगकां चिकित्सा कर वेद्यकों अपदस्त छोना 
पडता #£ अथवा रोगोको एकाएको खत्युमे उसको आत्मोय खज- 
नोकोा अतिशय दु/ब ओर कष्ट होता है। चाहे जिस कारणसे 
खत्युद्दो, छत्युके पच्चिले अरिष्ट लक्षण निश्चय प्रकाश होता है, पर 
किलो वक्त अच्छो तरह विचार न करनेसे अरिष लक्षण :स्पष्ट अनु- 
सव नहो होता है। सथक एथक.रोग भेदसे जो सब अरिश्ट:लच्षग 
प्रकाश होते है वह्द प्रत्येक रोग निर्देशके समय लिखूंगा। यहां 
केवल कई साधारण अरिष्ट लक्षण संच्तेपमें लिखते है । 
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३६ वेद्यक-शिक्षा । 
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ग्रकारभेद १-- कई खाभाविकविपयका सधमा अस्थाभा- 


विक परिवत्तनकों अरिष्ट लक्षण कह्त जम गारोरिक कोई 
शुक्तवर्गकी छप्णता, कृष्णवणकों श॒क्कता, उक्तवगर्ता अन्ध वणता, 
कठिनावयवर्में कोमलल, कोमल स्थानभ खझद॒ता, चदच्चल स्थानका 
निश्चवलता, अचबझल स्थानकोी चच्चलता, विस्तृत स्थायकों म दो 
गता, सद्दीर्णकी विस्तुति, टोघकी सखूच्मता, सच्यकतो दीबता, 
पतन भीलका अपतन, अपतन शोलका पतन, डष्णका शोतल 
शीतलका उष्ण, खिग्धकी रुचता, रूतकते चिग्धता आदि आदि 
अनुभव होते है। ऐसहो भी आदि स्थान का नाच भाुक जाना . 
अथवा उपरको चढना, आखे घुमना, सम्तक आर ग्रावा आदि 
अज्ञोका गिरना, बोली वटलना, शिग्मे चाहे गावरके चुगकीतरह 
पदार्थका निकलना, सबेरे लसाटमे पीना दिखाई टेना, नाकके 
छझेटका लाल होना ओर फुनसी टिखाई देना, अब मब्वागरझ 
फसरी था तिल्का एकाएको पढा होनेसेशो अस्टि ऋज्षण 
समकना । जिसके शरोरका आधा भाग अथवा कैवन सुख- 
सण्डलक्ष अर्दभागमें एक रंग आर दूसरे भागमे दूसरा रग मालुस 
हो तो अरिप्ट लक्षण जानना। गोगोके दोनों जोठ पक् 
जामुनको तनह काला होनेते, ठात काला, लाल या नोला अबवा 
सला होनेसे रोगोकी स्व्त्य स्थिर हैं। जिद्धा पुला, बातों छोर 
ककंश होनाभी अस्ष्टि लक्षण है। दोनो आखोका मझ्ोच, परश्पर 
अममानव, स्तस्थ, शिथित्न, छाल ओर आंख जानाभो अन्ष्टि लक्षण 
' है। पर किसोको नेत़्रोगके समवःआंछू जानेते उम्रको 

नही कठना। गिरे वाल और भरी कप्रौमे काउनेजो तरह सालस 

ड्ेना अथवा तेल न लगाने पर भो चिकना सालम होना 


अद्धक 
दोनो पलकों के वालका गिरना, अथवा एकते एक सिनल जाना 
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रोय-विज्ञाच । 





नाकका क्वट बड़ा क्वेना, शोघ रोग न रहने परक्षीं शोथ सोगको ' 
तरह. सलान, टेढा, सूखा, फटा, ओरछेट वडा होनेसे भो अरिष्ट . 
कत्षगा ल्ानना। गोगोका ह्ञा० पर और साम ठण्ठो हो और जो 
; रोगों सुख पस्गर कर निश्वास त्याग करें अथवा टटो सांस से 
कोई घात कहते कहते ठहोश हो पड़े ओर अकसर चित्त सोकर 
टोने पैर इछर उधर पटके तो खत्यू पासहो बैठो है जानना । 
इसके सिवाय औरसी बहुतसे अस्ट्टि क्षण आयखुरव्येद शर्तरसें 
लिखे ४ वक्ता उनका उदन्नेद्ध करना अनावश्यक जान नहो लिखा 


क्‍ 
| 
|! 
। 
। 
। 
| गया | 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


रोस- विज्ञान | 
>22<<- 


लनिदाम एम्बरपाणि रुपॉग्युपशयलथा । 

मम्प्राभिशेति विज्ञान शेगागां पश्चघा स्पृतम्‌ ॥ 
निदान ।---निदान, पृव्वेरूप, रूप, उपशय और सपम्प्राप्ति 
यही पाच रोगक्के ज्ञानका उपाय है। जिससे दोष कुपित हो 
सेग उत्पन्न होता हे उसको लिटान कहते है। विप्रक्तट और 
सबत्रिकष्ट भेदसे निदान दो प्रकारका है, विरुदद आइ्वार 
विद्वाराटिको विप्रक्षष्ट अर्थात्‌ दूरका निदान और क्ुपित वातादि 
दोण्कों मन्रिक्कषट्ट अर्थात्‌ पासका निदान कहते है। रोग होनेसे 
पहिले जो सब लक्षणोसे भावी रोंगका अनुमान होता डै उसको 
पूर्व्कण कहते है। पूृरव्य॑रूुप टो प्रकार, सामान्य और विशेष। 
जिस पूर्वरुपसे वायु पित्त वा कफ ये तोन दोषोंके कोई लक्षण 
मालम न होकर क्रेवल भावों रोगका अनुमान हो, उसको 


2 मम नमन मम कमल मम जन मम 


। 


ै 
| 





६ 5 अस्त मन्त्र: कै २४; स्जलल-नर 0 


+ज+-+न्‍+++++5+ डे 
2 :::::9:१घ:: ४४ | 





हु 


तृ 


। सासाव्य पूर्वरुप कहतेह , और जिस परवेकपम भावा रोगला दोष 
सेटतक अनुसान हो उसको विशेष पृध्ररूप कशत हूं॥। यह 

विशेष पूर्ठरुप स्पष्ट साल्म होरेसे:उस्की स्ए कहते है, उन्तुत 

लित सब लक्षगोसे उत्पन्न रोग सानम ज्षा उनका 

। विदान विपतीित या रोग विपरीत अथवा ढोनोंके विपशेत अब 
ब्थामे ओपध सेवन और वेसह्ो आहार व्धिशदिस गेग उप्शम्र 
। 


३ 
रत कहता 5 


होलेसे उसकी उपशय कच्तेह इसके विपशांतदा नास उन 
ठहों उपशय और अनुपशयते रोगका भ्रूठ खक्तण निदय करना 
चाहिदे। दोष ससूह् कूपित ही शागब्कि अदबदीस 


हर 
ज् 
कर (॒ ह 


| आवद्यान या विचरण कर रण उषा दब्ता हे उसकी स्प्पात्ि 
| दाइते हैं। रसुख्या, विकल्प प्राधान्य, बल, अबतल्य आर कालानुसार से 
| सव्प्राप्तेकिं कई प्रका. 8। आठ प्रकारका ज्वर, पांच प्रकासका 
| गुर्त और अड्वारह प्रकारका कुछ प्रधुतिक्ते भेटको #ूख्या कहते | । 
| दी दोप या तौदच ढोपके रोग कुपित दोप सुसूहीम कौन दोष 
! कितना कुपित हुआहईे जाननेके खिथे प्र॒त्यक दोपका लक्षण विचार 
| 
[ 
| 
| 
ई 
! 
। 


० . >>लज>>+ ऋ%. प्भण- अरिजय न अल रहलीनओओ- “तल लत 
लत अिलनननिन अभ+ जल>+कओऋ तभजनओ ++#>+7£ 


लर जिस अंशाशतसे विभाग किया जाता है उसको दि 


भ्न्य 


3ै] ऐसी रोगसे सिलित दोष मसूह्ोम जो दोए 
दूषित हो वही प्रधान और उसी कुपित टोपके सद्भ 
कुृपित होनेंसे उसको अप्रधाना कहते है। जो 


छ 


थ॑ वाच्चत 
अपने निदानसे 
बाको ठा दोए 
जो गेग निदानमे 
होता है ओर उसका पृवरुष और रूप सब्पण प्रकाशित 
हो वही रोग बलवान ओर :जो [अब्य' निटामसे उत्पन्न ह्ञाकर 
अल्य पू्व॑दुपष और रुपसे प्रकाश: हो डसरोगको झीमवल शहर 


जआानना.। 
नाडो परेक्षा प्रसंगमेंकफादि टोप ब्यक्ता: प्रकोप काल .लिसू 


ज्च्द्द्यू 
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टी 
गया है, वहों काल उन सब रोगोके, 'आक्रसण और ली 


दोषज और आगन्तुक रोग ।--त्तग डो. प्रकार, 


सम 50. 


' 
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27. ०००० ४० दोवज ओर आंगन वारीगकः ..... 36. और आगन्तुक रोग । ३८. 


दोषज और आगन्तुक। जिस रोग ं वात पित्त और कफ ये 
तोन दोष, एक एक कर या दो तोन दोष एक साथ सिलकर उत्‌- 
पन्न हो उसको टोषज कहते है। एक दोष कुपित होनेसे वाको 
दो दोषकोमी कुपित करता है इसोसे कोई रोग एक दोषसे नहो 
होता यहो साधारण नियस है। जेसे रोग उत्पादक एक दोष 
या तोन टोष होता है वेंसहो नामसो एक दोषज पिदोषज या 
ब्रिदोषज होताहे। की सब रोग अभिषात्‌ अभिचार, अभिशाप, 
और भूतावेश प्रश्धति कारणोसे उत्पन्न होताहे उसको आगन्तुक 
कहते है। अपने अपने निदानके अनुसार दोष कुपित न होनेसे 
रोग उत्पन्न नछो होता, किन्तु ज्ागन्तुक रोगमें पहकिले यातना 
प्रकाशधों फिर दोष कुपित होता है यछो दोनोमे प्रसेद है। 

प्रकुषित वायु, पित्त ओर कफ यह विटोष रोगीत्पत्तिका सन्नि- 
कृष्ट भिदानहे , विविध अच्चित कारक आहार विहारादिके 
निदानसे तोन दोष कुपित हो रोग उत्पन्न छोता है। इसके 
सिवाय कई रोगका आरस्मभ्षी रोग विशेषका निदान है। जेसे ज्यर 
सन्तापसे रक्तपित्त रत्तपित्तसे ज्वर, ज्वर और रक्तपित्त यह दो रोगसे 
राजयच्मा, प्ोह्ठा छदिसि उढर रोग, उदर रोगसे शोध, अशसे 
डटर रोग या गुल्य, प्रतिश्यायसे ख्वामो, खोसोसे ऋणरोग आर 
क्षयरोगस घातुशोथ प्रस्शति उत्पन्न होते देखा गया है। उक्त 
सेगोत्पादक रोगोमे कोई कोई अन्य रोग उत्पादन कर भापभी 
रहता है। 

यच्छी पाच निदान यावतीय रोगोंके ज्ञानका उपाय है। वहां 
केवल सच्चेप सात्र लिखा गया हैं। अतःपर प्रत्येक रोगका श्थक 
पश्चक निटानादिके लक्षण लिखते है। 
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ज्वरका प्राधान्य ।--जोवसावर्क जन्म ओर ऋत्युके 
ज्वर होना नियत निवम है। शबोरके उत्पत्ति कानहांमे 
ज्वर होता है इससे पद्चिले “उरजादा उ्लेग्न करते ह। तथा 
अन्यान्य रोगोकी अपैक्षा ल्थर अधिक शयपर ओर ब्वस्होंसे 
यावतीय रोग उत्पन्न हीनेकी सन्भावना आदि विचार करने 
परभी ज्वर सब रोगोमें श्रेष्ठ लक्षित होता है सुतरा पुराने जमानेमे 
रोगाध्यायोमें पह्चिलि ज्वग्होके विषयर्में लिखनेकी रीति चला ! 
आती है इससे हमसी यहां पछ्िले ज्वरके विपयमें न्विखते हे । | 


उबरका साधारण लंतक्षुश |--ज्वरका साधारण लक्षण 
शारोरिक ओर सानसिक सन्‍्ताप, कारण सनन्‍्ताप लक्षण सित्र 
ज्यर देखनेमें नहो आता है। इसके सिवाय पस्तोना बद होना 
और सवोौड़में पोडा आदि और कई एक ज्वरक्ते साधारण न्लक्षणा 
है। वस्तुतः जिम गेगमें सन्‍्ताप, पसौना बन्द हो और सर्वाद्रमें 
दर्द लक्षित हो उसीको ज्वर कचइते है। पर पसोना न आना यह 
नियत नियम नहो है, कारण पित्त ज्वर्म कभी कभो पसीना 
होतेभी देखा गया है। लक्षण भेदसे ज्वर बचुत प्रकारके च् 
पर चिकित्सा कार्य्के सवोतेके लिये शासत्रम ज्वर केवल आट 
'प्रकारमें विभक्ष है, इसभी उसको यहा लिखते है। ज्वर आठ 
प्रकार जैसे--बातज, पित्तज, श्लेम्रज, वातपित्तज, वातश्रेक्मज, पित्त- 


स्रेक्मज, सन्रिपातत और आगन्तुक, क्रमशः इसे आठ प्रकारके 
ज्वरके लक्षणादि कहते हैं । 
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साधारण सन्‍न्द्राप्ति । 8१९ 











प्राय, सब ज्वस्सें साधारण क्‍ 
सा एकहां ग्रकारका होताहै--जेसे सुखकां विस्तता, शरोरका 
! भारापन, पाल भसोजनकों अनिच्छा, चक्तुतयकां आकुलता ओर 
अशुपूणता , अधिद्ष लिढ़ा, अनवस्थित चित्तता, जुदा अर्घात्‌ 
जपझ्याई आना, शरोर सम्मुचित करलेको रवुच्छा, कम्प, यान्तिवाध, 
आर्ति, प्रताप, रातछो नोद न बाना, लोसह्ू०, टातव्वा घिसना 
वायु प्रदति शातल द्रव्यपयर ओर ग्रातयादि डष्णए द्रव्य पर घोडो 
घोडो देरपर इच्छा आर अनिच्छा, अर्चच, अजोण, दुव्व लता, 
शरोस्से टद, शारारिक अवसद्वता, टोच॑सूतता, अर्थात्‌ प्रत्येक 
काममे देर लगता, आलम्य, छितकों बात कहनेस भो बुरा लगना, 
तथा डच्ण, लूवण, कदु जोर भस्त्र वस्तु खानेकी इच्छा । रह्धो सब 
पूव्य रुपको सासान्ध पृव्व रुप कहते हैं। इसके सिवाय वातादि दोष 
सेट्स आ्ीरभो कई विशेष एव्व रुप लक्षित होते हैं ,--वातज व्यस्के 
पछ्ििले दार बार जहझ्माई आना, पित्तज ज्वस्के पच्िले दोनों आखीका 
जलना और कफ ज्वयरके प्ले अतिशय अरुचि होतों है। 
हिटोषज उज्वरमें पृव्वोक्त मामान्य पृव्व रुपक साथ कोई दो दोष 
विशिष्ट पूव्व रुप और ब्विदोपज ज्वरम वेसहो तोन दोप विशिष्ट 
| पृत्व रुप प्रकाथ होता है। वह्चों सब पृष्व रुप सभी ज्वरस प्रकाश 
हॉगे यह निश्िष्ट नियम सहो है। दोप प्रकोपके न्यूनाधिकासे पूर्व॑- 
रुप लक्षण भी कभो कस ओर कभो अधिक प्रकाश इ्वञोता है । 
साधारण सम्प्राप्ति ।---अनिवमित आह्रादिस वायु 
प्रथ्ति दोष कुपित हो आमाशयमें जाकर आमाशयको दूषित कर 
कोष्ठका सनन्‍्ताए बाहर निकाल ज्वर उत्पन्न करता हैं। यहो 
| सनन्‍्ताप बाइ्र आनेसे सब शरोर गरस हो जाता है, इस्ोकों ज्वर 
रोगका साधारण सम्प्राप्ति कद्ते है। 
दर 


श्र 


| 

$ रस 

|... साधारण पृत्य रुप । 
। 

| 
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8२ वेद्यक-शिक्षा । 





वातज उबर लक्षण [--वातज ज्वर/-इस जउ्वस्में कम्प, 
विपस वेग अर्थात्‌ ज्वरागसन ओर उ्यस्के हृंद्धिमि विपसता, 
उप्णादिका वैयस्थ अर्थात्‌ तक आदि वाशो अधिक गरस दाभी 
करा गगरु, कण्ठ आर ओठका घना, अनिद्रा, ऋवस्तन्म ( छांका 
न आता ) झरोरदगो रूक्तता, सलको कॉटिशना, लब अड़ा विश्य 


नज>+> न“ 5 “न लत 


कर मब्तक और छातोम दढद, सुर्बंका 'वच्छता, पेट्स शूलकां 
तरह दर्द, आध्यान जवात्‌ पेट फुलना और ऊर्हाई आना आदि 
खत्ण प्रव्वाभित होते है । 


हक पित्तजञ कक च्नन मनन ल््द्धगा न ४ ना उ्चरवका 
संज् लंड सलाद्मा |--त्तज ज्वर--इमसे ज्वर्क 


तीछ् वेग, अतिसाए रोचकोी तरह पतला दस्त होना, अत्य निद्रा, 
वमसन्‌, पलोवा होता, प्रसापवाक्य, सुख्को तिक्कता, ( वाडवा 
होना ) लूछाज्ो तरह वेह्नोश होना, दाह, मत्तता, पिपाझा, गाव 
| घुणन ; क्ण्ठ, ओछ, लासिका आदि स्यानोका पाक अर्थात्‌ इन 
न्‍ सव स्थानोर्स घाव होना, तथा सलसखूत ओर नेत्रादिका पोला 
। 


शक /0: न की आदि था स्क्झ्नया कक नी ! आह; कि, अ 
ह्ाना आाद चतक्त॒ुग (टब्ताडद दत उच | 


कफल उदर लक्षण |---कफज व्यर,-इससें ब्वरका 
बैग सन्‍्द, आलस्य, सुखका स्छाद सोठा होना, शरेस्म स्ठच्यता 
अयवोत्‌ सार वोध, धान भोजनमें अनिच्छा, शोत वीध, इल्नास 
अश्वात्‌ जी मचलाना, रोसाश्च, अति निढ़ा, प्रतिश्याय अश्यत्‌ सुझ् 
नासिकासे पानी वहना, अरुचि, क्रास , रुल खूब, नेत्का सफेद 
. होना ओर ख्वॉमलित्य अधात्‌ शगोर गोले वरल्तले अच्छाटितकों तरह 
| 


सालस हउाना आदि लक्षण लक्षित होते है | 
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वातपित्तज ज्वग लक्षण [--वातपित्तज 


ज्वर,--दस 
लणा, सूच्छा, गात्र घुणन, अनिद्रा, मस्तकसें दटं, कठः 


दि 





2 


सन्निपात लक्षण । 8३ 


्ः 





ओर सुख सना वसन, अरुचि, रोसांच, जम्हाई आना, सब 
गाठीसे दट और आखके सामने अंधियाला सालूस होना आदि । 

वातपृपझज ज्वर लक्षण ।--वात्स्षेन्नज ज्वर, इम 
ज्यरम स्तेसित्य अधात्‌ सव शरोरमें आह वस्ल आच्छाटनकी तरह 
अनुसव, रूव गांठों में ढटद, अधिक निद्रा, शिव्में ढढ़, प्रतिश्वाय 
अर्थात्‌ सुख नाकसे पानो वहला, काम, सब्दोड़में पसोना झंडे 
मनन्‍्ताप आदि लक्षण प्रवाशित होते है। इमसें ज्वरका वेंग अधिक 
तोक्षा या अधिक झदु नहो होता । 

पित्त झज ज्वर लक्षण ।--पित्तद्ने झत ज्वयर, उस 
ज्वरमें, सुख्ध कफसे लिप्त और पित्तसे कड॒ुवा रहता है, तथा तद्द्रा, 
सूच्छा, वग्म असूचि, द्ूप्णा ओर वारस्वाव दाह ओर बारख्बार 
शोत वोध आदि लक्षण प्रकाश होते है। 

सज्लषिपात लक्षण |--ब्विदठोपज था मकद्धियातज ज्वब्को 
चचखित भाषासे विकाव कहते है। इससे कसी दाह, फिर घोडे 


हो ढेर बाद शौतवीध, असख्ि समूह, सन्धिख्ल और सरतक् | 


दद, आखे डवउबों, मेलो, लाल, विस्तारित या अतिक्ञणिल, 
कानसे कई प्रकारके शब्द सुनाई देना, कणठ सानो धानतीे छिकालेसे 
भग , तन्‍्द्रा, रूच्छों, प्रलाप ढकना, काल, ण्वास, अक्ूचि, भ्वम, 
रूण्णा, बिट्रा नाश, जोभ कोयलेकी तरह कालों और गोके 
जीभकी तब कर्वाश, सर्वाइमें शिथिल भाव, कफसिश्वित रक्त 
वा पित्तका निकलना, शिरका इधर उधर फिगना, सल, खत और 
पसीना बन्द होना, टोषके पृण्ताके सवब शरोरको कृशता, कण्ठसे 
बार बार अव्यक्ष शब्द निकलना, सुख ओर नासिका प्रति स्थानोमे 
घाव ह्नोना, पेटका भारो होना, रस पूर्णताके मबब वातादि दोष 
समृहोंका टेग्से परिपाक और शरोग्में काला तथा लाल कोठ 


। 
। 


| 
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विद हा आप ली वि 
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वेद्क-शिक्ता हा 


। बद काटनेजी तरह शोक उर्त्पत्ति आदि लक्षण प्रकाशित 
होते हैं। 


























(लिडसोनिया ।-संत्रिपात उ्दरवी. अवस्था विशपकी । 
“लनिडसोनिया कच्धते हू) सस्तियात व्चग्ल साधारण लक्षराक ! 
सिवाय औरतसी कई विशेष लक्षण दिखाई देते ह। दाडा ! 
प्रकाश होनेके पहिल अत्यन्त टव्वेलता और क्षुधा मन्द चह्ोतो हे । 
वैडाकी प्रथम अवस्थाम कस्पज्वर, वेमन- शतीर टर्ट, शिर पडा, 
प्रलाप, अयख्यरता और आलेप अधात्‌ पाथ परका पघटकना आद 
लच्तण दिखाई देते है मम्मया रुपने पोडा प्रकाश ऊोनेक्क वादभों | 

मब 


आधिक उोनेके (सवाय और भी कद लगा पंधक 


<ु 


लक्षण 

प्रकाश छोते उ इनच्च छातो छुनेस ठठ सातम होना, निश्दास 
प्रश्घासम वाष्टवाधघ, अत्यन्त काल, कहती सोरचेका तरह हला 
दर गाढा लमरूसा कफ निकलना, तह ब्तफ किमी वब्तनम 


जल नी 


इखुनेसे फिर कलदों नो छटता । करी उसो कफके माथ घोड़ा 
रखूनका निकलना । सतत सूद और प्नीना अधिक आना, 
प्रत्येक सिनियर्मे ८? ते ऐैट बार तक नाडोका चलना - शबरका 
उत्ताप धम्मोसिटरमें १९३ ९० ४ डिग्रो होना। (किसो किमोंको 
१०७ डिग्री तक उत्ताप इोने एगली आरास होती टुखा गया हैं) | 


कि लनओ अं 


सुखमण्डल सलिन और चिन्तायुक्त होना, गोरे छाल ओर काला | 
बना और फटना, सखो और मेलो, आुपामन्ट आहारम 
कष्ट, डदरामय, निंदा उलज्याला देखनेस कंद्धवाथ ओर पोड़ा 
प्रकाशक दूसरे तीसरे दिन मुख्सण्डल पर छोटी ६ फुडियोंका 


ज्ञना । फुसफुमका कूषित हीना इस पीडाका प्रधान लचण ह, 
कही कद्दी वच सडलों जाता है। फसफुस दूषित चोनेंस इषत्‌ 


लक तल किन कक कक कफ निकालता रहता कं) सड 


लाल और मल रगका 
ज्ड है हढ0 तर 


कि। “| 
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पा 


जानपर दु्गख्युत्ञ दूधंकों मल्लाईको तरह अथवा पोपको तरह 
कफ निकलता है। इस प्रकार फुम्फुम दूषित छ्लोने पर 
| अत्यन्त क्साध्य द्ोंती हैं। फुसफुसमे दाह रघनेसे, वहसो एक 
कंष्साध्यका लक्षण है। शिशु, हेड, स्नो, विशेषत' गशणिणों स्क्रो 
| और मसद्यपायों व्यक्तिकों बह रोंग होनेम साधारणतः वह दुःमाध्य 
झोजाता नै 
सन्निपातके भोगका काल ।---सन्निपात ज्वर कभी 
| भो साध्य नहों होता । यदि सल और वातादि दोष विरुद्ध होय, 
अग्नि नष्ट को जाय और सव लक्षण सम्पूर्ण रुपमे प्रकाश होय तो 
अमाध्य जानना। इसके विपरोत होनेसे कष्टमाध्य ऐोता है। 
७ टिन, ८ दिन, १० दिन, ११ दिन, १२ दिन, १४ दिन, १८ दिन 
२० दिन, या २४ दिन तक इस ज्वरसे मुक्ति पानैक्नो या रुव्यु 
होनेको अवधि निधिष्ट है, अर्थात्‌ इस ज्वस्में यदि क्रमशः ज्वर 
आर वातादि ब्विदोपषकी लघुता, इब्ट्रिय सलूफ्रोंको प्रसंत्रता, 
सुलिढ़ा, हृदय परिष्कार, उदर ओर शरोग्कों लघुता, सनकी 
स्थिरता और दल लॉभ प्रद्धति लक्षण प्रकाश ही तथा उत्ता अवधि 
यदि पुरोह्दो आय तो वह रोगो आराम हीता है, और यदि दिन 
पर दिन निद्ानाग, हदेयकी स्वचछाता, पेट और देडका भांशे 
उोना, अछूचि, मन अस्थिरता ओर बलद्ानि आदि लक्षण 
प्रकाश ह्ोय, तो उमो निर्दिष्ट अवेधिके भोतरंहो रोगोको बख्त्य 
होती है। मन्निपात ज्वस्के गेप अवश्थानें यदि कानके जड्॒म 
कष्टटायक शोध हो तो ऐसी कोई रोगी बचता है, पर वह शोध 
थैंदि प्रथम अवस्थामें हो तो मोध्य ओर भंध्य थ्रेवस्था् छोनेते 
कटष्ट्नींपर जांतना । 

अभिनन्‍्यास ज्वर | --अभिन्‍यास्त ज्वरमें वातादि दोष॑बैय 
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बज न++। आजिजनल हण.. हब हे 


घोडामो कुपित होकर यदि वक्ष'स्थलके योतसमृहोम प्रविष्ट क्षोय 
और आमरसके साथ मिलकर ज्ञानेन्द्रिय चर मनकी विकृत करे 
तो अति भयड्वर कष्टसाधय्र अभिन्‍्यास नामक ज्यर उत्पन्न डोता हैं | 
इस ज्वरस रोगो निश्ये८् ओर दर्शण, स्पर्शण, अवण आर प्रागशक्ति 
रहित हो जाता है, पासके वेठनेवालोको गेगों पहचान नहा 
सकता है, किसोकी कोई वात या शब्द कुछ नक्षी समसकता. 
खानेकों नहो सागता, निरन्तर छचिका विद्ववत (रु गड़ानेकी 
तरह) यातना अनुभव करना, कोई गत न कद्दना, रब्वटा गिर ' 
इधर उधर फिराना, काखना जोर करवट न लेना, एमा ज्यर । 
सब्वेंदा असाधय् है, पर कढाचित्‌ कोई देव अनुग्रइुक्त सुक्तिलासमी | 
पाता है , यही एक प्रकारका सन्रिपात ज्वसहै | । 
आगन्तुकके कारण ओर लक्षण ।-आमन्तुक ज्यर 

| 

। 

| 

| 

] 


हज नअित>न्कतन अटल शिि पधनन कज है ब०क -+ >> >-+++> 


शस्त्र, ठंला या डण्डा आदिसे आघात, अभिचार अवथातू निरण्गघ 
सन्ुयकों झारनेके लिये सन्त्रादि उच्चारण पृव्वैक क्रियाविशेष, 
अभिमड़ अधात्‌ भृत ग्रह्मादि या कामादि रिपु सस्बन्ध ओर द्राह्म- 
गादिका अभिशाप, यहो रूव कारणोंसे आगन्तुक व्यर होता हे। 
अभिधातादि कारण विशेष वातादि जिस दोपक्षे प्रकोषको 
उन्मावना है, उन सव कारशणोसे आगमन्तुक उ्डर उत्पन्न ह्ानसे 
उसमें वहो दोप अनुवन्ध गइता है । 


पक 





दण्षेज लतण [--विषपत्र ज्वरसें सुख काला होना 
अतिसाद, अरुचि, पिपाला, रचौविद्ववत्‌ वेदना और लूच्छा होतो 


+०॥+००- के 


्वकक ह। 
च्द्ठत 
ओषधी 
आषधी प्राणज ज्वर ।-ओऔपधि विशेषलेे उनसे 
ज्वर होनेपर सूच्छो, शिरमें दर्द और वमन आटि लक्षय प्रकाशित 
होते है। 
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5 मकर पा पर ाकाधल-वरपपन अपर 
शोतपृव्व और दाहपूर्व्य लक्षण । 8०. 








|] 

| ् हट 
| शोथ विशिष्ट, अवमन्न, ओर जड पदाधथंकों तरह हो, तथा जो 
। ज्वर नित्य सनन्‍्द सन्‍्द होता रहे उम्रको वातवल्ाासक ज्वर कच्ते 
। « और जिम ज्वरमें शरोर भार वोध, मर्वदा शरोर पसोनेसे 
| लिप्त सालूस हो, उसको प्रलेपक ज्वर कहते है, यह ज्वरभी सन्द 
| सनन्‍द भावसे होता है। यचक्ष्मा रोगर्में प्रायः इसो +तिका ज्वर 
। टिखाई देका | । 

'। 

। टूपित रस प्रसौक्षा |---यंदि आहारका रस परिषाक 
| होकर दुपित हो और यांद दुष्ट पित्त ओर दुष्ट कफ शगेरके 
| ऊद, अध: अथवा वास दक्षिण विभागक अनुसार अददाद भागमें 
| अवस्थित करे, तो शरेग्के जिस सागमें पित्त रहता हु उस सागमें 
। लशा ओर जिस सागतस कफ रहता है वह साग श्शेतत होता है। 
| 

| 

त 


7/8 


| 


चूमके विपरोत हीनेम अर्थात्‌ कोट्स कफ ओर हात पेग्मे पित्त 
रचनसे शरेर शोेतल ओर ज्ञात पर गरम इचता है। 
शीतपूर्व्य चीर दाहपृत्य लक्षण |--प्रदि दुष्ट कफ 
आब दष्ट वायु तवकम अथवा त्वक गत रससे अवस्थित करे तो 
पहले जाडा देकर ज्वा आता हु, फिर वायु ओर कणका वेग 
कम हो जानेपर पित्त दाउ उत्पादन करता है, इसके शोतपूब्य 
ज्वर वाहते है) यदि दुष्टपत्त लक गत हो तो पहिले दाह 
धोकर ज्वर होता है, फिर पित्तका वेग वाम होने पर कफ्त और 
वायु शोत उत्पादन करता ऊँ, इसवो दाह पूव्व ज्वर कहते है। 
इ दोनों ज्वर वातादि दो दोर या तोन टोपके संसभसे उत्पन्न 
होता ह6। इसमें दाइपृव्व ज्वर कष्टसाध्य ओर कट्टप्रद है। 
ज्ठर पृषरूपसे रसादि सात घातुओमें से कोई एकका आश्रय 
ले तो उसकी घातुगत ज्वर कहते है। 
रक्त और सोसगत उज्वर लचेण [--रएस घातुगत 


फ्रो 0] 











जज ८ 
कल अल व सके सकल हल ग 
५० वेद्क-शिक्षा । | 





शरोर भारवीध, वसनेच्छा, वसन, शागेरिक अबमन्नता 
अरुचि, ओर चित्तम क्लान्ति आदि लक्षण प्रकाशित हात ह। गक्त- | 
गत उयरमभ अल्य दक्ष वसन, दाह, सोहू, वसन, आरान्ति, प्रताप 
पिडिका अर्थात व्रण विगषकां उत्पत्ति झार रूष्णा द्ादि लक्षण 
डर « समर दि पक 

दिखाई ठेता है। मांसगत ज्वर्मभ जद्योमि डण्डा सार्नेका तरह | 
दर, दृष्णा, अधिक परिसाण सलसूत्र निकलना, वाहूर मन्ताप, । 
भोतर दाह, हाथ परका पटकना, अर शारोगिक सलानि आदि 
लक्षण होते है। मेंदोगत ज्वर्स बहुत प्रमोना आना, पिपामा, । 
सूच्छा, प्रताप, वमन, शरोरमें दुगखख, अरुचि, ओर ग्लानि तथा ! 
असहिष्णुता आदि लक्षण टिखाई टेते हैु। अस्थिगत ज्यरस अश्थि | 
र्‌ 

| 

| 


ढक सजाने अंजा जाने ०० 


समूहोम अस्थि भड्वत्‌ टद, कुख्खन, खास, अधिक सल निकलना, 
वसन आर हाथ पेरका पटकना आदि लक्षण होता है। मज्जागंत 
ज्वर में आंखके सामने अधियाला होना, हुचकी, कास, शोत, वसन. 
भोतर दाह, सहाशख्ास और हदय काटनेकी तरह दर आदि लक्षण 
दिखाई देतेहे | : शक्रगत ज्वस्स लिड़ जडवत्‌ स्तव्य होजाताह 


तथापि शुक्र बरावर गिरता है। इस ज्यरम रोगोकों रूत्यु नियय 
जानना | 


अन्तवग थार वाहवग लक्षण |-जिस ज्वम्मे 
अधिक अन्तदाह्न, अधिक रूप्णा, प्रताप, श्वास, स्व, सन्धिब्यान 
अस्थि समूहोले दद पसोना बन्द और वातादि दोष तथा सलको 
बद्दता आदि लक्षण हो तो उमको अन्तरवेंग ज्वर कहते हू। 
जिस ज्वर्से बाहर अधिक सन्ताए, किन्तु रृष्ण आंटि 
डोतो उसको वहिवेंग ज्वर कहते है । 


तथा 
उपटद्रव अल्प 

। 
अआह्षत थार वछ्ठधत |--वर्षो, शरत्‌ और वस्ूत्तकालसे | 
क्रमशः वातादि टोषद्य्से जो ज्यर उत्पन्न हे 


ता ह उसको प्राक्ृत | 
फ्री - 


णआआ,आओआईथ०थणथफ+ं 





हर 
च्वर्के उपद्रव । ५१ कि 








ज्वर कहते है, अर्थात्‌ वर्षाज्ञालम वातिक, शरत्में पेत्तिक वसन्त- 

! कआालतमें झेप्मिक स्वर होनेसे डसको प्राक्तत ज्वर कहते है। इसके 
विपरोेत होनेसे अर्थात्‌ वर्षासें च्ेष्चिक या पेत्तिक, शब्त्‌मे वातिक 
अथवा झप्मिक, वमन्तसें वातिक या पेत्तिक ज्वरः होनेसे उसको 
वेकतत ज्वर कहते है। प्राक्तत ज्वस्मे वातिक ज्वरके सिवाय और 

| मव वर साध्य ह6। वेक्तत ज्वस्साव दःसाध्य है। प्राकृत ज्यरसें 


नल 


मे कक अर 


ऋतु व्गिपओें अनुसार एक एक टोप आरख्ाक होनेपरभो वाको 
टो दोप अनुवन्ध रहता है । 


अपक [--अपक्त या तरुण ज्यग्--जिम च्वरमें मुदह्रसे लार 
बह, वमनेच्छा हदयको अशुद्धि, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, अपरि- 
पाक, सुखकी विरमता, शरोदका भारो पन, स्तब्थता, क्षुधानाश, 
अधिक पिशाव होना और च्यरक प्रवलताका लक्षण दिखाई दे तो 
उसकी अपक्त या आमज्वर कहते है । 


पच्यमान व्वर,--ज्यरकें वेगका आधिका, रूप्णा, प्रलाप, ध्वास, 
ख्रस, प्रद्धति ओर वमनेच्छा आदि लक्षण ससूकहू पच्यमान उ्यरसें 
अर्थात्‌ ज्वर्के परिपाक अवस्थामे प्रकाशित होता है। 


पक्तज्चर,--भूख लगना, टेहको लघुता, ज्यरको न्यूनता, 
वायु, पित्त, कफ और सलका निकलना, तथा इसी रोतिसे आठ 
टन अतिवाहित होना, यछो सव पक्क ज्वरके लक्षण है । 


आकिक 


उ्चरके उपद्रव [---च्वरके उपद्रव,--कास, सूच्छो, अरूचि, 
के, छूणा, अतिसार, सलबदइता, इचको, श्वास और अष्नवेदना, 
इसो दस को उपद्रव कछते है। 
साध्य ज्वर-जों ज्वर अल्य दोपले हो, तथा छपद्गव शून्य 
ज्यरसें यदि बलकों हानि न होयतो साध्य जानना । 
दि 


-- कि जज 
20 403 >> ० मनन नल ++५ 5३3६० 32222 22 ० २५६::००० ८ २+२०२५०२५७ 


5 42०06 % 0 





डा 


कक अजलीनकआ जय हे 
>> २++ -++->+ + ८५. विजन नशकन ऑशजज ४०5५ 
पूर्‌ वेद्यक-मित्ना । | 


मवन्‍मन्‍ननी जे 





रण 





साध्य और असाध्य ज्वर लक्षण |--जो ब्वर धातुन 
पुराना अथवा अति बलवान ओर क्षिम ज्वस्स गंगो क्षांग | 
हो शोथ उत्पन्न होता हैं, तथा जिम ज्वस्भ रोगीका वैश | 
आपसे आप साफ सुथरे ह्लो जाय यह प्रसाध्य ज्वर लाश | 
। 

! 




















है। कई प्रवल कारणीसे ज्वर क्षोकर कई लक्तगयुद्षा हो आर 
जिस ज्वरमें इन्द्रियोको शक्ति नष्ट हो जाय उस ज्वस्कोी घातक 
ज्वतना। अन्तर्दाह, ढप्णा, मल बदता, काम ओई ग्यामयुक्र प्रवल 
ज्वग्को गम्भोर ज्वर कहते है। यह ज्वरभी असाध्य रे , विश्पत 
गस्भोर ज्वर होकर शेगों का टेह क्षञोग या छत्त होनेस उसका प्राग 
नाश होता है। जो ज्वर पहिलेहोसे विषम यथा टाघकाल च्यायों 
हो, ठहमो असाध्य है। वाहर शोत और पाातर दाहमुद्दा उ्थूत प्रार 
नाशक है। जिस ज्वग्म शरोर रोमाज्ित, शास्त लाल झा चब्ल, 
सूच्छा, छणा, चहिक्का, ख्वास, छातोरें माइातिज्ञ शुलवों भांति दृड 
ओर वोवल सुखसे श्वास, प्रस्थाम |(फलता रकवा एससे सं 


रोगोकी खत्यू, होतो है। दिस्त ज्वरते सोगां को आंत चोर 
इन्द्रिय समृद्दोको शक्षि नष्ट क्रो, बल और साम्म क्षोग गपजाला 
है तथा शराच ओर उद्द वेममें गान्योथ 5घव्यग तोक्षाता सान्ल 


हो वहसों असाध्य है। 
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दाग लक्तण |---सान्रपातिक ज्च्र, अन्तर्वेग ज्चर ग्रोर 
घातुगत ज्वर परित्याग होनेसे पहले दाह, पसोना, रूस, हूखा, 
काप, सलसेद, संज्ञानाश, कुम्यन ओर सुखमे दुर्गन्‍्य आर्टि लक्षण 
प्रकाश होता है। 

चिकित्सा नथे ज्वर्मे पहिलेि उपवाम कराना 
चाड़िये , इससे वात-पिच्त और कफका परिषाक, अग्विको दोपि, 
शरोर को लघुता, ज्वरका उपशम और भोन्ननको इच्छा होतो 


घ् 
मी 32 न मी टली जम नल न अनशन नमन किक 





धर हे छः 
४; टोएप परिपाक व्यवस्था ! ४३ हर 



















है। दातज ज्वर्स , भय, क्रोध, शोक, काम जोर परिश्चस क्‍ 
व्वग्स , धातुत्तन जनित ज्वर्से और राजयच्या जनित ज्वरणों 
डपवास गहो कराना। वायु प्रधान मनुष्य, क्षुधात्त, रूप्णात्त, 
सुख्शोपयुक्त, या स्वमबुत्चा ओर बालक, हड्ड, गर्भिणो या टुव्यल 
इनको भो उपवास उचित नद्ो है। उपवास विह्षित ज्यसरसे भो 
अधिक उण्वाम देकर रोगोको दुर्वन करना डचित नहों &। 
अधिक उपवास कराानेसे अनिश्ट क्षोता है, इससे सब गांठे हर 
श्ररसं दढद, कास, सुखशोत्र, क्षुधानाश, अरुचि, रूप्णा, शवसब् पर 
यार दश्नेन्द्रियकों दुवलता, सनकी चच्चलता या अ्वान्ति, अधिक 
उदड्ञार, मोह आर अग्निसान्य होता ह। उपनवुत्ता परिसाणस यथा- 
गति उपवास करानेसे घच्छी तरह सल, सूत्र ओर वायुका निक- 
चना, गरारका लूपुता, पसीना आना, मुख और कणठ साफ, तग्द्रा 
आर हान्ति नाथ, ग्राहार# रुचि, एक साथ भूख प्यास लगना, 
अन्तःकरण प्रसन्न आर साफ डकार आना आदि उपकार होता है। 


दोष परिपाक व्यवस्था |--वब्वग होनेके पह्िले दिनसे 
आठ दिन तन अपक्षावच्या रहतो है इतने दिच तक ज्वरनाशक 
जओोई काढा या ओपषधघ टेना उचित नहो है। पर पड़ पानो 
या दोप परिपाककते लिये घनिया १ तोला ओर परवलका पत्ता 
१ तोलाका काढा अश्ववा शोठ, टेवदारू, धनिया, ध॒च्धतो और 
कटेलो इन सबका काढा दे सकते है। ८ दिनके बाद ज्वर नाशक 
काढा और औओपध देना चाहिये। पर आज कलके समयमें जेसे 
ज्वर गातैह्ञो सणगनक होजाता है, उसमे ८ दिनको प्रतोक्षा न कर 
विचार पृत्वक उच्च ममयके सोतर हो काढा आदि ओऔषध देना 


आवश्यक है । 
अविच्छेद उचर |--अविच्छेद ज्वरमे इन्द्रयव, परवरका 


० 5६ 











तप 


ध्छ वेद्यक-शिक्षा । 





और कुटको बह तोन ओपषधिका काढा पिलानेसे २३ बार 
दस्त हो ज्यर छट जाता है। पित्तक आधिक्यसे इन्द्रयव के बदले 
धनिया या पितपापडा टेना डचित ह। रोगी दुबल हो तो यह 
टस्तावर काढा न टेकर च्वचद्भुझ, ख्च्छन्द सेठ, हिगुलैश्वर, 
अग्निकुसार ओर च्योदत्यक्षय (लाल) आएछि औपघ सचतसे सिलता- 
कर तुलमोके पत्तेका गरम अथवा पानवे इसके साथ देला। यह 


ज्वर विच्छेट्के वादसी टिया ज्ञा सकता है। 
बातज्ञ उ्चर [---वातज ज्वसर्स भतावर ओर गुडिचका 

सस गुड मिलाकर पिलाना और पियला सूत 

इस तोन ढ्रव्यका काठढा, अथवा विल्वादि पद्मसूल 


राम्रादि, पिपल्यादि, गुड आदि ओर 
टेना | 


बुरिच और छोठ, 
किशातादि, 
द्रालादि प्रद्धति काटा 


“« पिच्चज [--पित्तज़ क्रम खेतपाण्डाका काढा 
खेतपाण्डा, वाया ओर लाल चन्दन यह तोल 
प्रिलाना । 


अयवा 
द्रव्यका काढा 
इसके सिवाय कलिद्वादि, लोप्राढि, पटोलादि, दरा- 
लक्षादि ओर ब्रायसाणादि काठा देना चाहिये। 


झ् झज [---धप्मज् ज्यर्म निगुगड़ा पत्रक काहेसे पौ 

| /- 
लगा चर सिलाकद पिलाना। 
काठा अथवा पिप्पल्याटिगरण 


दश्ल्सू्न और अस्मेक' जडदः 
| 
। काढाणे इस चउ्वस्स उणकारीे 
] 
|| 
| 
| 
| 


का काद्ा, नट॒कांद आर सचक्दादि 
|] 


(| ॥। 


दिदोप्ल [--बिटोपज ज्वब्स छो दो दोद उ्चपब्ता आर- 
सम हो, उसका उपशत्र क्षावक द्रव्य विचार दारू काठय स्थिर 
कै। इनके सिवाय वातपित्त ज्वरसे नवाड़, पंशभ्रद्र, 
विफलादि, निदिग्धिकादि और मधुकादि काटा प्रयोग करना। 
! वातन्नप्मज ब्वर्स अड्डमक्षा पत्ता ओर फ्ल्के रससे सच्तल और 


क्रो 


अयन 
करना दा 
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अपषिधघ । धूपू 


चोनो सिलाकर पिलाना , गक्तपित्त और कामला ज्यस्में भी यह 
विशेष उपकारों है। गुड्आाढि, मुस्तादि टार्व्वादि, चातुमट्रक, 
पाठासप्तक ओर कण्टकाओदि काढठा वातप्रेक्ज ज्वस्मे देना। 
इससे वालुका खेद विशेष उपकारों है। सिशेक हाडीसे वाल 
गरस करना, फिर एक टुकड़ा कपडेसे रेडका पत्ता, अकवनका 
पत्ता, या पानका पत्तारख उपर वह्चो गरम बालू रखना, फिर 
उम्रम थोडो काझो मिलाकर पोटलो बाधना, इस पोटलोसे सर्वाज्ग 
(छातोकोी छोडकर) सेकना। इमोको बाल॒का खेद कहते है, 
बालका सदमे वातमप्नलेप्मज ज्दयर और तवब्जन्य शिर' शूल और अज्ग 
वेढना प्रद्तति शान्त होता है । 

पित्तञ्न झ्ज [-पित्तश्ने प्रज ज्वश्म पटोलाडि, 
क ओर पद्मतिक्त प्रस्टति काढा देना । 

मग्नावस्थासें औफध उक्त नवे ज्वस्के सग्भावस्थाम 
भव्य ज्वराड्रगवटो, चण्डेश्वर गस, चन्द्रशेखर रस, वेद्यनाथ वटो, 
नवच्चग्भिसिंद, खत्युब्ञय रण, (काला) प्रचण्डेश्वर, त्रिपुस्भेर्व रस, 
शोतारिर्स, कफरकेतु एरताप मात्तण्ड इस प्रति ओआषधघ दोषा- 
नुसार अनुपान विचाव कर ठेना। अतोमवा चुण & रत्तो मात्रा 
२।३ घण्टे की अन्तर्मभ 9४ वार सेवन कराना, अथवा २ उ्तों 
पोपलक चुर्णक साथ ४ पत्तों नाटा बीजका चूण सेदन करानेसे 
विशेष डउपक्ार होता है । 

सन्निषातकें प्रथम काव्य |-सकद्ििपतम पछिले 
आसदोप और कलफको चिक्षित्षा करता चाहिये, फिर पिच जोर 
बायुका उपशम्त करना। आमदोपक शात्तिक्े लिये पच्चकोल और 
आरशधादि काढा सेक्स कगाभा। कफ-शाब्तिके लिये सेंघानमक, 
शोठ, पोपल और गोलसस्चिका चरण आटोके स्मसे मिलाकर 
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पा 
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आकण्ठ सुखमें रखना तथा बार वार थुकना | टिन भरभ एऐमहा 
३४ बार करनेसे हूदय, पाणश्े, मस्तक ग्ोर गलेका झा गाढा 
कफ निकल जाता है। बड़े नोब॒का रस और अदरखसे रसके साथ 
सेंधा, काला ओर सोचलनसमक मिलाकर बार वार नाम लैनमभों 
कफ पतला हो निकलता है। रोगो वेहोश हो तो पोपलासूल, 
वैश्वव, पोपल और महुये का फल समान भाग चुण करना, फिर 
उसके वराबर गोलमरिचका चूर्ण सिलाना, यह चूणे गर्म पानोमे 
सिल्लाकर नास देनेसे रोगो चेतन्य होता ह आर वन्‍्द्रा, प्रलाएं, 
सस्तक भाव आदि दूर होता है। तनद्रा दूर करनेके लिये सधा 
नसक, सेजनकी वोज, सफेद सरसो और कूठ समान भाग बक- 
रोके सूबमें पोसकर नास देना। शिरिप बोज, पोपल, गोल- 
सिश्चि, सेन्धव, लहसुन, मेनसिल ओर बच, समान भाग गोसूत्- 
में पोसकर आंखमें अच्ज़न करनेसे चेतन्य होता है। भम्तक अत्यन्त 
उष्ण, आखे लाल ओर प्रबल शिरोवेदना होनेसे आधा तोला मोरा 
ओर आधा तोला नोसादर एक सेर पानोमें मिगोवें, गल जानेपर 
उसमें उनो कपडेका एक टुकडा भिर्गोंकर कनपटो और तालुमें 
प्टे रखना, ( शरःपौडा आदि आशमस न होने तक इस पद्चेकतो 
उसो पानोसे तर रखना। फिर रोगक ) तकलोफ शान्त होने पर 
पद्चे निकाल डाल इस ज्वरमें क्ुद्राद, चातुभेट्रक, पद्चसूल, 
दशसूल, नागरादि, चतुईंशाह़, तिविध अष्टादशाड़र, सार्ग्योदि, 
शव्यादि, हचत्वादि, व्योप्यादि और ब्विहृत्यादि प्रशतति काढा, खल्प 
और हच्त्‌ कस्तुरोभेरव, ज्ञेत्र कालानल रस, कालानल रस, सन्ति- 
पातभेरव ओर बेताल रस आदि औषधघ देना । 
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नाड़ीके चौणावस्थासें कर्स॑व्य |--सजत्रिषात च्वर 
देह शोतल और नाडौ ज्ञोण होने पर मकरध्वज १ रत्तो, 


मं 
गज __ 








हर 


कस्तुरो १ रत्तो ओर कपूर १ रत्तो एकत्र महतसें मिलाना, क्‍ 
२ तोखा पानका रस या २ तोला अदरखका रस सिलाकर लगा- 
तार ३४ वार पिलाना। खझगसदासव, सझतसज्लोवतो सुरा और 
हम्तागा “कस्तुरोकल्य रसायन” इस अवस्थामें विचार कर दिया 
जा सकता है, ओर जव दर्शश, खबर और वाकशज्शि आदि ऋमशः 
लोप होने लगे, नाडो वेठ जाय ठथा संज्ञानाश हो , तब सूचिका- 
भगण, घोर द्/मचह्, चक्रो औउ ब्रह्मरस्थ्‌ रस आदि उत्कट औषघ 
प्रयोग करना चाहिये । 

निज्सोनियामें कत्तव्य -मन्रिणत ज्वर जिमको 
डाक्तर लोग “निडयोनिया” कहते है उसमे सजह्निषात ज्यरोक्त 
काढा, चच्झोविज्ञाम, कस्तुरो मेरठ, कफकेतृ ओर काम रेगोक्त 
कई ओपध दोष आदि विचार कर टठेना चारिये। 

अभिन्‍्याम ज्वर्से कारव्यादि और झड्ठाढ़ि काठा तथा रूच्छन्द 

नायक ओर पूर्व्वेन्न सजत्रिपात ज्वग्को ओषधोीम विचार कर देना 
आवश्यक है। 

उपद्रद चिकित्सा [+नये ज्वर्मे विशेषतः मत्निपात 
ज्यरमे दोष ससूह्ोका आधिका और इठकारिताके लिये प्रायः 
नाना प्रकारक उपद्रव प्रकाश होते है। खूल रोग को अपैक्षा 
यधद्ध॒सव उपद्रव अधिक भयह्ठर हैं, कारण इमसे इ्‌टात्‌ प्राण 
नाशको मरूम्भावना है, इस लिये वक्षो सब उपद्रवर्क चिकित्साम 
“विशेष सनोयोग देनए उचित है। 

सान्निपातिक शोध चिकित॒मा ।-मात्रिपातिक 
ज्यरसें किसो किमोके कर्णमूलमें शोथ छोता है, इस शोथम अक- 
सर खत्यु होत) है। पर मसान्रिपात ज्वरके प्रथम अवस्थाका शोथ 
साध्व और मध्य अवस्थाका कट्टसाध्य हैं। शोथक प्रधम अवस्थासे 


०5 मिनमिनसर मय म कम अरपदमवक सीट किक हम मम . 


के 


उपद्रव चिकित्सा । ५७9 
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यो 


पृ वेद्यक-शिक्षा । 


ज़ोक लगाना : गैरूसिद्ले, पांगा नमक, शोठ, बच, ओर शई सम- 
भाग काझ्ोस पोसना, अथवा कुम्थो, कटपल, शोठ आर काला 
जोर ससान भाग प्रानोम पोममर, गरस लेप करनेसे आरास 
होता है। इससे यदि ग्रारास न होकर क्रमशः वढताहा जायतो 
उसको पक्काना चाहिये । प्रानोस्े अलसोकी प्रोस्त ” वा था सिला 
गरस करना, यह गाशा एडे बार बार लगानेसे शो प्रकः जानिएर 
नख्तर करना । घाव लूखनके लिये लह्मुनजा तल अथवा हऊमारा 


“मन लन्न दर 


तलतारि तल” व्यवह्धार करता चाहिये । 


उर्स दलप्या लिवारण |-क्षफकन. ज्वग्म प्यास 
अधिक हो तो, वार वार पानो ढेना उचित नहों है। गरस पानों 
ठण्ठा कर उससे सफ़ेट चन्दन विलकर सिलाना फ़िर उसी पानोओ 
सौफकी एक पोटलो सिगोना तथ्ण बह्ो पुठलो बार बार चमनेणों 
टेना अथवा थोडा बप्फक्षा पाना टेना इससे प्यास क्रम्मश, जान्त 
होता है। पडज़् पानो पिलाना इस अवस्थासे अच्छा है । 


उन्नरक्ष दाह (जवाइया [|-जत्यन्त दाह होवब तो 
कुछुब्गीणाका रस वंदनले लगाना, अथदा सेहझइक पत्त के इससे 


नो ढ़ । 
अजवाइन पोसकर सच्यागन्त सानिफ़ा व्वात्ना। बाजो जा तत्ा न्निज्ञा 
[आर 
नचाड कना तथा उसी वच्द् याद दर बदन भाच्कदन करना, 


सर्द पक्ता जो ईन 4 शाम 
बरका एच्ा कलाजोन पास घाड़ा ही नद्दाद शायर रखला 
ऊवब उनमेत फेस निल्वलने लगे तब वह्ो फिम सब्बाहुस गया 


! 
करणा। इट्ये प्रकाररी नोमका शेनसों शालिस क्र 
* 
बान्या बाछ, वाल उत्दर, उनव्ससूस, जे 
40 
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अदबनस दाच, ढप्यपा दानाओा शाशध्ति होता 
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कुरघोका चू्ण अथवा अबौर सरब्वोड्डमे घिसना, चुलह्ेको जलो हुई 
चगासो न ् 
सिश्लेका चुगंसी मालिश करनेसे पसोना बन्द होता है। 


वसन उपट्रव॑ निवारण |-जब्वरमे वसनका उपद्रव 
हो तो गुरिचका काढा ठण्ठा कर उससे सहत मिलाकर पिलाना। 
खब सहोन पीसा खस १ तोला तथा सपरोट चन्ठन घिसा आधा 
तोला, आधघ पाव वतामेके शब्वंतमें सिलाकर, १ तोला साता बार- 
बार पिलाना, अथवा खेतपापडा २ तोला आधा लेर पानौस औटाना 
आधा पाव पानो रहे तब उतार का २9 बार थोडा थोडा कर 
यह काटा पिलाना। सच्त, चन्दन अथवा चोनोके माथ्र मक्‍्खोको 
विछ्ठा चाटनेसे , किब्बा तेलचश्ाकी विधा ३॥४ दाना उख्छे पानोमें 
सिगोकर पोनेस वसन ढूर होता है। बरफका ठुकडा सुहसे रख- 
नेसे दसन हछिक्का ठोनो आगमस होता है। छहीं शेगोक्त ण्लाढिभो 
वसन ह्विक्का ढोनोसे प्रयोग किया जाता है। अतिसारका उपद्रव 
जो तो ज्वगतिसारकी तरह चिकित्मा करना चाहिये । 


ज्यरमें सलवध होनेसे कत्त व्य |--मलवद होनेसे 
बैडोका तेल २ ठोला २॥ तोला गरम पानी या गरस दूध सिला- 
व्न पिखलाना , अथवा पूर्व्वोक्ष इन्द्रधव, पटोल यत्र ओर कुटको 
यह तीन द्रव्यका काठा पिलाना। इसके सिवाय ज्वस्केशरो, ज्यर 
मुगरि, इच्छासेदी रस भी ठे सकते है। ह्सारों बनाई “सरल- 
भैद्दे वटिका” खिलानेसे सुन्दर छठ विग्चन छोता है । 
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ज्वाम छृबगोधमओे कर्तव्य |+-लत गोध होने 
वजञ्जक्षाव ० उत्तोसे & गच्तो तक ठरण्ट पानोके स्गथ सिलाकर दो दो घण्टा 
अल्यर पए ण्लिना। वजतज्ञारके अभ्रावम सोगक्ा चूणमी ठे सकते 
है। खसकी जड, गोखरू, जवामा, खारिकों बोज, वाँकडोको बोज, 
| कवाबचीनो, ओर वरुणगछाल, प्रत्येक चार २ आने भ्रर आधा पाव 
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अर्राच | 





आगसे कुलइाडो गरम कर उसके अग्रभागसे पाजरमें दागनंसे 
अति उग्र श्वासभो आरास होता है। 


कास उपद्रव निवारण [|--कास उपद्रवत. २३ 
घग्टा अन्तरन पॉपला सूल, बहडा, खेतपापडा ओर शींठ इन 
सबका चुण महतके साथ चटाना। अड्सेके रस सछ्धत सिलाकर 
पिलाना। वहैडेमे घा लगाकर गोबरके गोलेसे रख आगसे 

मिजालेना । यह सुख्मे रखनेसे कास बहुत जल्लोी आराम होता 
च्ह्‌। 

आअसलि |--अरुचिस सेधा नमक ओर आदोका रस, सेंधा 
नमक बडे नोबका जोर, घो ओर सेघा नम्कके साथ बडे नोबूका 
बस, अथवा आंवला और सुनकेका कलक सुखसे धारण कग्ना | 


जोख और विणस ज्वर्में घुसड़ा प्रसुत विधि ।-- 
साधारण ज्ञां् ज्यर आर विषम ज्वस्से हुरलणिधारक पत्ता ग्स 
सहतसे सिलाकर पिलाना । खिंतगपडा, उरसिघारका पत्ता और 
गुरिच, यह तोन द्रव्य अथवा गुडिच, खेतपापडा, मैकपणों, 
हिलसाचिका, (हुरहुच)) और परवरका पत्ता , यह पांच ट्रव्यका 
घुमडा” बनाकर सेवन कराना। पांचों द्रव्य एक साथ थोडा 
कूटकर केचेक पत्ते से लपेटना फिर साटोवे लेपकर आगसे उसको 
जलाकर कस निचोंड कर निकालनेस घुमडा” कहते है। हझाड 
कांकडाका यूल, छाल, पत्ता, फूल ओर फल कूटकर वेसहो 
जलाना, उसका उस २ तोले दो थाने भर शोठके चुणकीे साथ 
सेवन करानेसे जोग्य ज्वर आगस होता है। भ्र्वरंया को जडका 
७ टकडा कर एक एक टकडा अटरखके टुकडेंकें माथ सेवन 
करनेसे सब प्रकारका जोर्य ज्वर आरास होता है। गुग्गुलु, नोमका 
पत्ता, बच, कूठ, बडोइर, यव, सफेद सरमो, ओर घो एकत्र 
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बे दर वंद्यक-शिक्षा । । 





रोगीके खट्् न रोस्स जन न की #. छठ जय 
मिलाना, फ़िर इसका धघृवा केश टनेसे ठिपस उल 
प्रशमित होता 5, इसका नाम अष्टाइघप है। बिना व्राका 


घप देनते कंम्पज्वर दर होता 6। गुगगुलु, गख्यद्ण प्रभावत्त 
खरे, ठच, घना, नोमका पत्ता, अवावनकों ऊजड, अगर, चन्दन ' 
और ट्वटारू , इन सव ट्वव्योका धुप ठेनेसे सव प्रकारका ब्वर 

दू+ होता 5, इसको अपराजिका धुप कहते है । नलिटिग्धिर्काः 

गुड्यादि, द्राक्षाद, सह्दीषधादि, पटोलादि, विपस उज्वस्प्त, 
द हहत्‌ भाग्योदि, सधुकादि, वास्यादि अर दाव्वादि ' 
प्रखाति काढेको सब प्रकारके जोर्ण जीर विपस ज्वस्स टोप विचार 
कर देना । कारण विपमस ज्वस्म तोन हो टोप आरबन्यक 5, इममे 
ढोष विशेषकी आधिक्यता और न्युनता विचार कर औपध ः 
करना चाहिये । ह 





ढतीयक और चातुर्थक ज्दर चिकित्सा (-- 


ब्तोयक (तिजारी) ज्वर्म सज्नीषधादि, उशोराटि और पटोलादि . 
तथा चातुर्थक्ष (चीश्इथा) ज्वरमे वासादि, सुस्तादि और पष्यादि 
काठढा ठेना उचित है। काकजच्चा, वरियारा, ष्यामालता, दस- 
नेठो, लब्जावतो लता, चाकुला, चिरचिरो, या भड्टरेया इसमे 
से कोई एक धक्का खूल पृष्य नच्षत्रम उखाडकर लाल सूतसे 
लपेट हायसें वांधनेसे, किस्वा उन्नुके टहिने डेनेका एक पर सफ़ेद 
खूतमें बांध वाये कानमे धारण करनेसे छ्तोयक अर्थात्‌ तिजारी 
ज्वर आरास होता है। शिरोष फलके रससे ढरिट्रा और टारू 
हुरिढ़ा पोसना फिर थो सिलासर नास लेनेसे अथवा बकफलई 


पत्त के रसका मास लेनेने चातुथक (चोथाईया) ज्यर दूर होता है। 
अश्विनीनक्षत्रम सफ्रेद अकवन या 
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ज्वरमें दूध पान | थ 


६ रत्तो मात्रा अरवा चावलके धीवनसें पोरुकर पोनेसे चातुर्थक ज्वर 
आराम होता है। 

गव्िज्वर |---ज्ञाकमाचो (कर्वेण कवई) को जड कानमें 
वांधनेसे रात्रिज्वर दूर होता है। निदिग्धिकादि काढा शामको 
पिलानेसे रात्रिज्वरमें विशेष उपकार होता है । 

शौतपूर्व उ्वर [--शांतवूव्व॑ज्वस्मसे भद्रादि ओर घनादि 
काढा और दाह पूब्ब ज्वर्से विभोतकादि और महावलादि कषाय 
प्रयोग करना चाहिये । 


जोण और विषस ज्वरकौ महोषध |--उक्त जोर 
उ्चर विपम ज्वरके टोष और वलावल विचार कर अनुपान विशेषसे 
सुदर्शन चुएं, ज्वर्सेरव चुणे, चन्ठनादि लोह, सब्बज्वग्दर लौह, 
वुच्दत्‌ सब्म॑ज्वरहर लोह, पद्मानन रस, ज्वराशनि रस, ज्वरक्ुज्ञर- 
पारोन्द्र रस, जयमड़ल रस, विपमज्वरान्तक लोक, पुठपक्ष विषम 
ज्वगन्तक लोह, कल्पतरु रस, ताहिकारों रस, चातुथंकारों रस, 
सकरध्वज और अस्तारिष्ट आदि ओषध टेना । 
हमारा बनाया पचञ्चनतिक्त वटिका” मब प्रकारके नये औव 
गुरानें ज्वर्की अकसोर दवा है । 
जोण ज्वस्मे कफ़का सयोग न रहनेसे अगारक तेल वच्धत्‌ 
अड्रारक तेल, लाक्षादि तेल, महालाज्ञादि तेल, किरातादि तंल, 
वृच्चत्‌ू किरातादि तेल मर्व्वाड्भ मे सालिश करना । इस ज्यस्में 
दशसूख पठपलक छत, वासादि छत जोर पिप्यल्यादि छत सेवन 
करा सकते है। 
ज्वरमें टूघ पान [---ज्वस्में कई प्रकार रुस्कत दूधभो 
असूतकों तरह उपकार करता है। पर नये ज्वरमें वद्दो दूध विपको 
भांति अनिष्टकारक हैं । 
फ् 
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मग्विन, चाकुला, हचती, कटेली ओर गोजुर बच खत्प पव- 
सूलके साथ दूध पाक कर पोनेम कार, श्वास, शिवःशूल आर 
पोनस मंयुद्ष जोर्ण ज्वर आराम होता है। गोन्चुुर, वस्वारा 
बेलको छाल ओर शोीठ , यह सब द्रव्यक माथ द्रध पावा कर 
पोनेसे सल और पिमाब साफ हो शोथसंयुत्त जोश उ्चर आरास 
होता हु । सपाद गदहपुन्ना, वेलको इृफव जार लाल गदहपुद्दा 
दूध ं पाक कर पोनेमि सव 9रकाग्का जोण ज्वर आराम होता ऊँ । 
ज्वर रोगोक गुदाम काटनेकी तरह पीडा हो तो णएरूड्सूलके मात्र 
दूध णककर पिलाना ! 

उदगसे ठग्ध पाक विधि |--इक्च ड्रघध पाक करनंको 

विधि ;+जितनो द्वायोओ माथ्य दूध णक्क झरना 7, उन ग्वक्का 
समान भाग मिलाकर २ तोला होना चाहिये, मिलो हुई दवा- 
योका आठ यूना अग्ात्‌ १६ तोला दूध और एानो दूधका चायग्रता 
अथात्‌ ६४ तोले लेना चाहिये। मब दवा एकव कर आच पर 
रखता, ऊय मंत्र पानो जल कर केवल दूध गहजाथ तब उतारदार 
थोडा गरस रहते हो मेंवन करना । 

आजकाल प्रायः सब जगह नये ब्वचरको अपक्ष अवस्थासे 
ज्वरकी कुननसे बन्द करनेको गोति है, इसगे जोगे जउ्वस्त सी 
कफका संखव बना बहता है, इस लिये उत यथा तेल प्रयोगका 
उपयुक्त अवमर नहों मिलता । 


आजन्तुझ ज्वरादि चिकित्सा [-आगन्तुक ज्वस्मे 
वातादि जिस दोषके नज्ञण प्रकाश हो उसीं टोषकी चिकिसा 
करना। इसके सिवाय ओर भो कई विशेष नियस हु » जसे-- 
अभिघातज्ञ आगन्तुक ज्वरमें उश वज्जित क्रिया ओर कपाय सधुर 
रसयुक्षा ख्निख् द्रवव्यका पान भोजन कराना चाहिये। अपिचार और 
0 क समिलकल कम अर लि किलिक लिन 


जद 


4 
कै 
डर 
रा 


वन 3०न--++3७३+४००५+४००९२कऋ--+++ 
जलन जन+ २ +५3ज> ००2०-५५-१७«- <०-+मीीजीयभलिलनम न ललनी-+क ० ज-नन + नल लीन नल कल नल नील >+७+७-*। 








रे 


.. जनित आगन्तुक ज्वरमें होम, पूजा और प्रायशित्त 
कराना। उत्पात और ग्रहवैगुस्य जनित आगमन्तुक ज्वरमें दान, 
खर्वयन और अतिथि सत्कार करना चाहिये। औषधिगन्ध ओर 
विषभ्नक्ष जनित आगन्तुक ज्वस्में विष तथा पित्तदोष नाशक 
ओपषधमसे चिकित्सा करना ओर दालचोनो, इलायचो, नागकेशर, 
तेजपत्ता, कपूर, शोतलचोनो, अगर, केशर, और लौंग इसका 
काढ़ा पिलाना ; इन सब द्रव्यको सब्वंगन्ध कहते है। क्रोधज ज्वरमें 
अभिलषित द्रव्य देना और छ्वितवाक्य कच्चना, तथा काम, शोक 
और भयजनित ज्वरमें आश्वास वाक्य, अभोष्ट वस्तु प्रदान, चहर्षोत्‌- 
पादन और वायुकों शान्त करना चाहिये। क्रोध उदय होनेसे 
कास ज्वर, और काम तथा क्रोध उदय होनेसे, भयज ओर शोकज 
ज्वर प्रशसित होता है। भूतावेश जनित च्वरमें बन्धन ताडनादि 
ओर मानसिक ज्वग्में रोगोका मन प्रसन्न रखना चाहिये । 


आरोग्यके बादकी अवस्था ।--ऐसेहो विविध चिकि- 
त्सासे ज्वर आरोग्य होने पर २।३ सप्ताह तक लोह भस्म २ रक्तो, 
बडोचह्तरंका चुए २ रत्तो और शोठका चूण्े २ रत्तो चिरायता 
सिंगोया पानोमे मिलाकर पिलानेसे शरोर सबल ओर रक्तको 
हद्ि होती है। इस अवस्थार्मं चिरायताके पानोके साथ मकरध्वज 


सेवन करनेसे भो उपकार होता है । 


नये ज्वरसें पथापथा |।---नवे ज्वरमें दोषका परि- 
पाक न होने तक उपवास, फिर दोषका परिषाक और क्षुधाका 
परिसाण विचार कर सिसणो, बतासा, अनार, कंसेरु, मुनक्का, 
सिंघाडा, इच्चु, घानका लावा, घानके लावाका मभण्ड, पानोका 
साबुदाना, अरारुट और बालि आदि इलका भोजन कराना। 
पोनेकी पानी गरम कर ठण्टा होनेंपर देना। कफज, वातस्नेप्मज, 


0. ५ 7 रच 


(५ 
!ु नवे ज्वरमें पथ्यापध्य । दर प्‌ 
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और सकब्निपात ज्वरमें पानी ठण्ठा नहो करना। ज्वर त्वागर्क 
दो वोन दिन बाद यदि शरोरमें ग्लानिन रहे, तो पुराने चावलका 
भात, मूग मसूरकौ ढाल, कु तिक्ष स्सयुक्ष तरकारों, छोटो 
मछलो आदि भोजनको देना। नये ज्यस्में पेट माफ रखना नितान्त 
आवश्यक है। 

सन्निपात ज्वरमें भीसपष्यादि ऐमच्रो जानना , पर रोगों अत्यन्त 
दुर्बेल हो जाय ते, एक डफानका दूध और सूंग, सस्र या लघु- 
ल्‍ सांस रसके साथ थोडो झूतसच्छोवनो सुग्र मिलाकर बार वार 
देना चाहिये। 

उक्त ज्वरमें ज्वर त्यागके पहद्चिले भात खाना, सब प्रकार गुरुपाक 
और कफवर्दक द्रव्य भोजन, तेल सर्दन, व्यायास, परिशम, मेंथन, 
स्रान, दिवानिद्रा, अति क्रोध, शोतल जल पान और हवामें फिरना 
आदि अनिष्टकारक है, अतएव इन सब कार्मीको नछो करना । 



















लोणं और विषम ज्वरसें जो और विषम 
ज्वरमें ज्वर अधिक रहनेसे धानके लावाका सण्ड, सावृदाना, 
बालि, अरारुट और रोठो आदि विचार कर देना। ज्वरका 
आधिक्य न रहनेसे दिनको पुराने चावलका भात, मूंग और 
ससूरको ढाल, परवर, बैगन, गुन्न, खूलो आदिकी तर- 
कारो , कवई, मसायूर, शिड्टो आदि छोटो मछलौका रस्सा और 
एक उफानका थोडा दूध आहार कराना। गरमपानो ठरण्ठा कर 
पोनेको देना। रोगो अधिक दुर्बेल हो तो कबूतर, सुरगा और 
खस्पोके मांसका रस देना चाहिये। रातको, कुधाके अवस्थानुसार 


सावुदाना आदि या रोटो खाना उचित है। खट्में पातो या 
कागजो नोवूका रस थोडा देना चाहिये । 


हर] 
निषिद्द कम्म |--श्तपक्ष आदि गुरुपाक द्रव्य भोजन, 





| 


महा । ६७ हि 


दिनकी सोना, रातको जागना, अधिक परिश्रम, टरछो 
फिरना, सेथुन और स्रान आदि अनिशष्ट कारक है। पर जिस 
रोगोकों वात्ाधिक्य या पित्ताधिक्य का ज्वर हो और स्लान न 
करनेसे तकलोफ सालूम हो तो उसको गरम पानो ठर्ठा कर 
योडे पानोसे ज्ञान कराना , अथवा उसो पानोमें अग/छा सिंगोकर 
बदन पोछना चाहिये। 





०0 








प्ोचा। 


प्ीहाका कारण [----ज्वर अधिक दिन तक शरोरमें 
रहनेंसे, मलेरिया ज्वरमें, अथवा मलेरिया दूषित स्थानमें वास 
करनेसे, किस्वा मधुर स्तरिग्धादि आहारसे रक्त बढकर प्लोह्ाको बढाता 
है। इसके सिवाय अतिरिक्ष भोजनके बाद तेज चलनेवालो सवारो 
में चढठना या व्यायामादि श्रमजनक काय्य करनेसे भो प्लोहा 
सस्थानसे चुत हो बढ जातो है। पेगके बांबे तरफ उपरको 
प्लोक्षका स्थान है, अविकृत अवस्थामें हाथसे मालूम नहो 
होता, पर बडा होनेसे कुचिके बांये तरफ हाथ लगाते हो मालूम 
होतो है। इस रोगमें सर्वदा स्टदु ज्वर रहता है, ओर रोज किसो 
न किसो वक्त ज्वर बढ़ता है अथवा एक दिनका अन्तर देकर कम्प- |, 
5 2 मम नि न लीलििक जक सलर अल अब मल कलर कक 2 
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ज्र होता है, तथा श्ोहा स्थानमें दर्द, जलन, कोछ बता, अस्प 
काल खूब, खास, कास, अग्निसान्य, शेर का अवनमन्नता, 
अशवता, दुर्बलता, विवरणेता, पिपासा, वन, सुखका बखाद, चत्ष ! 
चोर हाथके अज्गूलियोका पीला होना, आंखने सामने अन्वियाला । 
नालूम होना, जूच्छो प्रति लक्षण प्रकाश होता है | 


कष्टसाध्य ज्ञोह्के लक्षण |--शोहा अधिक वदनेसे 
रोग कष्टसाध्य होता है तथा नाक औ२ ६६.,३ रद्ल गिवता है तथा 
रक्ञवमन, गन्कलगेद, उदरासय, दातके जडसे घाव, पर, आंख ओर 
सर्वाइसें शोध होता है, तथा पा्डु ओर कामला आदिकी लक्षगा 
भो दिखाई देता है। यह सब लक्षण दिखाई टठेनेसे प्लोद्ा आराम 
होनेको आशा नहो रहतो। 


प्लीहका दोष निणय |--झेह्ा रोगमे मलवदता, 
दायुआा उर्दागमसन और दर्द, अधिक हो तो वायुका आधिक्य । 
जानना , पिपासा ज्वर और सूच्छों हो तो पित्तका आधिक्य प्रीर 
प्राह्ा अधिक कठिन, शगोर भारो ओर अररुच हो तो कफका 
| आषिक्य लानना। रक्तके आधिकामें पित्ताधिव्यकेहो लक्षण 
सालस होते है; पर प्यास उससेभो अधिक ह्ञोतो है। तोन दोपके 
आधिव्य में उक्त लक्षण सव मिले हुए सालम होते है। 

चिकितृसा ।--छोहछ रोगसें रोगोका पेट जिससें साफ 
पड़े पच्धिलि इसका उपाय करना आवश्यक है। परगना गुड ओर 
बडी हरेका चूण समान भाग अथवा काला नम्तक और बडीो इर्रका 
चूण समान स्ाग रोगो और रोगको अवस्था विचार कर गरस 
पानोके साथ फांकनेसे ज्षोह्चा और यक्कत्‌ ढोनो रोगकौ शान्ति 
| डोतो है। पोपल झीहा रोगकी एक उत्तम ओषध है, २३ पोपल 
| पानोमें पौसकर पिलानेसे अधवा गुडके साथ मिलाकर सखानेतसे 
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पझ्लोहामें विशेष उपकार होता है। तालकूट (ताडको जठा) एक 
हांडोंसं रख सुख बन्द कर आगमे भस्म करना, यह भस्म पुगने 
गुडके साथ उपयुक्त मात्रा सेवन करानेसे प्लीद्धा प्रशसित होता है। 
हींग, शोंठ, पोपल, गोलमरिच, कूट जवाजक्षार ओर सेंघा नमक 
सबका सस् भाग चूरो नोबूके रसमें खलकर दो आनेसे चार आने । 
भर मात्रा रोज खिलाना। अजवाईन, चोतासूल, जवाज्नार, 
पोपला झ्ूल, पोपल, और दन्तो सबका सम भाग चूर्ण आधा तोला ' 
माता गरम पानो, दह्ठोका पानो, सुर या आसवके साथ 
पिल्लाना। चौतास्ूल पोसकर १ रत्तो बराबर गोलो बनाना 
तथा वच्चो गोलो तोन पक्के कैलेमें भरकर खिलाना। चौोतालूल, 
हरदी, अकवनका पका पत्ता, अथवा धाईफूलका चूर्णकर पुराने । 
गुडके साथ खिलाना। लचह्सन, पिपला सूल, और हर खाने और ' 
गोसृत्र पीनेसे ज्वीहा आराम होता है। ' शरफोंका पीसकर आधा | 
तोला सात्रा दह्गौके साठेके साथ पौनेसे प्लौह्ा उपशम होता है। 
शइनाभिका चुणें आधा तोला बडे नोवूके रससे मिलाकर चाटनेंसे | 
कछवेके समान म्ोहासी आराम होतो है। ससुद्रको सोप भस्म 
मोचद्चा नाशक है। देवदारु, सेधानमक और गन्धक का सम भाग 
भस्सकर सेवन करनेसे प्लोह्ा, यकृत और अग्रमांस रोग आराम 
होता है गेह़्ोतत और बडो इरंके काठेके साथ २ आनेभर | 
पोपलका चूर्ण सिलाकर पौना। सरिवन पिठवन, वनभण्टा, कटेलो, 
गोक्षुर, हंगोतकी और रोह्ोतकको छालका काढा देना। निदिस्घ- 
कादि काठढाभो इसमें टेना चाहिये। इसके सिवाय माणिकादि 
गुडिका, हच्न्मानकादि गुडिका, गुंडपिप्पलो, अभया लवग्ग, 
सहारूत्युत्लय लोह, हच््लेकनाथ रम आदि ऑऔषध विचार कर 
प्रयोग करना। प्ोच्ाके साथ स्लेक्म संरृष्ट व्वर न रहनेसे चित्रक 
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हावी 
छत आदि सेवन कराना चाहिये। रोहदितकारिष्टभों प्रीहाक्ी एक 
अकसोर दवा है। 


शीहा उ्वरझें इसारो पंद्जतिक्त वटिका।-- 
ज्वर प्रवल रहे या अकस्मात्‌ प्रवल होनेसे उक्त ओण्थीस जो औपध 
| ज्वरमें भो उपकारों हो वच्दो ओपध तथा व्वर्को ओऔपध दोनो 
| मिलाकर प्रयोग करणना। आवश्यक होनेमे प्रोद्दाका आपघ बन्द 
कर केवल ज्वरहोको चिकित्सा उस समय कमग्ना। हमारो पन्न- 
तिक्न वणिका” प्लोचा ज्वको अति उतक्ृष्ट आण्प्र हैं। चिकित्मासे 
ज्वर कम होनेपर फिर प्लोह्युका औप्यय गयोग करना डचित है । 
। जोण घ्ोहा रोगसें कत्तंव्य (--प_गने ग्लोह्ा रोग 
| विरेचक ओऔषध प्रयोग नहो करना, कारण अकम्मात्‌ उदरासय 
होनेसे उसका आराम होना कठिन होजाता है, उदरामय हो तो 
पुट्पक्ष विषम ज्वरान्तक लोहे आटि ग्राहों औपघ ठेना। रक्ता- 
साशय, शोथ या पाण्डू कामला आदि पोडा मिलित रहनेस उन 
रोगोंकी औषधभो इसके साथ प्रयोग करना। प्लोहा रोग ग्रहुगी 
रोगके साध मिला रहनेसे आराम होना कठिन है । इम अवस्थामें 
चित्रकादि छत और ग्रहणोे रोगोक्ष कनकारिष्ट और अभयारिष्ट 
| प्रति ओषध प्रयोग करना आवश्यक है। 


ज्ञोहामें मुखक्चत चिकित्सा ।--सुखमे घाव होनेसे 
खटिरादि वटिका पानोें घिसकर घावमें लगाना। वकुलकों 
छाल, जासुनको छाल, गाबकाल और अमरूतका पत्ता पानोमिं 
ओठाकर घोडो फिटकिरोका चूगों सिलाकर गरम इहते कुल्ला 
करनेसे सुख ऋतरम विशेष उपकार होता है। 
| वदना चिकित्सा (-+>जीहाम दद हो तो बन आदा 


ही... ८ 


हर 
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पीसकर लेप अथवा गरम पानोका खेद देना। तथा कसकर 
फलालेन पैटमें बांधनेसिभो उपकार होता है। 

परथग्रापधप्र |--जो्ण ज्वस्मे जो पश्यापष्य विधि खिखो 
गई है, प्लोद्या रोगमें भो बच्चो सब पालन करना उचित है। इससे 
साधारण दूध न देकर उसके साथ २॥४ पोपल औटाकर वह दूध 
पान करनेको टेना। इससे प्लोह्ाको शान्ति होतो है, सब 
प्रकारको भुच्छ्नो वस्तु गुरुपाक वस्तु, तोक्षणवोण्थ द्रव्य भोजन और 
परिथ्स, रातका जागना दिनका सोना और मैथुन आदि निपिद् 
है। 





यक्कत्‌ । 


०.०९ 
कर हृ + 


निदान [---झ्ोहा रोगके कारण जो उपर कह्च आये है, 
यक्तत्‌ रोगभी वह्ो सव कारणोसे उत्पन्न हीता है। इसके सिवाय 
मठ्यपान और अश आदि रोगोंमें रक्तत्नाव बन्द होना आदि 
कारणोंसे भो यक्तत्‌ वर्दित या सज्डचित होनेंसे यक्तत्‌ विक्तत होता 
है, अविक्ृतत अवस्थामें हाथ लगानेसे सालूस नहों होता, परन्तु 
वर्द्षित होनेसे दबाने पर मालुस होता है। विक्तत अवस्थाके 
यछतमें दर्द, मलरोध या कईसवत्‌ अल्प मलस्राव, सब शरोर विशेष 
कर दोनो आंखे पोलो, खांसो, दहिने तरफके पसुलियोके नोचेका 
भाग कसा मालूम होना और सई गडानेको तरह द्ं, दह्चिना 
कन्धा या दहिने सब अड्डमें दर्द, सुखका खाद तोता, जोमचलाना 
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७9२ वैद्यक-शिक्षा । ह 


की जफन्‍ज नरभज टन ली 


या के होना, नाडो कठिन, सब्बंदा ज्वर्बोध, ओर प्ोहा रोगर्क 
अन्यान्य लक्षण ससूह भी दिखाई देते है। दम रोग गेगी 
दहिने करवट सो नहो मकता है। प्रीहा रोगोज्ञ लचर्णोंकी तरह 
इसमेंभ्ो वातादि दोपोंको हड्िका अनुभव करना चाहिये। यक्तत्‌ 
रोग भो बहुत टिन तक बिना चिकित्माक्षे रहने पर पागणउ, 
कामला, शभोश्र, आदि अनेक उत्कट गोग उत्पन्न होता है। 


यक्तदुदर रोग ।--बक्तत्‌ अधिक वर्दित हो उदग तक 
बढनेपर उसको यक्तदुदर रोग कहते है। उदर रोगमें इसका लक्षण 
लिखेंगे । 

चिकित्सा |--बक्तत रोंगको चिकित्मा ह्ीहा रोगको 
तरह करना, इसमें सर्व्वदा पेटमाफ रखना आवश्यक है। ग्ीहा 
रोगकों सब औपषधें इस रोगमें प्रयोग कर सक्तेड़े। इमके सिवाय 
यक्दरि लौह, यक्षतृप्रीह्स्लीह्, बक्तत्‌ प्रीह्धोटरहरलोइ, वजु- 
क्ञार, महाद्रावक, और मच्षशंखद्रावक आदि औपध विचार कर 
देना। यक्तत्‌मों ढ्ट हो तो तार्पिनका तेल सालिश कर गरम 
पानोसे सेंकना, अधवा गोमूत्र गरस कर बोतलमें भर किस्बा 
फलालेन मिंगोंकर सेकना चाह्चिये। गईका लेप चढानेमेसी 
यक्षतमि विशेष उपकार होता है। 


ध्यापष्य प्रोक्चा रोगको तरह पालन करना । 
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ज्वरातिसार । ७३ 





ज्वगातिसार । 





संज्ञा आर कारग |----ज्दर ओर अतिमार यह्त दोनो 
रोग एक साथ होनेंसे उसको ज्वरातिमार कहते है। यह एक 
खतन्त्र रोग नहो है, पर इसको चिकित्सा विधि खतन्त्र है इससे 
अलग मालूम होता हैं। ज्वर ओर अतिसारके जो सब उत्पत्ति 
कारण निर्दिष्ट है, वह मब कारण एक साथ समइटित होनेसे 
उ्वरातिसार उत्पन्न होता है। ज्वरमें कुपथ्य करना, पित्तकारक द्रव्य 
भोजन, दुषित जल्ल पान, दुषित वायु सेवन और तेज विरेचन 
आदि कारग्गोंसभमो ज्वगतिसार रोग उत्पन्न होता है। जिम 
ज्वरमें पित्तका प्रकोप अधिक रहता है, उसमें ज्वरातिसार गेग 
होनेको सम्भावना: है। 


चिकितृसा।--ब्वर और अतिसार यह दो रोगको 
चिकित्सा एक साथ होनेका उपाय नहो है, कारण ज्वर्को प्रायः 
मब औओपधें दस्तायर ओर अतिसारको ओपणें सव सलरोधक है, 
इस लिये ज्वर माशक औषध अतिसारका विरोधो ओर अतिसार 
निवारक औषध ज्वरका विगेधो है। इससे इसको चिकित्साविधिभी 
खतनन्‍्त्र निर्दिष्ट है, इस रोगमें पहिले दस्त बन्द करना उचित नहीं 
है, कारण इससे कोष्ठका सच्चित सल रुद हो, अन्यान्य उत्कट 
रोग उत्पन्न होता है, पर जहां अतिशय अतिसारसे गोगोके 
अनिष्टको सम्भावना सालम हो वहां मल रोधक ओऔषध प्रयोग 
करनाहो उचित है। साधारणतः इस रोगके प्रथम अवस्थामें 
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के 





प्रधाएपथा (रोगी सवल जो तो पहिले उपवात, । 
डत्पलपटककी साय यवबागू पाक कर थोडा अनारका रस सिलाकर 
पिलाना। अंबवों घानके लावाका मर, लीका मण्ड, सिंचाई 
लप्सों, एरारुट और बार्लि खानेकी ठेना। ई अवस्थासे उमारा 
। सब्यीवन खाद्य विशेष डपकारी पष्य हैं। गेगी दुव्वल हो तो 
| उपवाम न ठेकर उर्के इलका भोजन ठेना। विडाका काम और 
शेगीक परोपाक शक्तिके अनुसार क्रसशः पुराने 









चावलका भीत 
मसरकी दाल, वंगन) गुर: और कैलेकी तरकारों, मागुए, सिंगो, 
कवई ऋआरटि छोटो मछ्लोका रस्मा , 
मांस रम, वकरोका दूध, अनार 
खानेकी दे सकते ह। गग्स पानो 


अदस्था विचार कई कोस्न्त 
और कच्चा वेल सुज कार 
ठढा डोनेपर पोनेकी देना । 

सलिणिद काव्य ।>गुरुपाक और तोक्षणवीय्थ द्वव्य, गेह् , 
है, उरठ, चना, अरचर, मंग, गाक, इंच, गुड, सुनक्का, टस्तावर 


' 
है. 
हा 3 अल कि के साह, अधिक लवण, चाल पपस्‍चा, अधिक णनो या अच्यान्य । 
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अतिसार । छू हि 















द्रव्य पान, दिस, धूप, अग्निसन्ताप, तैल सईन, स्वान, 
व्यायाम, रात्रिजागरण और मैथुन आदि इस रोगमसे अनिष्टकारक 
च्ठ। 


अतिसार । 


हर 
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अतिसार संज्ञा |--जिस रोगमें शरोरका दुषित रस, 
रक्त, पानी खेद, (पसोना) मेठ, मूल, कफ पित्त शोर रक्षा आदि 
धातु समूह अग्निको सन्‍्द और मलके साथ मिलकर तथा वायुसे 
अधोभागमें प्रेरित ही थोडा थोडा निकलता है, उसको अतिसार 
कद्ठते है। 


निदान [--ग्रुरुपाक, अति स्रिग्ध, अति रक्ष, अति उष्ण, 
अति शोतल, अति तरल और अति कठिन द्रव्य भोजन, क्षोर 
मत्यादिको तरह संयोग विरुदद भोजन, पह्चिलेका खाया हुआ 
अन्न न पचनेपर भीजन, कच्चा अन्न भोजन, कोई दिन कम, कोड 
दिन अधिक या अनिर्दिष्ट समयमें भोजन वमन, विरेचन, पिच- 
कारो, निरुहण, या ख्लेह्ादि क्रियाका अतियोग, अल्य योग, अथवा 
मिध्या योग; स्थावर विष खाना, दुष्ट सद्य या दुष्ट पानोका 
अधिक पोना, बिना अभ्यास और अनिष्ट कारक आहार विहा- 
रादि , ऋतुका व्यतिक्रम करना, भय, शोक, अधिक जलक्रीडा, 
मल म्ृत्रका वेग रोकना और क्रिसिदोष , इन्ही सब कारणोंसे 
अतिसार रोग है । यह रोग & भागमें।व हुं; 


के ; मु का 
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वैद्यक-शिक्ता । 





पे 
जैसे--वातऊ, पित्तज, कफज, ब्िदोपज, शोकज ओर अपक्े रम- 
जात , द्िदोषज अतिसारम दो दोप सिलित लक्षणक सिवाय ओर 
कोई लक्षण मालम होनेसे वह खतन्त्र रुप निहिष्ट नहो होता । 


प्रकाश पृवष्व॒ लक्षण |--सव॒ प्रकारक अतिमारमसें 
विशेष लक्षण प्रकाश होनेसे पहिले हृदय, नाभि, गुदा, उदर और 
कोंख में सुई गडानेकी तरह ढद, शरोर अवसन्न, वायु ओर सलका 
रोध, पेठका फुलना और अपरिपाक आठि रालण पहिले मालूम 
डोते है। 


वातज लक्षण ।---ब्रातज अतिसारम लाल या काला 
फ़ेनयुक्न, रुखा ओर कच्चा सल थोडा थोडा वार वार निकानलता 
है, और गुदाम  दद मालूम होता है। 


प्रिचोज लक्षण [---पित्तज अतिसारमे सलपोला या इरा 
अथवा लाल रंगका होता है, तथा इसमें रप्णा, सूच्छा, दाह 
और गुदामे जलन ओर घाव होता है। 


कफज लक्षण [---कफज अतिमारमें सादा, गाढ़ा, कफ 


मिला, आसगनखयुकत्त शोतलत सल निकालता है। इस अतिसारमें 
रोगोका शरोर प्रायः रोसाहझ्िित होता रहता है । 


सल्लचिपातज लक्षण |---विदोषज अर्थात्‌ सकह्निपातज 
अतिसारमें उत्त वातजादि ब्विविध अतिसारके लक्षण प्रकाशित 
होते है, विशेष कर इसमें शूकरके चर्बो अथवा मासधोत पानोको 


तरद्ट सल होता है। यहो व्रिदोषज अतिसार अत्यन्त कष्ट- 
साध्य है । 
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शोकज लक्षण |--कोई दुर्घटनाके कारण अत्यन्त शोक 
हो अल्पाहारों होनेसे शोकज वापष्य और ऊषप्मा कोष्में प्रवेश 


न. है 
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कर जब जठराग्निको मन्दकर रह्की खस्थानसे हटा देता है ; 
शोकज अतिसार उत्पन्न होता है। इसमें घछुचोकीौ तरह लाल 
रक्त मिखित मत अथवा खालो रक्त गुदासे निकलता हैं। सल 
सिश्चित होनेंसे रक्त अतिशय दुगन्ध युक्त, ओर मल शून्य होनेसे 
निगनन्‍्द होता है। शोक त्याग न कर देनेसे यह अऑतसारभो 
दुसाध्य और कटष्टप्रद होते देखा गयाहैे । 


आसातिसार लक्षण | --सुक्त द्रव्य न पचनेसे वातादि 
दोषत्रय विपथगामी हो, सल और रक्तादि धातु समूहोंकोी दुषित 
कर नाना प्रकारके वर्णका सल बार बार निकलता रहता है। 
इसोकों आसातिसार अथात्‌ अपक्त रसजात अतिसार कहते है , 
इससे पेटमें बहुत दद होता गइता है। 

अतिसारके मलकी परीक्षा ।---सब प्रकारके अति- 
समारमे जबतक मल अत्यन्त दुर्गन्धयुक्ष और चिकना हो तथा पानोमें 
फेकनेसे डूब जाय ; तब तक उसको आम अथात्‌ अपक्क आतिसार 
कहते है, और जव सल दुर्ग्थयुक्त रुखा आर पानोमे नहों 
डूबे तो उसको पक्कातिसार कद्ठते है। इस अवस्थामें देह और 
शोर उहलका मालूम होता है। 


असाध्य और सांघातिक लक्षण |--जिस अति- 
सारमें रोगोका मल ख्िग्ध, काला अधवा यक्षत्‌ खण्छको तरह 
काला लाल रंग, साफ और छत, तैल, चर्व्वी, सब्जा, बिना 
हडडोका मांस, दूध, दह्ो अथवा सांम घोत पानोको तरह, चास 
नामक पतक्नौके भांति रह्ट नौलारुण वर्ण, अथवा ईपषत्‌ कृष्ण 
लालवर्ण, चिकना नानावर्णयुक्त, किव्वा मयरपुच्छको तरह बिबिध 
पर्गयुक्ष, तथा, शवगन्घकी तरह दुगन्धयुक्त, सस्तिष्ककी तरह गन्ध 
अथवा सडी बढबू, या परिसाणमें अधिक हो तो उस रोगौको 
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क्‍ होतो है। जिस अतिसार रोगम हूप्णा, दा, अन्यकार 
देखना, श्वास, हिका, पाश्वशूल, अस्विशूल, सुच्छा, चित्तको अस्थि- 
रता, गुछ्नदेशके वलिमें घाव ओर प्रलाप आदि प्रकाशित होतो 
वहसी लक्षण असाध्यच्ची जानना। अथवा जिस अतिमादर रोगमे 
गुछ्मद्दार संद्रत (वंट) नडो हो, रोगोका वत्त और सांस ज्षोण हो 
जाय, और जिसके गुटाम घाव ओर शगेर शोतल ग्इ॒ताहो, वह 
अतिसार रोगसो असाध्य जानना । उक्त मव लक्षण प्रकाशित 
होनेसे वालक, हड, युवा, किप्तोकेभो जोनेको आशा नहो रहतो | 


रक्तातिसार |---उक्त अतिसारीकें सिवाय “रक्तातिसार” 
नामक एक प्रकारका और अतिसार है। पिप्तज अतिसार उत्पन्न 
होनेसे अधवा उत्पन्न होनेके थोड दिन पद्चिले यदि अधिक पित्तकर 
द्रव्य भोजन करनेमें आवे तो रक्तातिसार उत्पन्न होता है। इमसमें 
मलके साथ मिला हुआ रक्ष अश्वा केवल रक्तहो निकलता है। 
अन्यान्य अतिमारके, प्राचोन अवस्थामेंभी कभो कभी मलके साथ 
थोडा रक्त दिखाई देता है। 


आरोग्य लक्षण [|---त्रतिसार अच्छो तरह आरास 
होनेसे मूत्र त्याग और अधो वायु निकलनेके साथ सल नहो 
निकलना, अग्निको दीप्ति और पेट इलका मालूम होता आदि 
लत्नण[प्रकाशित होता है । 

अतिसारमें धारक औषध देनेका नियम ।- 
किमो अतिसारके अपक्कावस्थामें धारक ओषध प्रयोग करना उचित 
नहों है। कारण अपक्कावस्थामें घारक ओपषध टेनेसे सब दोष 
बन्द हो शोथ, पांडु, ज्लौद्ा, कुष्ठ, गुल्म, ज्वर, दण्ढक ; अलसक, 
आध्षान, ग्रहणो, और अर्श आदि विविध रोग उत्पन्न होता ह्ठै। 
इसोलिये आमातिसारको चिकित्सा खतन्त्र निरिष्ट है। परन्तु 


१ 











डा 


चिकित्सा। 


जहां दोष अत्यल्प प्रवल हो वार बार दस्त हो, और उससे रोगोका 
धातु ऑर बलादि क्रमशः क्षोग द्वोने लगे, तब अपक्कावस्थामेंभी 
घारक आपधघ देना उचित है। छोटे बचे, हद्द या दव्बल सनुष्य- 


कोॉमभो अपक्वातिसारमें धारक ओऑपघ देना चाहिये | 





७५>-+०+* 


चांकतसा ।---आसातिसारसे अथात्‌ अतिसारक अपक्त 
अवस्थामें आमशूल ओर मलको रोकना तथा ढोष पाचन और 
अग्निदीप्तिके लिये धनिया, शोठ, सोथा, वाला और बेलको गूदो 
यह धान्यपंचक का काठा पिलाना , पर पित्तज अतिमारमें यह 
पांच द्रव्यमें शॉट बाद कर बाको चार द्रव्यका काढा देना, पेटमें 
दर्द ओर प्यास रहनेसे शॉठ, अतोस ओर मोथा यह्ट तोन द्रव्य 
अथवा धनिया ओर शॉठ यह्ठ दो द्रव्यका काढा देना , इससे कच्चे 
दढोपषका परिपाक और अग्निकी दौप्ति होतो है। जिस अवस्थामें 
छोटो छोटो गाठकों तरह दस्त हो और पेटमे दढ हो तो बडी हरे 
और पोपल पानोमें पोसकर घोडा गरमकर पिलाना, यह्ठ दस्ता- 
वर ओपषधघ है। आकनादि, दीग, अजमोदा, बच, पापल, पोपला- 
मूल, चाभ, चितामूल, शोंठ, श्र सेघा नामक प्रत्यंकंका समान 
भाग चुणं एकमे मिलाकर एक आना भर सात्रा गरम पानोके साथ 
पिलानेसे अथवा उसमो सात्रासे शत्यादि चण ओर हरोतको चरण 
देनेसेमो आसातिसार आराम होता हैं। २० मोथा वजनमें 
जितना हो उसका अठगूना बकरोका दूध ओर बकरोका दूधका 
चौंगुना पानीं, एकमें ओटाना दूध रहने पर छानकर वहो दूध 
पोनेसे आमदोष और पेटको दर्द आदि दूर होता है। पिप्पल्यादि, 
| बत्सकादि, पथ्यादि, यमान्यादि, कलिह्ादि और वृत्रषणादिका 
काढ़ाभी इस अवस्थामें देना चाहिये। 


पक्कातिसारको चिकितसा [---अतिसारका आमदोष 
क्र. 





है 
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जि ८० वेद्यक-शिक्षा । हि 








होनंपर पह्िले उपर कहे हुए पक्कातिमारके लखण प्रका- 
शित हुआ है यानछो इस विषय लच््य रखना चाहिवे। पक्काति- 
सारके लक्षण प्रकाशित ऐोतेही वातादि दोपानुमार मेवका अनु- 
सान कर चिकित्मा करता | 


विभिन्न दीषज अतिसार चिकितृसा |--वातज 
अतिसारमसें पूतिकादि, पथ्यादि और बचादि क्षाढा देना। पित्तज 
अतिसारमें सधुकादि, विल्वादि, कटफलादि, कंचटादि, किरात- 
तिक्नादि, ओर अतिविषादि काढा देना। कफंज अतिसारमें 
पथ्यादि, कृमिशत्तादि और चव्यादि काढ़ा तथा पाठादि चरण, 
हिड्डाटि चूर्ण, ववब्वेलादि ग्रोग और प्ष्यादि चूणे सेवन कराना। 
तविदोषज अतिसारमे समड्भादि और एंचसूलोवलादि काढा देना। 
शोकज और भसयजनित अतिसारमें वातज अतिसारको तरह 
चिकित्सा करना, इझरूके सिवाय एशम्मिपर्णाद काढासो शोकज 
अतिसारसें प्रयोग करना चाचियें। पित्त कफातिसारमें सुस्तादि, 
सम्नड्भादि ओर कुटजादि, वात कफातिसारमें चित्रकादि काढा 
ओर वातपित्तातिरारमें कलिड्रादि कल्क प्रयोग करना चाहिये । 


ग्क्ञातिसारकी चिकित॒सा ।--रक्तातिसारमें आसशूल 
ओर मलमेद होनेसे भ्रूत्ला कच्चा वेल गुडके साथ मिलाकर दो 
तोले सात्ा खानेको देना। शज्नको सुलको छाल, बेरको छाल, 
जासुनको छाल, ण्यालको'छाल, आमको छाल अधथवा अज॑नकी 
छाल पौ८कर दूध और सहतके साथ सेवन कराना। सधा नसक 
अनारके फलको छाल, कुरेयाको छाल प्रत्येक १ तोला, ३२ तोला 
पानोमें औटाना ८ तोले रहने पर छानकर टो आने भर सचहत सिलाकर 
पिलाना। आस, जासुन और आंवलेका नस्ष पत्ता कूटकर उसका 
रस दो तोले, सहत और बकरौके दूधके साथ पिलाना। ज्येष्ठा 


ओऔ--्णयथिनन--+-< 
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जो्णावस्थाको चिकित्सा । दर ्थ 


का मूल २ मासे, चावलके धोवनके साथ पोसना फिर उससमें क्‍ 
और सदहत मिलाकर पिलाना। कालो तिल पौसकर उसके चार 
भागका एक भाग चोनो मिलाकर बकरोके दूधके साथ देना। 
बडको सोर चावलके धोवनमें पोसकर माठेके साथ मिलाकर 


पिलाना । 








कुकुरसोका के ३॥४ पत्तेका काढ़ा पिलाना। कुरेयाकों 
छालके काढ़ेको गाढ़ा औटाकर अतोसका चूण २ आने भर 
मिलाकर पिलानेसे प्रवल रक्षातिसार और अन्यान्ध अतिसारभी 
आराम होता है। कुरेयाको छाल ८ तोले, ६४ तोले पानोमें 
ओटाना ८ तोले रहते उतार करन लेना, ऐसहो अनारके 
फलके छालका काढ़ा तयार करना। फिर दोनो काढा एकत्र 
मिलाकर ओटाना,_ गाठा होनेपर १ तोला मात्रा दहोके माठेके 
साथ पिलाना। गुदामें दर्द हो तो अफोम ४ रत्तो, खेर ४ रत्तो 
और सेंदा ८ रत्तो एकत्र सिलाकर घोसे बत्तो बनाना फिर वह्ो 
बत्तो एक एक कर दो घण्टके अन्तर पर अज्जुलोसे गुदा प्रवेश 
करना। घोंधा घोमें भूनकर सेंकनेसेभी दर्द आराम होता है। 


जोर्गावस्थाकी चिकित्सा ।--सब अतिसारके जोण 
अवस्थामें अर्थात्‌ जब आमदोष परिपाक होकर दर्द आराम हो 
जठराग्निको दोपि होतो है, तथापि नानाप्रकारका मल निकलता 
रहता है ; उस वक्त वत्सकादि काढा, कुटज पुटपाक, कुटज लेह, 
कुठजाष्टक, और षडद्भगाएटत आदि प्रयोग करना। इस अवस्थामें 
कुरैयाकी छाल, मोधा, शोठ, बेलको गूदो, गोंद, सोहागैका लावा, 
खेर ओर मोचरस प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला, अफौम आधा 
तोला एकत्र मिलाकर एक आना भर मात्रा, कुकुरसोकैका काढा 
/, शशिकियिन शदननक तर नकल की धन आर लीन न लय दलित 4.2. 


दे 


की 


ठठे पानोके साध दिन भरमें ३ वार सेवन करानेमें विशेष उपकार 
होता है। 


यः २्‌ व वद्यक-शित्ना 








प्रबल अतिसारमें मलभेद चिकित्सा ।--प्रवल 
अतिसारमें मलभेट बन्द करनेके लिये आंवला पानोमें पोसकर 
नाभिके चारो तरफ गोल मेडी वनाना और बोचमें शुद्द अदरखका 
रस भर टेना ; इसमें प्रवल अतिसारका वेंग और दर्द शान्त होता 
है। जायफल पोसकर उसका लेप अथवा आममो उऊल काह्लोमे 
पौसकर लेप करनेसे भी वेसहो उपका: होना है। माजूफल चण 
५ रत्तो, अफीम चोथाई रत्ती और गोदका चूर्ण पाच रत्तो एकत्र 
मिलाना, फिर प्रत्य॑ क दस्तके वाद ठंढे पानोसे सेवन करना। दस्त 
बन्द होनेपर दिनको केवल एकवार सेवन कराना। अतिसारके 
साथ वमनका उपद्रव हो तो विल्वादि ओर पटोलादि काढा देना । 
वसन, रूप्ण और ज्वर आदि कई उपद्वमें प्रियड्भादि, जम्वादि, 
ह्रीवेरटि और दशस्ूल शूणठो आदि व्यवस्था करना। गुदाम 
टाह या घाव होनेंसे पटोलपत्र ओर जेटोमध औटाथे पानोसे 


अथवा वकरोके गरम दूधसे गुदा सेकना तथा पटोल पत्र और 
जेठीमध वकरोके दूधमें पोसकर गुदामें लेप करना | 


शास्त्रीय ओषघ ।-.-उपर कहे सब अतिसारका दोष, 
रोगोका वल और अनुपान विचार कर नारायण चुण, अतिसार 
वारण रस, जातोफलादि वरिका, प्राणेश्वर रस, अम्रताणव, 
भुवनेश्शर रस, जातोफल रस, अभय ूूसिंह, आनन्दर्भेरव, कपुर 
रस, कुट्जारिष्ट और अच्िफेनासव आदि ओऔंषध क्‍ 


करना। इसके सिवाय ग्रदणे सेगोक्त कई औषध सी विचार कर 
दिया जा सकता है। 


भर. 


बाण मम लक कक 22, 


कि न आल के कर जमा जा, 


2 पड लक मन कसम कर कप चलन पलक टन ट कक सन नलइ- से 
3 
कक । जे 





प्रधापधगर ।---अपक्त अतिसारमें उपवासहो प्रशस्त है 
अतिसार रोगी दुव्बंल हो तो उपवास न देकर हलका यध्य देना 
उचित है। धानके लावाका मत्त्‌ पानसे पतलाकर, अथवा 
पानोका साबृदाना, एरारुट, बालि, सिद्ठाडेके आटेका लपसा, 
किस्बा भातका मण्ड ओर यवका मण्ड टेना, यह सब बहुत 
हलका पध्य है। उक्त पप्यको अपेक्षा ओषधके साथ यवायू सिद्धकर 
पिलानेंसे विशेष उपकार होता है। सरिवन, पिठवन, बनभरण्ठा, 
कटेली, वरियाग, गोखरू, वेलकी गूढों, आकर्नाढ, शोंठ ओर 
धनिया, यह सब द्रव्यके काढेके माथ यवागू बनाकर सब आअतिसार 
रोगमें पष्य दिया जा सकता है। इमके सिवाय पित्तश्नश्मातिसारमें 
सरिवन, बग्विारा, वेलको गृटो और पिठवनका काढा; वात- 
झेप्ाातिसारसे धनिया, शोठ, मोघा, बाला ओर बेलको गूढोका 
काढा अथवा केवल घनिया ओर शोठका कादा , वातपित्तातिसार 
में, बेल, अरलु, गास्भारो, पाटला, गनियारोके जडका काढा , और 
कफातिसारम पोपलू, पोपल सूल, चाभ, चितामूल और शॉठके 
काढेके साथ यवायू बनाकर यध्य देना। गरम पानो ठरण्ठा कर 
बच्चो पानो पौनेकोी देना। प्यास अधिक होने पर बार बार, पानो 
मार्गेतोी धनिया ओर बाला ढोनोकों पानोमें ओटाकर वह्चे पानो 
पीनेकी टेना, इससे प्यास, दाह और अतिसार शान्त होता है। 
पक्कातिसारमें पुराने मह्चोन चावलका भात, मस्तरकों दाल, परवर, 
बैंगन, गुन्नर, केला आदिको तरकारो, कवई, मागूर, सिद्“ी, आदि 
छोटो मछलौका रस्मा। चूनेके पानोके माथ मिलाकर अथवा 
अतिसार नाशक ओषधके माथ औओटाकर दूध आदि पष्य देना 
चाहिये। अ्रति जोण अतिसारमें केवल दूधह्ो उपकारो है। 
|| रक्तातिसारमें गो दूधके बदले बकरोका दूध विशेष उपकारों है। 


श्र. - ड़ 
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भूृंजा कच्चा वेल या वेलका, मुर्बा, अनार, कसेरु.ओरः 
आदि पुराने अतिसारमें खानेकी देना चाहिये। 

निषिद्द |---ज्वरातिसारके पष्यापष्यमें जो सब आहार 
बिहार सना किया गया है अतिसार रोगमें भो वहो सब मना है। 
पर रोगो बलवान हो तो २३ दिन अन्तर पर गरम पानो ठण्ठा- 
कर स्नान करा सकते है। 


प्रवाहिका ( आसाशय रण )। 





0 





._ निदान ।--दूषित, शोतल, आदर, वायु सेवन, आह स्थान 
में वास, अपरिष्कुत जलपान , गुरुपाक, उग्रवोथे और वायु जनक 
द्रव्य भोजन, अधिक भोजन, अतिरिक्त परिश्रम और अधिक मद्य- 
पान आदि कारणोंसे प्रवाहिका रोग उत्चन्न होता है। इस रोगसें 
कुपित वायुसे बारबार मलके साथ थोडा थोडा कफ निकलता है। 
पहिले इसमें कफलिपटा अत्यन्त दुर्गंथ और चिपकता हुआ मल 
निकलता है, फिर उमके साथ रक्नभी जारो होता है। तथा ज्वर, 
ज्ुधासान्य, पिपासाधिक्य, पेटका ऐठना, जोभ मेल से लिपटो,. 
जोमचलाना, सूत्र थोडा और लाल, पिशाब करतो वक्त द्द, सुर्कः । 
सण्डल सलोन और उदास, जोभ सूखो, लाल, पिड्डल और काली, 
नाडोकी गति कसो तंज कसी ज्ञौण आदि लक्षणभो प्रकाशित 
होता हैं। दस्तके वक्त प्रवाहन अर्थात्‌ कांखना पडता है इससे 


इसका नास प्रवाह्षिका है। चलित भाषासें इसको “आमाशय” 
ओर रक्त सिला रहनेसे “आमरक्ञ” कहते है _ का अल अर एसअ पा? शिलि ली 


के के 2 


चिकित्सा । ध््धू छ् 
दोषभेद लक्षग [---विरुद आहार विहारादिके क्‍ 
क्यानुसार तोन दोष और रक्त कुपित हो यह रोग उत्पन्न होता 
है। सख्रेद्र पदाथ सेवन करनेसे कफज, रुक्ष द्रव्य भोजन करनेसे 
वातज ओर उष्ण तोक्षणन्द्रव्य सेवनसे पित्तज तथा रक्तज प्रवाहिका 
उत्पन्न होता है। वायुजनित प्रवाहिकामें पेटमें अत्यन्त ददे, 
पिश्नजनितमें शरोर और गूदामें जलन, क्रफ जनितमें अधिक कफ 
मिश्रित मल आना और रक्तजनितमें रक्ञ मिला मल निकालता 
है। पऐोडाके प्रवल अवस्थासें अतिसार के लच्षण ससूह्भो प्रकाश 
होते है। इसको अपक्त ओर पक्कावस्था अतिसारोक्ष लक्षणके अनु- 
सार स्थिर करना । 
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चिकितसा ।--साधारणतः इस रोगको चिकित्साविधि 
प्राय: अतिसार रोगकी तरह जानना। विचार कर वहो सब 
काठा और औषध इस रोगमें भी देना, तथा औरसी कई विशेष 
ओऔपषध इसमें दे सकते है। एक बरससे कम दिनके रोगोको इम- 
लोके पोघेकी जड दो आनेसे चार आनेभर मात्रा दह्टोके माठेमें 
पीसकर दिनको ३॥४ बार पिलाना। इमलोके पीधघेका नरम पत्ता 
२ तोले पानीम ओटाना ८ तोले रहते छानकर पिलाना। अनार- 
का कच्चा फल या पत्तेका रस ओर कुरंयाके छालका रस या काढा 
इस रोगमें विशेष उपकारो है। किन्तु रोगके प्रथम अवस्था कुरे- 
याकी छाल देना उचित नहो है। पोपलका चूण् आधा तोला 
अथवा गोलसरिचका चूर्ण चार आने सर आधा पाव दूधके साथ 
पोनेसे पुराना प्रवाद्धिका रोगभमो आराम होता है। बहुत छोटा 
कच्चा वेल भूनेकी गूटो और सफेद तिल सम भाग दह्कोके साथ 
सेवन कराना, कच्चा वेल भूनेकी गूदो २ तोले, उखका गुड एक 
तोला, पीपल और शोॉंठका चूर्ण चार आनेभर धोडे तिलके तेलके 
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८ वेदक-शिक्षा । 
पथ सलयकर सेवन कराना। अकवनके जडको छालका चुण 
।६ रत्तो मात्रा सेवन करानेसे विशेष उपकार होता है। कुरेयाकी 
छा, इन्द्रथव, सोथा, बाला, मोचरस, वेलकी गूढो, अतोस और 
अनारकी छाल, प्रत्येक चार आनेभर ३२ तोले पानोमं औटाना 
८ तोले रहते छानकर पिलाना। आसाशयके प्रथम अवस्था 
रैडोका तेल आधा छटाक, अहिफ़ैेनासव १० वद १ छटांक पानोमें 
मिलाकर रोज एकदफे पिलाना छण थोहू दिन तक शॉठका चरण 
२ रत्ता, कुरंयाका च॒र्ण ८ रक्षो, 'भॉंटका चुण ४ रत्तो और अफोम 
आधां रत्ता एकत् मिलाकर दिनसरमें ३ वार सेवन करानेसे आमसा- 
शय रोग आरास होता है। सफ़ेद रालचण ओर चोनों सम भाग 


् 








दो आनेभर मात्रा खिलानंसे आसाशय रोग बचुत जल्दी आरास 
हांता है। पेटका दद आराम करनेके लिये तापिनका तेल पेटयर 
सालिश करना, अघवा सेउठडा पत्ता दो तोले, नरम कटहरिया 
कैलेका दो टुकडा, अरवा चावल २ तोले और पानों एक पाव 
एकत्र एक पत्थरके बरतनमें सलकर छान लेना फिर उस पानोका 
चौथा भाग एक पोतलके बरतनम औटाना आधा पानो जल जाने- 
पर सेवन कराना। ऐसहो ३ घण्टे अन्तर पर दिनभरमें ४ बार सेवन 
करानेसे पेटका दद आराम होता है। रोग और रोगीकी अवस्था 


विचार कर अतिसार और ग्रहणो रोगोक्न अन्यान्य औषधसी इस 
गोेगसें प्रयोग कर सकते है। 


प्रथापधा |---परष्यापष्य अतिसार रोगको तरह पालन 
करना। पुराने रक्तामाशयमें ज्वरादिका संश्रव न रहनेसे सेंसकी 
दह्ों या उसका सझ्ञ दें सकते है, इससे विशेष उपकार होता च्ठै। 





52 


2५) 





एड 


१९८ 
ग्रहणों रोग । ष्छ हा 





ग्रहणों रोग । 





निदान |---अतिसार रोग आराम होनेपर अग्नि, बल 
अच्छो तरह धदि होनेके पहिलेहो किसी तरहका कुपष्य पदार्थ 
खा लेनेसे जठराग्नि अत्यन्त टुर्व्वल हो ग्रहणे नामक नाडोको 
दूषित करता है। फिर अग्निसान्य आदि कारणोंसे वातादि दोष 
कुपित हो वह्चो दूषित ग्रहणो नाडोको अधिक दूषित करता है। 
इस अवस्थामें कभो अपक युक्त द्रव्य मलद्दारसे वार बार निकलता 
है, कभो पचकर अत्यन्त दुग्गख्युक्ष मल बार बार निकलता है, 
तथा कभौ मल बन्द होजाता है। सब अवस्थामें पेटमें दर्द मालूम 
होता है। इसो रोगको ग्रहणो रोग कहते है। ग्रहणोको नाडो 
अर्थात्‌ पक्काशयथ दूषित होकर यह्ठ रोग उत्पन्न होता है, इसोसे 
ग्रहणो रोग कच्ते हैं। अतिसार रोग रहते अधवा अतिसार रोग 
न रहनेपरभो अकस्मात्‌ ग्रहणो रोग उत्पन्न होता है। 


पूव्व रुप !---ग्रहणो रोग प्रकाश होनेसे पहिले प्यास, 
आलस्य, शगोरका भारोपन, ओर अग्निसान्यसे खाया इुआ पदा- 
थैंका खट्टा होना अथवा टेरसे पचना आदि पूत्वरुप प्रकाशित 
होता है। 


वातज ग्रहणो [---अतिशय कऋटु, तिक्त, कषाय और 
रुक द्रव्य भोजन, सयोगादि विरुद्ध द्वव्य भोजन, अथवा अल्प भोजन, 
उपवास, पेंदल अधिक चलना, मलसूत्रका वेग रोकना और अति- 
रिक्त मैथुन आदि कारणोंसे वायु कुपित हो पाचकाग्नि दूषित 


6 


४ 





गन न कम कम मल अर पल या 
होकर वातज ग्रहणो उत्पन्न होती है। यहो वातज ग्रइणोमें 
खाया हुआ पदार्थ देर्से पचनेके सवब खट्य हो जाता है, शरोर 
रुखा, कण्ठ सूखा, भूख, प्यास, आंखको ज्योति कम कानमें भी 
भों शब्द बोध; पाण, उरू, दोनो पद्ठा, गरदन आदिमें दर्द, 
विसृचिका अथोत्‌ के दस्त दोनो एक साथ होना, अधवा कभो 
पतला, कभो सूखा थोडा फेनोला कच्चा मल बार बार तेज और 
कष्टसे होना, छातीमें दर्द, शरोर काश और ठुत्सल ; सुख वेस्वाद, 
गूदामं काटनेकी तरह दर्द मधुर (मोौठा) आदि रसयुक्त भोजनको 
इच्छा, सन अवसत् ओर कास, श्वास आदि लक्षण प्रकाशित होते 
है। इस रोगमें खाया हुआ पदार्थ पचनेके वक्त अधवा पच जाने- 
पर पेट फूलता है, पर आहार करनेके बाद शान्ति सालूस होतो 
है। तथा इस रोगमें सब्वेदा वातगुल्म, हृद्रोग अथवा प्रीह्या रोग 
हुआ है ऐसी आशा रोगोको बनो रहतो है। 




















प्रित्तज ग्रहणो [---अच्छ, लवण, कटु रसयुक्त, अपक् 
विदाहो अर्थात्‌ जो द्रव्य पचने पर खद्य होता है वच्चो सब द्रब्य 
और तोक्षा उष्णवोय्थ द्धव्यके भोजनसे पित्त विगड़कर जठराग्नि 
बन्द होनेंसे पित्तग्रहणो उत्पन्न होता है। इससें बदबू लिये 
खट्तो डकार आना, गला और छातोमें दर्द, अरुचि, प्यास, नोले 


या यौले रगका दस्त आना, तथा रोगौका शरोर पोला होजाता 
चहै। 


म्लेक्नज ग्रहणी (-अतिशय गुरुपाक, स्निग्प, शोतल, 


लस्‍्सेटार और मधघुरादि रसयुक्त द्रव्य भोजन, अधिक भोजन, तथाः 
दिनकी भोजनके बादहो सोना आदि कारणोंसे कफ प्रकुषित हो 


जठराग्निको खराब करता है, इससे ज्लेझ्मज ग्रहणो उत्पन्न होता 
ग्रहणोमें कप छ के 
शक कि । इस ग्रहणोसें खाया हुआ पदार्थ कष्टसे पचता है, मुख कफसे 
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श्थ्र हर 
न संग्रह ग्रहणे । ८८ हि 


लिपटा और वेस्राद मालूम होता है, किसी प्रकारके गाढे द्रव्यसे 
हृदय पूर्ण मालूम होना, टुब्बेलता आलस्य, जौ मचलाना, वमन, 
अरूचि, कास, पोनस, पेट स्तब्ध और भारो मालम होना, डकार 
में मोौठा खाद, अवसब्नता, मैथुनमें अनिच्छा, आम और कफयुक्त 
मलमभेद आदि लक्षण प्रकाशित होते है। 


सन्निपातज ग्रहणों |---तौन दोष मिले हुये प्रकोप 
कारक द्रव्य सेवन करनेसे दो या तोन दोष प्रकुपित हो दो दोषज 
या सन्निपातज ग्रहणो रोग उत्पन्न होता है। इसमे उक्त सब लक्षण 
मिले हुये मालूस होते है । 


संग्रह ग्रहणोी |--ग्रहणौ रोगके सिवाय सग्रह ग्रह्णो 
नामक एक प्रकार ओर ग्रहणो रोग है इसमें किसोको रोज, किसो 
को १० या १५ दिन अधवा १ मास अन्तर पर पतला या गाढा, 
शोतल, चिकना और अधिक मसल जोरसे निकलता है। दस्तके 
समय आवाज, कमर और पेटमें दर्द, पेट बोलना, आलस्य, दुब्बं- 
लता, अंग प्रदतिमें अवसन्नता आदि लक्षण प्रकाशित होते है। 
दिनको यचह् ढोष बठता है ओर रातको कम होजाता है। आम 
-ओर वायु इसका रोगका आरन्भक है। यह लक्षण अतिशय दुब्बोध 
ओर दुःसाध्य है । 
अतिसार रोगके अपक्न ओर पक्क लक्षणकों भांति ग्रह्णणो रोगमें 
भो अपक्त और पक्क लक्षणका विचार करना चाहच्िये। हृदको 
ग्रहणो रोग होनेसे उमको झत्यु निश्यय जानना । 
चिकित्सा ।---अतिसार रोगको तरह ग्रहणी रोगमेंभो 
अपक्ावस्थामें मल रोधक न देकर पाचक ओषध देना चाहिये । 
शोठ, मोधा, इलायचो और ग़ुरिच, इन चार द्र॒व्योंका काढा अधवा 
धनिया, अतोस, वाला, अजवाईन, मोधा, शोठ बरियारा, सरिवन, 


क्रो श 
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अनजान 


पीठवन और वैल्को गूदो, इस सव द्रव्योका काठढा पिलानेसे आस- 
दोषका परिषाक और अग्निको दीसि ह्ोतो हैं। चित्कगुडिका 
नामक ओषघ इस अपक्कावस्थामं दिया जाता है। 


दोषभेदसे व्यवस्था |---अतिसारोक्न पक लक्षणोंके अनु- 
क्‍ इसकाभो पक्क लक्षण विचार कर वातादि दोपोका वलावल 
विवेचना पूव्वक रोगनाशक ओषधघ स्थिर करना चाक्तिये। साधा- 
रणतः वातज ग्रहणो रोगमें बालपरण्थादि - तय; पित्तज ग्रहणो 
में तक्नाद कषाय, श्रोफलादि वास्क, नागरादि चुण, रसाच्लनादि 
चुण; श्रेप्नज ग्रहणोम चातुर्भद्र कपाय, शव्यादि चुण, राख्रादि 
चुए और पिप्पलो सूलादि चुर्ण, वातपित्तज ग्रहणोम सुरप्रादि 
गुडिका ; वातप्ेप्मज ग्रहणोंमं कपूरादि चण और तालिशादि 
वटो, कुय्जावलेह, खेतपोपडाका रस और मसहत चटाना, फिर 
होग, जोरा, शोंठ, पोपल और मोलमरिचका चुगो समभाग दो 
आनेभर मात्रा मई के साथ मिलाना। पफ्ित्तश्नेक्षज ग्रहुणो रोगमे 
सूषलादि योग व्यवस्था करना उचित है। इसके सिवाय एक दोपज 
दिदोषज, व्विदोषज या संग्रह ग्रहणो रोगमें रोगो और रोगको 
अवस्था दोष ओर बलाबल विचार कर श्रोफलादि कल्क, ल्‍ 
नागराद्य चूणे, भूनिम्बाद्य चूण, पाठाद्य चुणं, खल्प गड्ठाधर चुर, 
हच्त्‌ गद्नाधर चूणे, खत्य और हच्दत्‌ लवड्भादि चु्, नायिका चर्ण; 
जातिफलादि चूण, जौरकादि चुण॑, कपिल्याष्टक चूर्ण, टाडिस्वाष्टक 
चूर्ण, अजाज्यादि चूर्ण, कञ्चनावलेहड, दशमरूल गुड, सुस्तकाद्य 
मोदक, कासेश्वर सोदक, मदन सोदक, जोरकादि और हचत्‌ 
जोरकादि मोदक, मैथो ओर हच्न्मेथो मोटक, अग्निकुसार मोदक, 
ग्रहणोकपाट रस, संग्रह ग्रहणो कपाट रस, ग्रहणोशादूंल वटिका, 
ग्रहणो गजेन्द्र वटिका, अग्निकुमार रस, जातौफलादय जम 2 जा अप सहा 
क 





4 गे 


पथ्यापध्य । 
गन्धक, महाभ्त्र वटिका, पोयणवल्लो रस, यख्रोन्पतिवन्लभ, हच्चत 
वपति वल्लस ; ग्रहणोवज कपाट, राजबल्लम रस आटि ऑओषघ 





प्रयोग करना । 


पुराने ग्रहणोकी चिकितसा |--प्रराने ग्रहणो 
रोगमें चाड़ेरी छत, सरिचाद्य छत, मचह्ापट पलक छत, सेवन और 
विल्व तेल, ग्रहणे समिह्दिर तेल, ध॒च्चत्‌ ग्रहणो मिहद्दिर तेल और 
दाडिसाय तैल मालिश करना । 
पुराने ग्रह्णो रोगमें शोथादि उपद्रव उपस्थित होनेसे टुग्धवटो 
लोह पपटो, खण परपटो, पद्चाम्यत पर्षटो, ग्स पपंणों आदि औषघ 
प्रयोग करना चाहिये। संग्रह ग्रहणी ओर किसो ग्रहणो रोग्में 
मल बन्द रहनेंसे अजवाईन और काला नमक समभाग चार आने 
भर मात्रा गरस पानोके साथ सेवन कराना। गो का घो सधा 
नसकके साथ सिलाकर सेवन करानेंसे भी बद्द मल पतला हो 
निकलता है। 


प्रधापष्रा |--ग्रहणो रोगके अपक्ष या पक्क अवस्थाम 
अतिसार रोगको भांति पथ्यापष्य प्रतितालन करना। कईघको 
गूटी, वलकी गूदी और अनारके फलको काल प्रत्येक २ तोले और 
उपयुक्त परिमाण दह्ोके माठेमें यवायू वनाकर पिलाना। बातज 
ग्रहगोमें खल्प पद्चमलोके काठ के साथ यवागू मिलाकर पिलाना। 
सव प्रकारके ग्रहणी रोगमें तक्र अधोत्‌ दह्दोका महा विशेष उप- 


कारो है । 
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अशरोग (बवासौर) । 


बलिके समावेशका स्थान ।--शुद्मह्दारक भोौतरको 
४॥ अड्डल परिसित स्थानमें शंखावत्त की तरह जो तोन 
आवत्त है, उसकी बलि कहते है। सोतरकी तरफ १॥ डेढ अड्भुल 
परिसित पहिले वलिका नाम प्रवाहणो, उसके नोचे १॥ डेंड 
अड्ुल परिमित दूसरो वलिका नास विसत्जेणो तथा उसके नीचे 
१ अड़ल परिमित तोसरो वलिका नाम सम्बरणो। वाको आधी 
अड्डल परिसित गुहाद्ाार के अंशको गुटोष्ठ कछते है। वायु पित्त 
ओर कफ यह दोषच॒य, त्वक्‌, मांस ओर मेद धातुकी दपित कर 
पूर्वोक्त बलिचयर्म नाना प्रकार आकृति विशिष्ट मांसाकुर उत्पन्न 
होते है, इसो मांसांकुरको अश कहते है; मलहारके बाहर जो 
सब सांसांकुर उत्पन्न होते है उसको वाह्मया्श और भीतरके 
मांसांकुरकी अभ्यन्तराश कहते है। गुझ्मद्दवारक सिवाय लिए्गः, 
नासि, नासिका ओर कण आदि स्थानोमे भो अशेरोग उत्पन्न 
होता है। 

साधारण लक्षण [---इस रोगका साधारण लक्ञण 
कोष्ठकाठिन्धता, अजोण, कठिन मल निकलते वक्त दर्द ओर रक्त- 
स्राब। रक्त २४ वृदसे आध सेर तक स्राव होते देखा गया है। 
पौड़ाके प्रवल अवस्थामें पिशाबके समय या उतकट भावसे बेठने- 
परभो रक्त निकलता है। 

प्रकार भेद ।---साधारणतः अर्शेरोग & प्रकार: 
वातज, पित्तज, श्लेप्मज, त्रिदोषज, रक्तज और सहज। दो दोषके 


श्र 





किक ता: आज, थ 


रा 
मिलित लक्षण और मिलित चिकित्साके सिवाय द्विदोषज अर्श 
रोगका खतन्त कोई लक्षणादि रहनेसे एथक भावसे गिना नहीं 
जाता । 


वबातज अश; ---वातज अशे:--कषाय, कटु, तिक्त रस 
ओर रुक्त, शोतल और लघु द्वव्य भोजन, अति अल्प भोजन, तोक्षण 
मद्य पान अतिरिक्त सेथुन, उपवास, शोतल देशमे वास, व्यायाम, 
शोक, प्रवल वायु ओर आतप सेवन आदि कारणोंसे वातज अर्श 
उत्पन्न होता है। हेमनतादि शोत काल इस अश्शके उत्पन्नका. 
समय है। इस अश रोगमें किसो तरहका सत्राव नहो होता पर 
टप्‌ ठप्‌ दर्द होता है। मसांकुर समृहोमें किसोको आकृति 
खजुरको तरह, किसोको बेरको तरह, किसोको बनकपासके 
फलको तरह, -कोई कदम्ब फलकोी तरह, कोई सफेद सरसोको तरह 
होता है। सब प्रकारके मांसांकुर म्त्वान, धम्तवण, कठिन, धलेको 
तरह रुखा स्पश और गो जोभको तरह ककंश स्पश, कटचरके 
छोटे फलकी तरह छोटा छोटा कांटा और हरेक कांटा भिन्न भिन्न 
आकृति और ठेढा तथा अग्रभाग सच्म और फटा होता है। इस 
रोगमें रोगोका मस्तक, पाण्वे, कन्धा, कमर, ऊरू और पद्मा आदि 
स्थानीमें दर्द; छींक, डकार, पेट भारो मालूम होना, छातोमें 
दर्द, अरुचि, कास, श्वास, अग्निकी विषमता, कानमें सांय साय 
आवाजका होना, भ्रम, अत्यन्त यातना, शब्दयुक्त चिकना और 
फेनयुक्ष गठोला, थोडा थोडा मल आना , तथा त्वक, नख, मल, 
सूत्र, आख, सुखका रह काला हो जाता है । 

प्रित्तन अशूः |--पित्तज अर्शः--कठु, अस्त, लवण, उष्ण 
स्पर्श या उष्णवीय, अम्लपाक, ओर तोच्ण द्वव्य भोजन , मद्य 


पान, अग्नि ओर धयका सनन्‍्ताप, व्यायास, क्रोध, असया, उष्ण 
व अर मा > 


डरे 





हि 
ईद 
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देश और, उष्ण कालमें पित्तज अर्श रोग उत्पन्न होता है। इम 
अश रोगमें मांसाकुर समूह लान्व, पोला या काले रग पर अग्रस्नाग 
नोले रड्बका होता है, इसको आह्लत शुकर्क जीभ, यकत्‌ खगड़ 
या जोकके सुखकी तरह होती हु पर मध्य भाग स्थुल, नम्बा ओर 
अल्प परिसाण, उष्ण स्पर्ण ओर कोमल, आशा थे “थांत्‌ मछलोके 
बढबूकी तरच्, मांमाकुरसे पतला र:., खाव, पल्देन और कभी कभी 
वचह्ठ पकसों जाता है तथा इस रोग ज्वर, पसीना आना, प्यास, 
सूच्छा, अरूचि, मोह ओर नोला पोला था लाल रड्गका कच्चा | 
पतला मल भेंट होता हैं। रोगोका त्वक, नख, मसल, नेत्र ओर 
मुख हरा, पोला अथवा इलटोके रड्गका होता है । 


मे प्रज अशः |--न्‍झ्ले झज अश--मधुर, स्रिप्, शोतल, 
लवण, अन्त्र और गुरु द्रव्य भोजन , शारोरिक परिश्रम, शून्चता, 
दिवानिद्रा, सुखकर विछोनेमे शयन, सुखकर आसन पर बठना, 
पूरवव॑ वायु या सम्मुख वायु सेवन, शोतल देश, शौतकाल और 
चिन्ता शून्यता आदि कारणीसे ज्ञेप्मज़ अर्श उत्पन्न होता है। इससे 
मासांकुर मचह्यम्वून्न अर्थात्‌ बचुत दूर तक गच्रा, घना, अन्प 
वेठनायुक्त, श्वेतवर्ण, दोर्धाक्ति, स्थुन्न, चिकना, कडा, (दवानसे 
दवता नहो) गुरू अर्थात्‌ भारो, निच्चल, पिच्छिल, मस्श्ण, अत्यन्त 
कण्डु ओर सुखस्प्श होता ह। इसको आक्ति वंशांकुर, कटह्तरके 
वोज और गो स्तनकों तरह होती है। इस अंकुरसे क्रेद 
रक्तादि स्राव ओर कठिन मसल आनेपरभो मांसांकुर विटोर्ण नही 
होता। इम अर्शो रोग में दोनो पश्ा वाधनेको तरह पोडा , गुद्य- 
देश, वस्ति ओर नाम खोचनेकी तरह वेदना, श्वास, कास, वन 
वेग, सुख ओर गुछ्मखाव, अरूचि, पोनस, मोह, समूतक्तच्छ, शिरका 
भारोपन, शौतज्वर, रतिशक्ति होौनता, अग्निमान्य, अतिसार 
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और ग्रहणो आदि आमवहुल पीडाकौ उत्पत्ति और प्रवाह्षिकाके 
लक्षणयुक्त, कफसिखित 'और चर्ब्बोको तरह वहुत' मलका आना, 
आदि लक्षण प्रकाशित होते है। रोगोका तक, नख, मल, सूत्र 
और नेत्र आदि चिकना, स्रिग्ध ओर पाण्डुवर्ण होता है। 


सचहल अर्श । लू 





वातज, पित्तन और ज्लेप्तज अर्शोरोग में जो सब निदान लक्ष- 
णादि छथक भावसे निहिंष्ट हैं; मिलित भावसे वह सब निदान 
सेवित होनेंसे, दिदोषज, अर्थात्‌ वातपित्तज, वातस्लेक्मज और 
पित्तन्न प्षज अर्शा रोग उत्पन्न होनेसे वह सब क्लण मिले हुये 
मालूम होते है । 
व्िदोषज अथात्‌ सन्निपातज अर्शोरोगका वही सब सिलित 
निदानसे उत्पन्न होनेसे तोन दोष मिले हुये लक्षण प्रकाशित 
होता है । 
रक्तज अर्श: [---रक्तज अर्शः-पित्तज अर्शोरोगमे जो सब 
निदान है, रक्तज अशभो वहो सब निदानसे उत्पन्न होता है। 
| इसमें मांसांकुर सम्तूह्र बडेके अद्भरतो तरह और घंंघुचो या 
मूगेकी तरह लालरंगका होता है। मल कठिन आनेसे वह 
अद्भुर सब दब जानेपर उसमेसे खराब और गरम खून निकलता 
है। इसमे खुन अधिक जानेपर रोगो मेठकको भांति पोला, रक्त- 
ज्ञय जनित रोगसे पोडित, विवर्ग, क्ृश, उत्साह ह्ोन, दुब्बंल और 
विक्ततेन्द्रिय हो जाता है। इसमें मल काला, कठिन ओर रुखा 
आता है तथा अधोवायु नहो खुलतो । इसके सिवाय पित्तज अशे- 
रोगके लक्षण समृहभो विद्यमान रहते है| 
सहज ञअश [--सद्दज अश--पिता या माताको अर्शों 
रोग रहनेसे जन्मकालमें पिता माता कच्षुंक अशोरोग कारक 
निदान सेवित होनेसे पुत्॒कोभी अर्शोरोग होता है; इसोको सच्ज 


लय पक व पल कद पल पक 





9 हद कक कक वर कक फल 
प & वेद्यक-शिक्ता । 


अमल ७ अल न व जा कप सा 2+ ऊतक याद] पर 3 य आता 2929 


: 
अ्श कहते है। इस रोगमें मांसांकुर गदाकार, ककंश अरुण 
वर्ण या पाण्डवर्ण और सुद्द भोतरके तरफ होता है। इस रोगसे 
पैडित रोगी कृण, अल्पाहारो, घोमी आवाज, क्रोधित, शिराव्याप्त 
देह, अल्पप्रजा तथा आंख, कान, नाक और भिरोरोगसे पीडित 
रहता है। तथा पेटमे गुड गुड शब्द, अन्तकुजन, 'हृदयर्मे उप- 
लेप और अरुचि आदि उपद्रवी दिखाई देते है। गेगीके शरोरमें 
वातादि दोषके आधिक्यानुसार वातजाईि अेरोगोक्त लक्षणभो 
प्रकाशित होते है। 


रक्तज अर्शरोगके साथ पित्तन अशके लक्षण प्रकाशित इहोनेमे 
उसको पित्तानुबन्ध रक्ताशं कहते है। वातानुब्ख रक्ताश अधिक 
रुक्षताके कारणसे उत्पन्न होता है और उसमें अरुणवण फेनयुक्त 
पतला रक्तस्राव, कमर, ऊरू, गूदामें दद और शारोरिक दोव्बल्य 
आदि लक्षण मालुम होते है। सेप्मानुवन्ध रक्ताश गुरु ओर खि्रिग्ध 
से उत्पन्न होता है, तथा उससे स्रिग्ध गुरु, शोतल, शेत या पोले 
रंगका पतला सलभेद, गाढा खन या तन्तुविशिष्ट चिकना और 
पाण्डुवर्ण रक्तस्राव, गूटा चटचटो और गोला कपडा आच्छाटनकी 
तरह अनुभव आदि लक्षण प्रकापित होते है । 


दुसाध्य रोगका कारण |---अशेरोग सातहो प्राण 
अपान, समान, उदान और व्यान यह पांच प्रकार वायु, आलोचक, 
रच्क, माधक, पाचक और भ्वाजक यह पांच प्रकारका पित्त ; 
अवलस्बक, क्लेदक, रोधक, ओर झेप्तक, यह पांच प्रकार कफ 
तथा प्रवाहनी, विसज्जनो और सस्बरणो गुझछ्य देशको त्रिविध वलि 
यह सव कुपित होनेसे उत्पन्न होता है। इससे खभावतः ही यहक्ठ 


रोग दुःमाध्य, अति कटष्टदायक, वहुरीगजनक और मर्ब्व टेहका 
पोडाकारक हैं। 


घर 
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सुखसाध्य अश; |---जो अश वाह्मवलि अर्थात्‌ 
रणो बलि या एक दोष से उत्पन्न होता हैं और एक वर्ष कम 
दिनका पुराना अर्श सुखसाध्य जानना । 


कष्टसाध्य अश [--इसके सिवाय जो अर्श मध्यवलि 
अर्थात्‌ विसज्ज नोसे उत्पन्न हो, दो दोपज और एक वर्षसे अधिक 
दिनका पुराना कष्टसाध्य तथा जो सब अर्श सहज, अथवा ब्रविदोषजात 
और अभ्यन्तर वलि अर्थात्‌ प्रवाइनो वलिसे उत्पन्न होता है 

'| उस अशंको असाध्य जानना । 

सांघातिक अश: ।--जिस अर्शर्म गोगीका हाथ, पैर, 
सुख, नाभि, गुदा और अण्डकोपषमें शोथ, हृदय और पाश्वमें शूल 
जो, अधवा जिस अशरोगसे रोगोका हूदय और पाखंमें शूल, 
सूच्छी, के, सर्ववाड्रमें दर्द, ज्वर, रूष्णा, ओर गुदामें घाव आदि 
उपद्रव उपस्थित द्वोो उससे उसको झूत्यु होतो है, केवल ढुष्णा, 
अरुचि, शूल, अत्यन्त रक्तस्नाव, शोथ और अतिसार आदि उपद्रव 
उपस्थित ह्लोनेसे भो रोगोको रुत्यु होतो है। लिड्डप्रृति स्थानोर्ते 
जो सब मांसांकुर उत्पन्न होता है उसका आकार केचुवैके सुखको 
तरद्ट चिकना और कोमल होता है। गुश्देशके अर्शोरोगकों 
तरड् इसमें भो वातादि दोष भेदसे छघक छथक लक्षण लक्षित 
च्वोते है। हे 

फुब्सो ।---फुन्मी” नामक जो एक प्रकारका रोग देखने 
में त्ाता है, वहसी अर्श जातीय है। संस्कतर्से इसको चम्गकील 
कहते है। व्यान वायु कफका आश्रय लेबार चमडेंके उपर यह्ध रोग 
उत्पन्न होता है। इस रोगमें वायुका आधिक्य रइनेसे उसमें छई 
गडानेदी तरह दर्द और कर्कंयथ झ्यश्श द्ोता है। पित्तका आधिक्य 
रहनेसे स्तिस्ध, गठोला और चमडेके समान वरणविधिष्ट होता है । 


ब् 
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चिकित्सा |--जिस कार्य वाबुका अनुलोस हो ओर 
। हडि हो, अर्शों रोग शान्तिके लिये पहिले वहों सब 
उपाय अवलस्बन करना चाहिये। रोज सवेरे सफेद तिल १ तोला, 
सिशो ५ तोला, सक्बन १ तोला मिलाकर खिलानेंस वायुका 
अनुलोस हो अर्शरोग उपशस चहोता हैं। कंबल सफेद सिल ४४ 
तोले खाकर घोडा ठण्ढा पानो पिलानेसेसी उपकार होता है । 
इस रोग पतला दस्त होनेसे यातातिमारकी तरह ओर सलवदद 
इोनेसे उदावत्त को तरह चिकित्सा करना चाहिये। मलःबद होनेसे 
अजवाईनका चुण और काला नमक सई के साथ पिलाना। एक 
सीसेकैनलर्स घो और सेंधा नमक लगाकर गुटासें रोज ठेनेसे सल- 
रोध दूर होता है। चौतादूलको छाल पोसकर एक घडे के 
भीतर लेप करना, लेप सूख जानेपर उसो घडंसे दर्को जमाना 
तथा उस दर्चौका माठा पिलानेसे अर्शरोग शान्त होता हैं। थोडा 
पोपख चूर्ण अश्वा तेवडोके म्मूलका चुणे और दत्तोस्लके चुके 
साथ बडी उइरंका चूर्ण मिला कर सेठ वरनेसे सो अर्श आरगम 
जता है। कालो तिल एक तोला भैलावाकेझ्ूटोका चु्ण २ रात्तो 
एकत्र सिलाकर सेवन करानेसे अग्नि हद्दि हो अशोरोग आराम 
होता हैं। इश्ेतोी, विना छिकलेकों वालो तिल, आंवला, 
किसमिस और जैठोसधका चुणें ससभाग फालसेके छालके रसके 
साथ सेवन कराना। १ या २ दिन गोसूहम इरोतकों भिड्टोकर 
वही हरोतको खिलानेसे अशॉरोगर्में उपकार होता है। चड़लो- 
शूरण अश्षावमें ग्रास्य शूरणके उपर साठो लपेटकर पुट पाकसे 
भूज्ा शरण तेल ओर नसक मिलाकर खाना। सेधा नमक, 
चौतामूल, इन्द्रयव, यवका चावल, छउच्दरकरच्कका बोज और 
थोडी नोमको छाल सबका समभाग चूर्ण एकमें सिलाकर £) 
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अशमें रक्तस्लाव | ८८. 





आनेस |) आने तक माता रोज ठरस्ठे पानोसे सेवन कराना 
तोरईका जार ६ गूना पानोमें सिलाकर २।१ बार थोराकर कान 
लेना ; फिर उस ज्ञार पानोमें बेगन उबालकर घधोमें भूज घोडे 
गुड़के साथ भर पेट खाना और उपरसे मठा पोना। इसो तरह 
सात दिन खानेंसे बहुत बढठा हइुआ पघर्श और सक्चज अर्श भ्रो 
आरास होता है। 


अशसें रक्तख्लाव |--अशमें रक्तत्राव होनेमे एक दस बन्द 
करना छचित नहो हु, कारण खराब रक्त रुब होनेसे मलदारमे 
दर्द, आनाह ओर दक्ष विकृृति आदि रोग उत्पन्न द्लोनेको 
सम्भावना है। पर जब अतिरिक्त स्राव रोगोके प्राण नाशको 
आशड्ा हो तब “तुरन्त बन्द करना चाहिये। बिना छिलकेको 
तिल १ तोला आधा तोला चोनो एकत्र पोमकर एक छटांक 
बकरोके दूधके साथ सेवन करानेसे तुरन्त रक्न्ाव बन्द होता है 
तथा पद्मचका नरम पत्ता पोसकर चोनोके साथ खाना अथवा सबेरे 
बकरोका दूध पोना। पद्मकेशर, सहत्‌, टटका भवन, चोनों 
ओोर नागकेशर एकत्र मिलाकर खाना। आसरुल शाक, नागकेशर 
और नोलोत्यल इस तोन द्रव्यके साथ अथवा बरियारा और 
सरिवन इस दो द्र॒व्यके साथ धानके लावाका मण्ड बनाकर सेवन 
कराना। रोज सबेरे मक्खन बिना छिकलेको तिल ग्रत्येक दो दो 
तोला अथवा मक्खन १ तोला नागकैशर या पद्मकेशरका चूण चार 
आलेभर और चोनो चार आने भर एकत्र , किस्बा दह्ठोकी मलाई 
सिला सट्टा पोना। पीसो कालो तिल १ तोला, चोनो आधा 
तोला और बकरोका दूध १ छटांक एकत्र मिलाकर पौना। वराइ- 
क्रान्ता, नोलोत्पल, मोचरस, लोध ओर लाक्षचन्दन सम भाग 
२ तोले, बकरोका दूध १६ तोले और पानो ६४ तोलेंमं औटाना, 
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दूध बाको रहने पर छानकर पिलाना, अनाग्का नग्म पत्ता, 
मेंदाका पत्ता, किस्वा कुकुरसोकार्क परुंका रस ? तोला ओर 
चोनी आधा तोला मिलाकर पोना, उपर लिखों सत्र दवाये 
रक्त रोधक है। कुरैयाकी छाल अथवा वेलके गुटदोका कादा 
शोंठकाचुण मिलाकर पौना। कुरेंबाको छाल आधा तोला 
पोसकर माठेकवे साथ, अधवा सतावगक्ा रम २ तोले, बकरे 
दूधके साथ पोना। यह सब ठोग रक्ताश निवारक है तथा रक्त- 
पित्त रोगोक्न बोग ओर औपध मसूहभी विचार कर रक्ताश रोगर्म 
प्रयोग कर सकते है । 








घशसलीय अीषध |---उक्त योगोके सिवाय चन्दनाटि 
काढा, आंर सरिचादि चुणे, समशकर चुण, कपूराद्य चृण, विजय 
चर्णा, करब्ञादि चरण, भन्नातकाम्त योग, दगसूल गुझ, नागराद्य 
झोटक, खल्प शूरण सोदक, हच्च्छुरण मोटक, कुटजलेह, प्राणदा 
गुडिका, चन्द्रप्रभा गुडिका, जातिफलादि वटों, पद्मानन बटी, 
नित्योदित रस, दन्त्यग्टि, अभयारिष्ट, चतव्यादि छत ओर कुटजाद 
छत आदि ओपघ दोषका वलावन्न विचार कर सच अर्जो सेगस 
प्रयोग करनेसे आय्व्यजनक उपकार होता हैं। 

सांसांकुर गिरानेका उपाय |---छबमान. सामाकुर 
अधोत्‌ जो सब सस्यागुदाके बाहर दिखाई ठेता हो उसमे सेह डके 
दूधके साथ हलूटोचण मिलाकर एक बिन्द ल्‍ूगाना। तोरईका 
रण सस्स पर घिसना। अकवनका दूध सेहुडका दूध, तित- 
लोकोका पत्ता और डक्टरकरच्ककी छाल समभाग बकरीके 
खूचमें पीसकर सर्सेपर लेप करना। अथवा इसकी वत्तो तिल 
तेलमें भगोकर गूदासें रखना, इससे मस्सा वेसालम गिर पडता 


। । पुराना गुड थोडे पानोंमें सिलाना फिर तोरईका चर्ज 
है. 
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कि 


मिलाकर औटाना गाढा होनेपर उसको बत्ती बना वहों बत्तो 
गूदामं रखना | - तोरईको जड पोसकर लेप करना। 
इलदो, चोताको जड और सोहागेके लावाका चुणण पुराने गुडके 
साथ अथवा कांजोमें पोसकर . लेप करना। बोज संयुत्चा तितलौ- 
को कांजोमें ऐोफकर गुड सिला प्रलेप देना। मेहढ या अक- 
वनके दूधमें पोपल, सेंधा नमक, कूठ और शिरोप फलका चुर्ण 
मिला अथवा इलदो और तोरई चर्ण सरसोके तेलके साथ 
| सिल्लाकर लेप करना। कपासके सूतमें इलदो का चूण सिला 
सेहंडका दूध वार बार लगाकर उसो सतसे मस्सा बांध रखना। 
| इन सब उपायोंमे मस्सा गिरकर अर्शोगेग आराम्र होता हैं। 
कसौस तेल और दचत्‌ कसोसतेल मांसांकुर निवारणका उतक्षष्ट 
ओषध है । 


प्रध्यापथा |---प्वराने चावलका भात, संग, चना या कुर- 
घोको दाल, परवर, गुन्लर, शरण, छोटो मूलो, कच्चा पपोता 
केलेका फूल, सेजनका डण्डा आदिको तरकारो, दूध, घो, मक्खन, 
छतपक्क पदाथे, मिश्रो, किसमिस, अड्डूर, पक्का पपोता, मझ और 
छोटो इलायचो यथ्य है। नदो या प्रशस्त तालाबमें सहने पर 
स्नान ओर साफ हवासें टइहलना आदि उपकारो है। 
इसके सिवाय जो सब आहार विहारदिसे वायुका अनुलोस 
हो वच्चो सब आह्वार विद्धारादि अशॉरोगमें करना उचित है। 
| अग्ोगेगमें अधिक रक्तस्ताव हो तो रक्तपित्त रोगको तरह पष्यापण्य 
प्रालन करना चाहिये । 


निषिद्ध कब्म [--भूना, सेंका पदार्थ, गुरुपाक द्वद्य, 
दचह्दहो, पिष्टक, उर्द, सेस, लोको, आदि द्रव्य भोजन; धघृप या 
अग्निका सन्‍्ताप, पूव्व दिशाकी वायुका सेवन मलमृत्ादिका 
अल आप“ कम न कया 


2( 
चर 
् पष्यापष्य । १०१ 
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कार, 
घारण, मैथुन, घोडा आदि सवारोम चढना, के आमनपर 
बैठना और जिस कार्य्से वायुककुपित हो उसका अनुशोीलन अर्थोी 
रोगमें अनिश्टकारक है। 


अग्निसान्दा और अजोण । 





अग्निसान्दाका निदान |---अधिक जल पान, अपरि- 
सित आहार, सर्वदा गुरुपाक द्रव्य भोजन, अश्चद्वा पृवंक आहार, 
सलमूत्रादिका वेग रोकना, दिनको सोना, रातको जागना, 
दुश्चिन्ता, अच्छी तरह चिवाकर न खाना, परिषाक यन्त्रका दोष, 
क्रिमि रोग, अधिक शोतल या आग घुप सेवन, अधिक जल- 
क्रोडा और अधिक पान खाना आदि कारणोीसे अरिनिमान्य 
रोग, उत्पन्न होता है। उक्त कारण ओर विषम भोजन अर्थात्‌ 
कोई दिन थोडा, कोई दिन अधिक, अनिर्दिष्ट समयमे भोजन, 
सूखा था सडा द्रव्य भोजन, अनिच्छा या धउगास भोजन + भोजनके 
वक्त भय, क्रोध, लोभ, शोक या और कोई कारणसे सानसिक 
तकलोफ और भोजनके बाद अतिरिक्त मानसिक परिच्रम आदि 
कारणोसे भो अजोण रोग उत्पन्न होता है। साधारणतः अजौण- 
रोग चार प्रकार,--आमाजौण, विदग्धाजोण विष्व्याज्यैण और 
रसशेषाजोण । कफ प्रकोपसे आमाजोण , पित्त प्रकोपसे विद्ग्धा- 


जोण और खाये इये पढा्ंका पह्चिला रस रह्माटि रसमे परिणत 
न होनेसे रसशेपाजोण उत्पन्न होता है। 


ग्रे 








हि 


फि--गफ यू उप 
अग्निसान्य चिकित्सा । १०३ ् 


.._ लक्षण ।---आमाजोणमें शरोर भारो, जो 
सचलाना, गाल ओर आखके चारो तरफ शोथ, खाये हुए पदार्थके 
खादका डकार आना आदि लक्षण होता है। विदस्धाजोयम 
भ्रम, सूच्छो, प्यास खट्ो वा धधेलो डकार और पित्तजन्ध 
अन्धान्य उपढ़व प्रकाशित होता है। विष्टव्धाजोणमें पेटका 
फूलना, दर्द, मत्त और अधोवायुका अनिर्गम, स्तम्ता, स्तृर्ष्छा, 
सर्व्वाइमें दद तथा वायु जन्य अन्यान्य कष्ट भी टिखाई देता है। 
रस शेषाजोण में अन्न भोजनको अनिच्छा, हृदय को अशदि शोर 
शरोर भारो मालुम होता है। 


साधारण लक्षण |---सव प्रकारके अजोण में ग्लानि, 
शरोर ओर पेटका भारोपन, पेटसें डर्द और वायु सच्चय, कभी 
मलरोघ, कभी अजोग मलमभेद और आउहइारके बाद वसन, यहो 
कई एक माधारण लक्षण दिखाई देता हैं । 

उपट्रव ।---अजोण रोगसे मूच्छा, प्रलाप, दमन, मुखसे 
स्राव, अवमन्नता ओर भ्रम , _यह्ो सब उपट्रव उत्पन्न होता है। 


अग्निमान्दा चिकित्सा ।---म्॒पष्य भोजन करना हो 
अग्निसान्य को साधारण चिकित्सा हैं। समभाग बडो हर और 
शोठका चर्ण गुड या सेधा नमकके साध रोज खानेसे अग्निमान्य 
रोग आदास होता है । रोज सवेरे जवाज्ञार और शोठका चुण 
समसभाग खानेंसे अथवा शोठका चूण घोके साध चाटकर थोडा 
गरम पानो पोनेसे भूख वढ़तो है। रोज भोजनके पह्चिले अदरख 
और नमक खानेसे अग्निसान्य दूर हो जोभ और कर्ठ साफ 
होता हैं। इसके सिवाय बाडवानल चूर्ण, सेन्धवादि चूर्ण, सेन्ध- 
वाद्य चूणे, च्विड्नाष्टक चूर्ण, खत्पाग्निसुख चंण, धच्ददग्नि सुख चृरण, 
भास्कर लवग, अग्निसुख लवण, वडवानल रस, हताशन रस 


हर. दर 
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>> «बल नलण- किन. डक नमन कफ कक अप फिननधणप चप्ज जी छचकट८ हर 


ह। 

| 

अग्नितुग्डो बटो आदि गआोपषध सेवन करने अग्निसास्ध | 
| 

7 


















आराम होता है। प्रजोग रोगों ग्रोपपध समृद्ध भो अग्निमान्ध 
में दे सकते है । 


अजोणकी साधारण चिकितृसा |--अशरमाजरण में , 


वमसन, विदग्घाजोण में लद्दन श्र्थात्‌ उपवास, विष्टल्थाजोीग में स्वेद 


का ओर रसशेपाजोण में आहारके पहिले दिवा निद्रा | यह्नां 
सब अजो्ण रोगको साधारण चिकित्सा है। 


विशेष चिक्कितसा |--अआमसाजोग मे बच ९ तोला मेंथा 
५ गरम ही 2 हे 
नसक १ तोला १ सेर गरसपानोस मिलाकर के कराना, पोप्ल 
स्ंघा नमक, और बच सम्रसाय ठण्ठेणनोमें पोसकर पिलाना। 
घनिय्रा १ तोला और शोठ १ तोलाका काटा पिलाना, एममे 
पेटका दर्द तुरन्त आराम होता है। गुडके माथ शोंठ, पोपल 
बडो इर अथवा अनार इसमें कोई एक ट्रव्यका चर्ण सेवन फरनेसे 
आमाजोण , मलवबदता ओर अभोरोग श्ान्त होता है सब 
अजोण ए ड्ोनेसे रु बडो री प्रोट थे प्य् ््ज 
अजीण मालूम होनेसे वडीो हर, शोंठ, और सेघा नमक प्रत्येकका 
स्सभाग चूणे ठण्ढे पानोके साथ सेवन कर आहार करनेसे किसी 
तरहके अनिष्टको आशडा नहो रचइ्दतो है । 


 औ 
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हि है 


विदग्धाजोर् में ठण्ठा पानो पोनेको देना, इससे विदग्य अन्ध 
जलदो परिपाक होता है और पानीका ठण्डापन तथा पतलिपनसे 
पित्त प्रशमित हो नोचे उतरता है। भोजन करतेह्ो यदि अन्न 
विदग्ध हो हृदय, कोष्ठ ओर गलेमें जलन मालुम हो तो उपयुक्त 
सावा बडोइहरं ओर किसमसिस समभ्षाग एकत्र पोमकर चौनों और 
सचइतके साथ चाटना। बडौचहर १ तोला, पोपल एक तोला, ३२ 
तोले काज्तोमें ओटाना ८ तोले रहते उतार कर एक ञञाना भर 


हे मी लत फिजिकल 
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7 
पथ्यापध्य । श्०ध्रू 
सेंधा नमक मिलाकर पोनेसे घुन्दलो डकार और प्रवल अजोर्ण 
आराम हो तुरन्त भूख लगतो है । 
विष्व्धाजोर्णम खेदक्रिया ओर लवन मिला कर पानो पिलाना 
चाहिये। रस शेषाजोणेमें उपवास, दिवा निद्रा और प्रवल वायु 
युक्त स्थानमें वेठना आदि साधारण चिकितूसा है। होड़, शोंठ, 
पोपल, गोलमरिच ओर सेंघा नमक, पानोमे पोसकर पेटपर लेप 
करना तथा भोजनके पह्चिले लेप लगाकर दिनको सोनेसे सब 
प्रकारका अजोण रोग आरास चहोता है। बडोइहरं, पोपल और 
सोचल नसक, सबका समसाग चूर्ण दोषानुसार दद्शौका पानों 
या गरस पानोके साथ सेवन करनेसे चार प्रकारका अजोर्ण, 
अग्निसान्य, अरूुचि, पेटका फूलना, वातज गुल्म और शूल 
रोगभो जलदो आराम होता है। शॉठ, पोपल, गोलमिरच, 
दन्तोवोज, निशोधको जड, चोतामूल और पोपला सुल, इन 
सबका समभाग चूर्ण पुराने गुडके साथ सबेरें खानेसे सब प्रकारका 
अजोण, अग्निमान्य, उदावत्त, शूल, प्लोह्दा, शोध और पाण्डु 
रोगम भो उपकार दिखाई देता है। उदराध्षमान निद्तत्तिके लिये 
गोलमिरच भिड़ोया पानो अधवा गोलमिरच पानोमें पोसकर पोनेसे 
विशेष उपकार होता है। 





सव प्रकारके अजोणमें अग्निमान्य नाशक ओषध समूह ओर 
लवड्राद्य मोदक, मुकुमार मोदक, ब्रिद्ृत्तादि मोदक, सुस्तकारिष्ट 
कुधासार रस, शद्ववटो, महाशह वटो, भास्कर रस, चिन्तामणि रस 
और अग्नि्ठत प्रद्धति ओषधघ अवस्थानुसार प्रयोग करना। ग्रहणो 
रोगोक्न कई प्रकारके औषध भो दिया जाता हैं। 


प्रथधापधथधा (---अजोणेके प्रथम अवस्थामें उपवास कराना 
चाहिये, फिर वालि, आरारुट, जोका मण्ड, सिंघाड को लपसी 


20) 
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१०६ वेद्रक-शित्ता । 





हर 


्ि 


आदि इलका पतच्य टेना। क्रमशः अजोऐका उपशम ओर अग्नि- 
वलकी ह॒द्दि होनेसे, दिनको,पुराने चावलका भात, मस्तरकों दाल, 
सागुर, शिद्की, कवई आदि मछलोका रखस्मा, परवल, नगन, कझ्या 
कैला आदिको तरकारो, महा! और कागजो या पातो नाव भराशर 
करनेकी/ठेना। रातको वालि आदि ,इलको वस्तु खानेकों देना। 
भूख अधिक छोनेसे ओर दोनो वक्त, परिपाक को ग्रक्नि बढने पर 
रातकों भो दिनको तरह अन्न खानेकों टेना। भूना कच्चा वेलका 
सुखव्वा, अनार, मिच्चो आदि द्रव्य उपकारी है। अजोण या 
अग्निमान्य रोगम भोजनके २३ घगठा बाद पानां पोना चाच्चयि। 
सवेरे विकोनम उठतेहो थोडा ठण्ठा पानो पाना इस गोगमे सुपप्य £ 
चन्तित भामामें इसको “उपापान” कहते है। 





निषिद्द काय्य |--इतपक्ष द्रव्य, सास पिउक आदि 
गुरुषाक द्रव्य, तोक्षावोस्थ द्रव्ण, भूजा सेंका द्रव्य, अधिक खनन 
या तरल पढाथ पोना, यठ्, गोधृम, उरद, शाक्त, इत्त, गुड, टूघ, 
टहो, घो, खोवा, मलाई, नारियल, सुनक्का, दस्तावर वस्तु साब, 
अधिक लवण, लाल पमिरचा आदि भोजन, तेल मन. रशातक्यों 
जागना, सेथुन, क्वान इस गेगमें अनिष्ठकारक है। दन्तुतः जो 
द्रव्य जलटी उइजस नहीं होता अथवा जिम द्रव्यक्ष पचनेस छेर 
लगता है वेसा एदाव परित्याग कऋरना चाहिये । 


फ्र><€<€* 
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विसूचिका | १०७ 





 विसूचिका । 





विसूचिका या हैजेका निदान ।--आयुक्वेंद शास्त्र 
मे विखचिकाभी अजोण रोगके अन्तर्गत नि्टिष्ट है। इसकी 
संक्रामकताशक्षि इतनो अधिक है कि एक आदमोको अजोण के 
सववब विसचिका रोग उत्पन्न हो. क्रमशः उस देशके अधिकांश 
मनुष्यकों आक्रमण करता है। रोगभी अति भबद्वर और जलदो 
प्राण नाशक है। उनन्‍्हों सब कारणोंसे इसको खतनन्‍्त रोगमें 
गिनना उचित जानकर अलग लिखते है। चलित भाषामें इसको 
“हेजा” और अड्गरेंजोमें “कलेग” कहते है। अतिद्ष्टि, बायुको 
आढ़ता या स्थिरता, अतिशय उष्ण वात, अपरिष्कुत जल वायु, 
अतिरितज्ञ परियस, आहारका अनियम, भय, शोक या दुःख आदि 
मानसिक पोडा, अधिक जनतापूण स्थानमें वास, रातका जागना 
ओर शागौग्कि टोव्वेच्य आदिको इस रोगका निदान कहते है। 
जिस आदसो को बिना पेठटको बविमागेके हैज्ञा होता है, उसको 
पहिले शारोरिक दुव्बंलता, वदन कापना, सुख्यौको विवर्णता, 
पेट उपरो भागमें दद, कानमें कई तरहके शब्द सुनाई देना, 
शिर:पीडा और शिर घुमना आदि पूव्वरुप प्रकाश होता है। 

साधारण लक्षश [---इसका साधारण लक्षण लगातार 
दस्त ओर वन है। पहिले २१ बार उदरामयको तरह 
दस्त और खाया हुआ पदार्थ वमन हो, फिर पानोकों तरह और 
जी या चावलके काढेकी तरह अथवा सडा सफेद कोइडेके पानोको 
तरह टस्त ओर पानो वमन होता है। कभो कभी लाल रद्गका 


5, अनिल कर न मल अल डी न नकल अल मम 3५. 
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वेद्यक-शिज्ञा । 


का 


अनिल 


> 

दस्त होते भी दिखाई देता है। पेटमें दट, सडी मछलोकोी तरह 
टर्गबग्ध ओर) पिशाब बन्द होता है। फिर क्रमशः थांखका बंठ ! 
जाना, दोनो ओछ्ठका नोला होना, नाक ऊंची, हाथ पेर ठंढा 
सिंकुडन और ऐठन, अब्भुलोके अग्रभाग खख जाना, शरोर रत़शन्य 
और पसोना होना ; नाडी जीन, शोतल और क्रमशः लुप्त, हचको: 
अत्यन्त प्यास, मोक्त, स्रस, प्रलाप ज्वर, अन्तर्दाह्ठ, स्वस्मड़, बेचे नो 
अनिद्रा, शिरका घमना, शिरमें दर्द, कानसें विविध शब्द सुनाई 
देना; आंखसे नाना प्रकार भिष्यादप दिखाई देना , जोभ टठंटो 
घश्वास शोतल और दांतोका वाह्र निकल आना आदि ऋत्ञग 
प्रकाशित हीता है। 
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दोष प्रकोपके लक्षण [-- इस रोगर्मं वायुका प्रकोप 
अधिक रहनेसे दस्त वसनको अल्पता पेटमें दर्द, अड्गमें दर्द, मुख- 
शोष, मृच्छों, क्रम और शिरा संकोच आदि लक्षण प्रकाशित 
होता है। पित्तके आधिकाम अधिक दस्त, ज्वर, अन्तर्दाह प्यास, 
कोद और प्रताप आदि लक्षण और कफके आधिक्यमें अधिक 
वमन, आलस्य, शरोर भारो, शोतव्वर और अरुचि आदि लक्षण 
विशेष रूपसे लक्षित होता हैं । 


शारोरिक सन्‍्ताप इस अवस्था शारोरिक सनन्‍्ताप 
वचहुत कम हो जाता है। तापमान बन्दसे परोक्षा करने पर ८६ 
डिग्रो तक सन्ताप रहता है। किसोको झतुप्रके दो एक घर्ण्टा 
पह्िले कपाल, गाल ओर छातोमें सन्‍्ताप अधिक होता है। 
उपर कहे लक्षणोम्तें सूच्छा, गात्रदाह, निद्रानाश, शारोरिक 
विवरशता, उदर, मस्तक ओर इृदयमें अत्यन्त दर्द, स्वान्ति प्रताप, 
खबभड्ठ, कम्प और बेचेनो आदि लक्षण प्रकाश होनेसे रोगोके 


है जीवनको आशा नही *“करना। यदि ऋसश' भेद वसनकी बा 
ड्र 
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चिकित्मा। १ 8 ८. थ 


प्रित्त मिला सलभेद, शारोरिक घनन्‍्ताप हि, पेटके दर्दका क्‍ 
नियमित निःशवास प्रश्वास, प्यास कस, निढ़ा खासाविक, वर्ण 
। प्रकाश और पिशाव होना आदि लक्षण दिखाई दे तो आरास 
| ह्ोनेंको ग्राशा हैं। इस रोगका हमला अकसर सवेरे और 
रानकों होता है। पर कभो कभो अज्ौर वक्त भी इसका हमला 
टेखनेम आता है। इसके ख्त्युका काल निश्वय नहीं है, किमोको 
तो २४ घण्ठ हो में रतुप्र होतो है और बचतेरोंकी २४ दिन तक 
कष्भोगकर रूतुरसुखरम पतित होना पडता है। 


चिकित्सा । 
( इलाज ) करना चाहिये। पर पहिले हो तेज धारक श्रोपघ 
देना उचित नहों है; इससे टस्त वनन्‍्द होनेपर भो वसन दहद्धि 
और पेटका फुलना आदि उपसर्ग उत्पन्न होता है। तथा थोडी 
टेग्के 
आश 















ग्रह रोग उपस्थित होते जले चिकित्सा 


रके लिये दग्त बनन्‍्ट हो फिर अधिक परिमाणसे दस्त होनेको 

डा बनों इह्तो हैं। इसमे प्रधस अवस्यथासे घारक ऑपषघ 
अल्य सावास थोडो थोडो देना चाहियें। अजोणसे रोग उत्पन्न 
होनपर पहिने पाचक और अल्प घारक ओऔपध देनाक्नो सदव्यवस्था 
है। अजांगझ विसूचिकार्मे नृपवन्नस आदि ओपधघ विशेष डप- 
कादे है। दूसरे विद्रचिका रोगमें पह्चिले दालचिनों ॥) आनेभर, 
जाफरान ॥) आनेभर, हींग।४) त्रानेभर आर छोटो इलायचोका 
दाना ।) झानेभर अन्तग अलग अच्छी तरह पोसकर फिर २४ तोले 
चौनोसें सिलाना |; सब सिलाकर जितना वजन हो उसके तोन 
भागका एक साग सफेद मिश्नेका चूण उसके साध मिलाना तथा 
गेग रोगोके वलानुसार १० रतक्तोसे ३० रत्तो तक मात्रा बार 
बार देना। २० वर्षके जवानसे लेकर ४० वर्षक बूढेतककी २० 
गत्तो चुके साथ आधो रत्तो अफीम मिलाकर देना, इससे कम 


मर रो 
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उसरवालेको खालोचर्ण देना। गोगोके उमरके डिसावस दवाकी 
साताभी आधो या चौथाई करना चाहिये अधवा अफांम आधो 
रत्ती, गोल मरिचका चर्ण चोथाई गत्तो हींग चौथाई रक्तों और | 
कपूर १ रत्तो एक सड़ मिलाकर एक आनाभर मात्रा प्रत्वेक 
दस्तके वाद देना, दस्त वन्द हो जानेपर २३ दिन तक दिन भरमभे 
तोन बार देना, अफोस आदि ४ द्रव्य समसाग ले २ रक्ता वनको 
गोलो बनाकर ठेना अथवा हमारा कपूरारि्ट १०१० बंद घोड़ी 
चोनोमें मिलाकर आधा घण्टाके अन्तर पर टेना। अद्विफेनासूव भी 
इस रोगका प्रशस्त ऑपध है ५से १० बिन्दु सातवा विचार कर ठण्ठ । 
पानीके साथ ठेना। सुस्ताद्य वटो, कपूर रस, अह्णो कपाट रस 
ओर प्रवन्त अतिसार नाशक, अतिसार ओर ग्रहणी रोगोक्न अन्याग्य 
६ 
! 


2५ 
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ओऔपधघसी इस रोगमें टे सकते है । यह सब ओपधघ व्यवह्चार करनेके 
साथ साथ घोडी झूतसच्छोवनो सुरा पानोसें सिलाकर देने विशेष 
उपकार होता है, पर के ओर इचकोका वेग रहनेसे सुरा न देक्षर 
सोघू अर्थात्‌ सिर्का पानोसे मिलाकर देना चाहिये इसमे हइचको 
के, प्यास ओर पेटका फुलना आरास होता है। एक छठटांक इन्द्रयव 
१ सेर पानोंमें ओठाना एक पाव रइते उतार कर १ तोनला मसात्षा 
आधा घण्टा अन्तर पर देनेसे विशेष उपकार होता है। 


अपासार्ग (चिरचिश) को जड पानोमें पोसकर सेवन करानेसे 
हैजा आराम होता है; छोटो करेलोके पत्तेके काठेमें पोपरूका 
चूण मिलाकर पोनेसे हैजा आराम होता है और भरत बढतो ह। 
वेलको गूदो और शोंठका काठा , अथवा बेलको यूही, शोठ और 
जायफल इस तोन चौजका काढा पीनेसेसो हुजा आरास 
होता है। 


वसन ओर लूबरोध निवारक उपाय |---.एक अंजुलो 
0 3 अमल मल अमल. 
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हर । 
वसन और सूत्ररोध निवारक उपाय । १११ थी 





घानका लावा और १ तोला चोनो डेंढ पाव पानोमे थोडी देर 
मिंगोकर छान लेना, फिर उसमे खस १ तोला, छोटो इलायचो 
आधा तोला, साफ एक तोला पोसकर और सफेद चन्दन घिसा 
१ तोला सिलाना। यह पानो आधा तोला मात्रा आधा घण्टा 
अन्तर पर पिलानेंसे के (वसन) बन्द होता है। सरसो पोसकर 
पैटपर लेप करनेसेभो के बन्द होता है। तथा अन्यान्य ओऔषधभो 
वसन बन्द करनेके लिये विचार कर टेना चाहिये। पिशाब करा- 
नेके लिये पत्थरचुर, छ्िससागर या लोहाचुर नामक पत्तेका रस 
१ तोला पिलाना। अयवा गोक्षुर वोज, काइडोकोी बोज और 
जवासा, इसके काट के साथ दो आनेभर सोरा चुगो लिलाकर पिला- 
ना, किम्मा कुश, काश, शर, खस ओर काला ऊख यह ढुणपद्ञ- 
सूलका काढा पिलाना। रामतरोई उबाला पानी आधा छटाक 
३।४ बार पिलानेसे अथवा स्थलपघझके पत्ते का रस १ तोला थोडो 
चोनी सिलाकर पिलानेंसे पिशाब उतरता है। पत्वरचरका पत्ता 
आर सोरा एकत्र पोसकर बस्तिपर लेप करने से भो पिशाव होता 
हैु। हाथ पेरका गोला आगस करनेके लिये तापिनका तेल और 
सुरा एकच मिलाकर सालिश करना। केवल शोठका चुण सालिश 
करनेसेभो उपकार होता है। कृठ और रोधा नमक कांजो और 
तिलके तेलमे पोसकर घोडा गरम कर मालिश करना । दालचिनो, 
तेजपत्ता, राख्रा, अगरूु, शेजनको छाल, कृठ, बच और सोग्ग यह 
सब ट्रव्य कांजोमं पोसकर थोडा गरस कर सालिश करनेसे भो 
गोन्ता आना बन्द होता है। हचकोके लिये मन्निपात ज्वरोत्न दिक्का 
नाशक ओषध सयूहछोको व्यवस्था करना, अथवा केलेके जडके 
रमका नास लेना । राई पोसकर गरदन और मेरूदर्ड पर लेप 
करना। पेटका दर्द शान्तिके लिये जोंका चूर्ण और जवाक्षार 
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हट प हे 

११२ वेद्यक-मिक्ता । | 
मिलन 
महेके साथ पोस कर धघोडा गरम कर पेंटपर लेप करना, श्रथवा 


तार्पिनका तेल पेटपर मालिश कर मेंकना। गरम पानार्स उनों तो । 
वस्त्र सिंगो निचोड कर मेकनेस भां उपकार होता है। प्यामस | 
जी ब्याकुल हो तो कपूर सिला पानी अथवा वरफका पानी पोनको | 
उना। कवावचीौनोका चर्ग 9 तोला, जेठोसधका चर्ण आधा तोला | 
ओर कव्जलो चार आनेभर सहतके साथ थोडा थोडा चटानभम । 
पिपासा गान्त होतो है। लॉग, जायफल या सोथेका काढा पिछा- । 
नैसे प्यास और वसन बन्द होता है। परमोना श्रधिक हो ती अबीर 
सालिश करना ; अबवा सूं गेका भस्म सहतके माथ चंटाना । शिरः- 
शूलके लिये ठण्ठे पानोकों पद्ले शिरपर रखना, वेहोशों हो तो 
हाथ पेर सेकना । 


सूचिकासरण रस और हमारा कस्तुरीकल्प 


गसायन प्रयोग |--ज्ोवनकी आशा कस होनेसे और मल्ति- 
पातवी तरह दोनो आंखे लाल, प्रताप, मूच्छोी, भ्व॒म्म आदि उपमग 
उपस्धित छोनेसि रचिकाभरण रस प्रयोग करना उचित है। का 
नारियलके पानोके साथ २३ गोली अवस्था विशेपम २॥३ दार तवा 
सेवन करा सकते है। इससे उपकार नहो च्वो तो फिर वन 
कराना हथा है। अन्तकालके हिमा्न अवखासें हुसाग “वस्लुसे 
कल्प रसायन” टेनेसे विशेष उपकार होता । 


की पर जब न कक शेड अजगर अर जनक भा जज पक मो पलक टली अब जब का बी * अशज के अटक सर कं अल बल थे पीले अपन अब जन ३ की जन ह ही ीक मल) 


इस रोगकों चिकित्मामे दर वक्ष सतक् रहा चाहिये, कारण- 
किनवज्ञ कौन आफत धावेगो इसका ठिकाना नहो है ओर न अनु- 
सानसे जानने लायक इसका कोई उपाय है। गोगोका घर, विद्धोना 
ओर पहिरनेका कपडा आदि हरवज्ञ साफ रखना चाहिये कर्पर, 


पूना और गन्बकका धृझा घरलें देना। मल आदि दूर फेकना 
चाहिये । 
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निषिद्द कम । ११३ 
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छ 





पथ्यापथा और हमारा सज्लीवन खाद्य ।--पौडाके 
प्रवल अवस्थामँ उपवासके सिवाय कोई पथ्य नहों देना। पौडा 
कस हो रोगोको भूख लगे तो सिद्धा् को लपसो, एरारुट या साबू- 
दाना पानोंमें औठाकर खानेको देना। अतिसारोक्ष यवागूभो 
इस अवस्थामें विशेष उपकारों है। हमारा “सच्चोवन खाद्य” 
थी इस अवस्थामें सुपष्य है। उक्त पपष्यके साथ कागजो या पातो 
नौबूका रसभी मिलाकर दे सकते हैं। पोडा अच्छो तरह 
आरास हो अधिक भूख बढठनेसे पुराने चावलका मण्ड, कवईडई, मांगुर 
आदि छोटो मछलोका शुरुवा और नरम सांसका शुरूवा पोनेको 
देना। फिर अन्न परिपाकका उपयुत्ता बल होनेसे पुराने चावलका 
भात, सस्रको दालका जूस, पूर्व्वोक्त मछलो ओर मांसका रस, 
गुक्लर, नरस परवल आदिको तरकारो थोडा खानेको देना, मिथ 
बतासाके सिवाय दूसरी मिठाई नहौ देना। शारौरिक बलको 
हद्डि होनेसे ३३४ दिनकें अन्तर पर गरम पानोसे स्नान कराना । 


निषिद्द कस्ये (--+मम्पुर्ण सास््य लाभ न होने तक गुरु- 
पाक द्रव्य घी या घीसे बनाई वस्तु, भ्ूना, सेका पदार्थ भोजन, 
आग और घृषका सन्ताप व्यायाम या अन्यान्य श्स- 
 पहिलेच्ो कच्द आये है, कि साधारणतः 
अतएव जो सब कारणोसे 


स्नान, मेघुन, 
जनक कार्य नहो करना | 


अजीर्खडी इस रोगमा मूल कारण हैं, 
अजौरजको आशह्वा हो उसको सर्व्वदा परित्याग करना चाहिये। 


शहर या गांवमें अ्रधवा अपने परिवारमें किसोको यह रोग उपस्थित 
हो तो किसो तरहसे डरना नहो, कारण भयसे अजोणमे हैजा 


उत्पन्न होनेको सम्पूर्ण सम्भावना रहतो है। 
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पर वेद्यक-शिक्षा । था 
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उलसक्‌ ओर विलम्विका | 


के फैन स्थल ४ >ने 980 जह अडडनन ->>जक+ तक» तक 


रोगका कारग [--वबह दो प्रकारका रोग अजाण 
रोगका सेदसात है। दुव्वेल, अल्याग्नि, बहु ञे सयुत्रा, सल-सृत्र वात 
वेगका गेकना ओर जो सनुप्य गुरु, कठिन, अधिक रुखा, शाॉतनल, 
सूखा द्रव्य सोजन कर्ता है उसका वायु कुपित गरार कफमे रूय- 
गति होनेसे उक्त दो प्रकारका रोग उत्पन्न चदोता है । 
अत्तसक रोगसे अतिशय कष्टटायक उदाराध्षान न्योता #, रोगों 
तकलोफसे छटपट करते करते सुच्छित हो जाता ह# 


५५ ७७६ उन लेन है 5 मन 


हा ) 

« आर ) 
अजोणंसे उसके कोॉंखको वायुका अधोगरति बन्द हो वहं वायु ' 
हूदय ओर कण्ठ आदि उपरको तरफ चढता है , सुतरां हइुचको । 
और डकार इस रोग अधिक होता है। दस्त के के सिवाय 
विसूचिका रोगके अन्यान्य लक्षणसी इमरोगर्म दिखाई देता हू। | 
खाया हुआ पदार्थ नोचे वा उपर न जाकर अपक्रावस्पाज्ञैसं आमा- । 
शयमे अन्तस भावसे रहता है इससे इस गेगको अलमत्त कहते हक | | 
विज्नव्यिका रोगका लक्षण छथक भावसे निर्धिु्ट नही ह पर उन्त । 
लक्षण सब अधिक प्रकाशित क्ञोनेसे उसको विलच्बिका कह्नत हू । | 
अलसकको अपेक्षा विनग्विका रोग अधिक कष्टसाध्य है । | । 
। 

| 


चिकित्सा |---अलसक और विलस्विका दोनो रोगको 


चिकित्सा एकह्चो प्रकार है, दोनो रोगमें णचले नमक मिला गरस 


पानोसे वसन कराना । अथवा डह्टरकरज्लका फल, नोसकी छात्त 
गंको अप 4५5 पं 
आपासागको बोज, गुरिच, सफेद तुलसो और इन्द्रयव, 


इन सब 
द्रव्य का काढा आकरण्ठ पिलाना, इससे वमन होतेहों अलसक 


पाजजयपयप”यापमक--. ४ 





पड 





लि  आिशिताज। 


और विलम्बिका रोग आराम होता है उदराध्षान और पेटका 
शान्तिके लिये टेवदारु, सफ़ेद जो, कूठ, सोवा, हींग, और सेंधा 
नमक काज्ञोमें पोसकर पेटपर लेप करना। जौका चूर्ण ओर 
जवाक्षार मझमें पोसकर लेप करनेसे भो उपकार होता है। गरस 
काज्चछो बोतलसे भर अथवा उम्समे उनो वस्त्र भिड़ो निचोडकर 
सेकनेसेसो उदराध्पान ओर पेटका दर्द आराम होता है। हुचको- 
के लिये केलाके जडके ग्सको नास लेना। अथवा दाई पोसकर 
गरंदन ओर गोढठपर लेप करना । अग्नि वद्वेंक ओर अजोण नाशक 
ओषध इस रोग विवेचना पूव्वेक प्रयोग करना चाहिये। 

प्रथा एथधा (---इस रोगके प्रथमावस्थामें उपवास कराना 
चाहिये। फिर कुधा ओर अग्नि बलके अनुसार: लघ्म॒पप्य 
टदेता। अन्यान्य सब नियस विश्ूचिका रोगको तरह पालन करना 
चाहिये । 








अज+-+-++0 लि 


क्रिमसिरोग । 


0 








प्रकार भेद [---क्रिसि दो प्रकार, आभ्यन्तर'> दोषजात 
ओर वह्िमाल जात। आशभ्यन्तर क्रिमि तोबव भागमें विभ्क्त है , 
पूरोषज, कफ़ज, और रक्तज। अजोण रहने पर भोजन, सब्बेदा 
मधुर और अस्त रस भोजन, अतिशय पतला यदाथे पोना, अपरि- 
प्कुत जल पान, गुड, पिष्टक, मास, उरद ओब'दहो आदि द्रव्य 
अधिक भोजन, ज्लोर मत्यादि मयोग विरुद्द द्रव्य भोजन, व्यायाम 
शून्यता, दिवा निढ़ा आदि। कारणींस आभ्यन्तर.।क्रिमि उत्पन्न होता 
है। यह क्रिमि उत्पन्न होनेते ज्वर, .विवर्णवा, शूल, हट़ोग, 


डे 6३ 
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श्र दिल कक बल काया आक+ 5०००० 
पा अकसर १६ वेद्यक-शिक्षा । 




















स्स, आहारमें अनिच्छा, जोमचलाना; के, सुहेंसे हम 
अजोगण (३ सोतमें लट $ 
अधिक आना, अजौोण, अरुचि, नासिका कण््डू, मौत दात पौसना, 
छींक आना आदि लक्षण प्रकाशित होता है । 


परीषज क्रिसि लक्षण |--पूरोषज क्रिमि पक्काशयमें 
जन्मती है, यह अकसर नोचेहो गहती है। कभी कभो आमाशव- 
को तरफ भो उठतो है। उपर उठने पर रोगोके निश्वासमें 
विष्ठाकी तरद्द बदबू आतो है। पूरोषज क्रिसि नाना प्रकारकी 
होती हैं। सूच्झ, खुल, दोघे, गोल और श्याम, पोलो, सफेद या 
काली आदि नाना प्रकार आक्ृतिगत विभिन्नता मालूम होता है। 
बहुतैरो धानके अद्वरको तरह सूक्म, बहुतेरो केचुवेकी तरह लस्वों 
और स्थल कई गोल, कितनों चर्ममलताकी तरह आकृतियुक्त क्‍ 
प्रकार पूरीषज क्रिस होतो है। तूम्बी बोजको तरह और एक 
प्रकार क्रिसि हे वह १२ हात तक लस्बी होतो है। अतिरिक्त 
सास सीजन, अथवा कच्चा सास भोजन और अधिक शूकर मास 
भोजनिकरनेसे प्राय/ ऐसहो क्रिसि उत्पन्न होती है। इसको 
बाहर निकालतो वक्ष खोचना पड़ता है। यही सब क्रिसि 
विसार्ग गासो चोनेसे मलभेद, शूल, पेटको स्तव्यता, शारोरिक 


९ 
छशता , कर्वाशता, पाब्खुवगठा, रोमाञ्ज, अग्निसान्य और गुदारमें 
कण्डु आदि लक्षण प्रकाशित”होता है। 


कफज क्रिसि लक्षण |---कफज क्रिसि आसाशयमें 
उत्पन्न ।डो, पेटके चारो तरफ फिरती है, इसको भो आक्वति 
पृरीषज क्रिसिको सांति'नाना प्रकार, और वर्ण भो वेसहो विभिन्न 
दिखाई देता है।_ कफज क्रिमि उत्पन्न होनेसे, जोमचलाना सुखसे 
पानी जाना, अजोण अरुचि, सूच्छो, वसन, ज्वर, मलसूत्र रोध, 
कछशता, छींक, पोनसआदि लक्षण अधिक प्रकाशित होता है। 
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है 


7५ का था 
ः चिकित्सा । १ छ 


रक्कज क्रिसि |--रक्तज क्रिस्ति रक्तवाहिनो शिशायीमी 
रहतो है। क्षोर सत्यादि संयोग विरुद्द द्रव्य भोजन, अजोण में 
भोजन और शाकादि द्रव्य अधिक भोजन करनेसे रक्तज क्रिमि 


»ब 


उत्पन्न ह्ोतो हैं। यह मब क्रिसि अतिशय सच्छा, पदशून्य, 
गोल और ताखवण होतो है। हे 


बाह्य सलजात क्रिसि लक्षण |-वाह्य मलजात 
क्रिसि मावसल और पसोनेसे उत्पन्न होतो-है, अतएबव अपरिं- 
च्कुन्नता हो इसका सुख्य कारण है। इसको आकृति और परि- 
माण तिलकी तरह, वाह्मक्रिसि यक्त ओर लिख्य भेदसे ठो प्रकार, 
यक अर्धात ज नामक क्रिसि वहुपदयुक्त, कृष्णयण ओर वेश बहुल 
स्थानसें उत्पन्न होता हैं लिख्य सूचछ्य श्वेतवण ओर यहच्द कपडम 
उत्पन्न होतो है । 


चिकितसा [--आस्यन्तर क्रिसि नाशके लिये घेदका 
पत्ता अधवा अनारसके नस्म पत्तेका रस थोडा सच्चत सिलाकर 
पोना। विडड् चर्ग एक आनाभर पानो के साथ अथवा विडड्गका 
काढा २ तोले पिलाना , विडड्र क्रिसि नाश करनेके हइकमें अति 
शेष औषध है, खजरकीे पत्तेका रस बासो कर पोनेसे अघवा 
खजरके जडको नरम गूदो खानेसे क्रिमि नष्ट होतो है। पासखिधा 
पत्रका रस, कैडपत्रका रस, पालिधा शाक का रस, पलाश बोजका 
रस, अनारके जडका काढा आदि द्रव्य भो क्रिमिनाशक है। 
खुरासानो अजवाईन, समेंधा नमकके साथ सवेरे खानसे क्रिसि रोग 
अजञ्ी्ण और आमवात आराम होताहँ । तितलौकीको बीजका चूर 
महा या कच्च॑ नारियलके प/नोके साथ अथवा कमलाणुडि चार 
आनेभर गुडके साथ सेवन करना। सोमराजो बौज आधा तोला 
एक छठटांक पानोमें ५६ घरस्टा मिंगोकर वह पानो पोना। विडड्ढ, 
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सेंघा नमक, जवाक्षार कसलागुडो और हर महेस पांमकर 
पिलाना। आधा पानो और आधो दह्ोके मश्मे विडड्र, पोपला- 
सूल, सेजन को बीज और गोल सिरचका यवायू बनाना फिर 
जवाज्ञार सिलाकर पोना। उत्त ओपध सब किमिनाश करनेमें 
उत्तम है। इसके सिवाय पारसोणदि चुणं, सुर्ध/८ कपाय, क्रिमि- 
मुहर रस, क्रिसिन्न रस, विडल्‍्ञ लोक, क्रिसिघातिनो बिका, 
त्िफलाद्य छत, बिडड् ध्वतादि औषध प्रयोग करना। उसारे बनाई 
“क्र्सिघातिनों बटिका” सेवन करनेसे सब प्रकारका क्रिसिगेग 
आराम होता है। 


वाह्म क्रिसि विनाशके लिये धवूरेका पत्ता या पानके पत्तेके 
रसमें कपुंर मिलाकर लेप करना, नालिताकी वोज कांजीम पोस 
कर शिरमे लगानेसे केशको क्रिसि दूर होतो है। विडड्ग तैंल और 
घुस्तुर तेल वाह्म क्रिसिका उतृक्तष्ट औषघ है । 


पध्यापध्य ।----प्रराने चाबलका भात, छोटो सछलोका 
शुरवा, परवर, करेला गुन्लर आदिको तरकारी, कांजो, वकरेका 
दूध , तित्त, कषाय और कटुरसयुक्त द्रव्य और पातो या कागजी 
नोवूका रस इस रोग  उपकारो है। टोनो वक्त भात न खाकर 
रातओो साबवूढाना, बार्लि एरारुट आदि हलका भोजन करना। 
कारण क्रिस रोगमें जिसमें अजोर्ण न हो उसका स्थान विशेष 
रखना चाहिये ।' 





पिष्टक आदि गुरुपाक द्रव्य, मिष्ट द्रव्य, गुड, उरद, दहो, अधिक 
हत, अधिक पतला पदार्थ और मांसादि द्रव्य भोजन तथा दिवा- 


>> आप विशेष 
निद्रा और सलखूत्रका वेग रोकना विशेष अनिष्टकारक है । 








हि 


५ 
पाण्डू और कामला। ११८ ॥| 





पाग्डु और कासला । 





निदान |---अतिरिक्त व्यायास, मेथुन, अथवा अधिक अचल, 
लवण, सत्य, लाल सिरचा, गई आदि तीच्णवीओ और सिश्े आदि | 
द्रव्य खानस वातादि दोषबय रह्तको दुषित कर पाण्ड गोग उत्पन्न 
होता है। यह्त गेग प्रकाशित होनेसे पच्चललि त्वक फटा, सुखसे 
पानो गिरना, शरोर अवसन्न, सिद्यो खानेको इच्छा, आखके चारो 
तरफ शोध, सल सूत्रका पौला होना और अपरिपाक आदि पूर्व्व- 
रुप प्रकाशित होता है। पाण्डु रोग पांच प्रकाग। जेमें--वातज, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज और झत्तिकाभक्षण जात । 

वातज, पित्तनज और कफ्रज पाण्डरोग |-- 
वातज पाण्डु रोगमे त्वक, मूत्र, चक्षु, काला या अरुण वण 
ओर रुखा। शारोरिक कमस्प, सूचो विड्वत्‌ पोडा, आनाहइ 
और स्वस आदि लक्षण होता है। पित्तज पाण्डु रोगमें सब 
देह विशेष कर सल, सूत्र, नख पोला और दाह, प्यास, ज्वर 
तथा घोडा थोडा मल आना आदि लक्षण होता है। कफज पाण्णडु 
रोगमे त्वक, सूत्र, आंख और मुख सफेद, सुख और नाकसे रक्त- 
स्राव, शोथ, तन्द्रा, आलस्‍स्य, देहको अत्यन्त गुरुता आदि लक्षण 
प्रकाशित होता है। सन्रिपातज पाण्डु रोगम उत्ता वातादि पाण्ड 
गेगके लक्षण सब मिले हुये मांलूस होता है। सन्निपातज पाण्खु 
रोगमें उ्यर, अरुचि, जोसचलाना, वसन, प्यास, क्लान्ति और 
इन्द्रिय शक्तिका नाश आदि उपद्रव उपस्थित होनेसे असाध्य 
जानना। झत्तिका भक्षण जात पाण्डु रोगम खाई हुई मिशेके 


पाया पू मय ७ 
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कोई एक दोप कुपित हो वहा आरखाक कोता £। 
कपाय उ्सवुत्ना सिद्दे खानेंसे वायु, क्षाग्युज्ष मिद्देनि पित्त जीर 
सधुर रसवबुत्ता सिल्येसे कम कुपित हो पृव्वोत्न लक्षण मसहाम 
अपना अपना छक्षण प्रमाश करता है। जलो हुई सिद्ध खानेसे 
उस सिश्लेके रु्ष गुगक कारण रसादि धातु ससृक्त श्वीर भुक्त अनभा 
रुक होता है। तथा खाई हुई जलो सिद्दों प्रजान अवस्थाह्ॉम 
रम वहादि स्रोत ससूहोको एणे ओर झरूइकर इन्ट्रिय शहति, दाप्त [ 
बोब्य और ओज पढाथेका विनाशकर सहइसा बल, वरा और अच्नि [ 
विनष्ट कर पाग्डु रोग उत्पन्न ह्ञोता 5। पा शेगोके नाक पंटमें | 

|] 
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क्रिसि ऐदा होनेंसे, आखके चारो तरफ, गाल, भा, पर, सासि. 
ओर लिड्से शोथ तथा रकप्ता ओर कफसिश्वित टम्त होता हँ। 
साध्यासाध्य लक्षण [--पाग्डुसोंग. बहुत दिन 


ज््त तक 
विना चिकित्साके इहनेसे असाध्य हो जाता हं | 


। 
| 
तथा ज्ञो पागड़ | 
रोगो शोथयुक्ञ हो, मव वस्तु पोल्ली टेखताहों तो वह पाग्डुः रोग । 
भी असाध्व जानना, अथवा पाण्ड रोगोका सल कठिन, थोडा,हूरा 
ओर कफवुक्न होनेसे भी असाध्य समझता । 


सांघातिक लक्षण |---पाण्डु शेमीका शरेर-: यदि 
किसो सफेद पदार्थसे लिपटा छुआ सज्तृस हो 
ग्लानि, वसन, सूच्छो, पिपासा आदि उपढ्रव लक्षित हो तो उसकी 
झत्यु छोतो है। रक्त ज्षयके कारण जिसका शगोेर एक दस सफ़ेट 
हो गया हो उसके भो जोवनको आशा कस है। अथवा जिस 
पा*्डु रोगीका दात, नख, आंख पारखडुवर्ग तथा सब वस्तु उसको ! 
पारडुवर्ण दिखाई टे तो उसको भो छतुप निच्यय जानना। पाएण्ड 
। 


२ 

ओर शारोरिक । 
। 

| 


रोगो का हाथ, पैर, सुख फूला और सध्यक्षाग च्ञोग होनेंसे ऋथवा 
सध्यक्षाम फूला आर हाथ पर ज्ञोण होनेसे उसको झतुप्र होतो है। 


«22 अवब कक मनन मिलिश कल क निकल निभा 
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जिस पाण्ड रोगोछा गुदा, लिड्ठ और अण्डकोपसें शोथ तथा लूर्च्आ 
ज्ञान नाश, अतिसार ओर उ्वर आदि उपट़व उपस्थित होनेसे 
उसको भी झतुप्र ह्रोतो है। 


कासला रोगका निदान |--पाण्डु रोग उत्पन्न 

होनेके बाद अधिक पित्तकर द्रव्य भोजन करनेसे पित्त अधिकतर 
कुपित हो रक्त और सांसकों दूषित करता है, इसोसे 
रोग उत्पन्न होता 8। यक्तत्‌ रोग पेंटा होकर क्रमश' यह रोग 
उत्पन्न होते दिखाई ठेता है। पाण्ड रोगक जो सव निदान कह 
आये है, वही सब निदान ओर अतिरित्ष दिवा निढ़ा आदि कार- 
णोसे कासला रोग उत्पन्न होता है। यछत्‌से पित्त बाहर हो सब 
पाकस्बलोसं न जाकर थोडा अंश रक्तके साथ मिलता हैं। इसो 
रोतिसे कासला रोग सच्जारित होता है । 

लक्षण [---इस रोगमें एच्चिले केवल दोनो आखे पोलो 
हो फिर त्वक, नख, सुख, सल, सत्र प्रश्धति समस्त शरोर बर्सातके 
मेडकके तरचह्र पोला होता है। किसोका सल मूत्र लाल रगकासी 
दिखाई देता है। इस रोगमें सल सफेद, कठिन, बदनमें खुजलो 
जोमचलाना, इन्द्रिय शक्तिका नाश, दाह, अपरिपाक, टुब्बलता 
अदरूचि ओर अवसाद आदि लक्षण लक्षित होते है। 

सांघातिक लक्षण [---कामला रोगमें अत्यन्त शोथ, 
सूर्छछा, सुख और दोनो आखें लाल, मल सूत्र काला, पोला या 
लाज्न ओर दाह, अरूचि, पिपासा, आनाह , तन्‍्द्रा, सूच्छो, अग्नि- 
मान्य और संज्ञानाश आदि उपद्रव उपस्थित होनेसे रोगोको झतुप्र 
होतो है । न्‍ 

कुस्भकामला ।----कासला रोग बहुत दिन तक शरोरमें 
रहनेसे पूर्ववोक्ष लक्षण -सुस्ह अधिकतर प्रकाश होनेपर.. 


: #टे 
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कुम्मकामला कहते है। यह अवस्था सभावतः कष्टमाध्य है। विश- । 
प्रतः इससे अरुधि, वसन वेग, ज्वर, दोषज स्लानि, खास, काम ; 
और सलसेद आदि उपढ़व उणस्थित होनेसे गगोके जोनकों आशा | 


नही रहतो हू । 





| 


॥ 


हलौमक |---प्राग्ड था मासला गेग उत्पन्न होनेके वाट 
| 


॥ 
| 
| 
शरो ब् ०; को कं माथहों ; 

क्रमग: शरोरका रंग हुग, श्यास और पोला फोनेसे तथा मावहो ! 
वल और उत्साहका हास, तनन्‍्द्रा अग्निसान्य, झदु उ्वर, बला सह- । 
वाममें अ्रनिच्छा, अद्ग वेदना, दाह, रूष्णा, अरुचि आर ख्रस आदि | 
उपढ़व उपस्ित होनेसे उसको इलीमक रोग कर €। | 
॥ 

| 

) 

] 

) 


| चिकित्सा और हमारी सरलसेदों वटिका ।-- 
| जिस कार्थस यक्तत्‌की क्रिया सम्पूर्ण रापसे होतो २४ वेसहां कार््य 
| करना हो इस रोगवी चिकित्सा है। हमारी “मरलभेदी विका' । 
रोज रातको मोदी वज्ष उचित सात्रासे खानेपर दस्त साफ ! 


यक्नत॒को क्रिया अच्छी तरह होती है और पाण्ड, कासला आदियें 
भो विशेष उपकार होता #है। पाण्ड रोगसे हलटीोका काढा या ' 
कल्कक साथ औटाबा हुआ थो, अघवा आवला, बड़ी ४ और 
वहेडा इस तोन ढद्रव्यका काढठा या कलल्‍्कके साथ पकाया घो किस्म्रा ; 
वात्याधि प्रसड़का तिन्दुक छत सेवन कराना उचित है । कोष्ठ ! 
वद्द हो तो घौोके साथ्र रेचक ओष॑ध सिलाकर सेवन कराना | 
चाहिये। वातज पाण्डरोगस्तें घो और चोनोंके साथ क्विफलाका | 
काठा पिलाना। पित्तज पाण्ड्रोगसें २ तोले ५ सामे ४ र्ो | 
चोनोके माथ १० सासा ८ रक्तो चिदृत॒का चूर्ण सिलाकर सेवन 

करामना। कफल पाण्डरोगमं बडो हर गोलूत्रतें सिगोला फिर 

गोसूचरमें सिलाकर सेवन कराना। अथवा गोसूत्रके साथ शोठका 


* चुण ४ मासे ओर लोच्षमस्म १ सासा, किस्वा गोसूत्रके साथ 


( हर 


4 
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कामला चिकित्सा । १२३ 





पौपलका चूर्ण ४ मास और शोठका चूर्ण ४ मासे , अथवा गोसूच- 
के साथ शोधित शिलाजीत ३ मास , किस्वा ृतपिष्ट गुण्गुलु ८ 
मासे सेवन कराना। लीहचू्णको ७ दिन गोमूत्रको भावना दे 
फिर टूधर्क साध सेवन करानेसे भो कफज पाण्ड रोगमे विशेष 
उपकार होता है। 


पागडरोगसे शोध चिकित्मा |--गुडक साथ बडी 
ऊर रोज़ खानेसे सब प्रकारका पाण्ड रोग आराम होता है। लौह- 
चुग, कालो तिल, शोठ, पोपल, गोलसरिच ओर बैरको गूढो 
उरेकका चु् ससभाग और सव चर्णके समान खर्णमाक्षिक चूर्ण 
सिला सहतके साथ सोदक बनाना। यह मोदक मथ्के साथ सेवन 
करानेमे अति कठिन पाण्डगेग भो आगम क्ञोता ४। पाण्ड- 
रोगोको शोथ हो तो मण्डुर सात वार आगमें गरमकर गोखूत्रमें 
बुताना, फिर बच्चो शोधित मण्ड॒र का चुणे घो और सहतके साथ 
मिलाकर अन्नके साथ सेवन करानेसे पाण्ड और शोथ आराम हो 
भूख बठती है । 

कासला चिकित्मा |--कामला रोगमें गुरिचका पत्ता 
पीमकर मह्ठे के साथ पोना। गोदृधर्में शोठका चूरें सिलाकर पोना। 
इलटीका चुर्ण ९ तोला ८ तोले दहौके साथ भवैरें सेवन कराना। 
त्रिफला, गुरिच, दारहलदी और नोसको छालज्ञा रम सह्ृषतके 
साथ रोज सवेरे पोना। लोहइचुण, शोठ, पीपल, गुरिच और विडड् 
र » अथवा इलटो, आवला, बडो हर॑ ओर बच्तेंडेका चूणे सेवन 
कराना । महस्रपुटित या पांच सौ बार पुटित छौइचुण मचइ्त और 
घोके माथ मेवन कराना। वही लोहचूण उर्तेतको और इलदोका 
चुणे, घो और महतके साथ अश्ववा इरोतको चूर्ण गुड और सचहतके 
साथ सेवन कराना । व्पेहचुण, आवला, शोठ, पोपल, गोलमरिच 
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और का सके पक ५ हलदोका चर्ण घो, 
कमला रोग आगस 







डच्म काम्नला ओर ह्लो 
| चिकित्सा ल्‍ 
का आचतसें सण्ड २ गर 

+ भण्डर चूर्ण महक 
जारित लोहचूर्ण, खेरका 
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रक्त-पित्त । १२५ हि 





न > +->>. 


जा | 


बून्‍न्‍न्‍रीट्य चर. 
4 जन्‍न*ीं 


निदान [---अग्नि और आतप आदि सेवन, व्यायाम, 
शोक, पश्च पर्थटन, सेथधुन और गोलसिरच आदि तोक्षण वोय्ध 
आहार, लवण और कटुरमयुक्त ठ़व्य अधिक भोजन करनेसे पित्त 
कुपित हो यह्त रोग उत्पन्न होता। स्तियोका रजों रोध होनेसे 
मो यह रोग उत्पन्न होनेकी सन्भावनाहै। इम रोगमें मुख, 
नासिका, चक्षु ओर कान यह ऊर्द्धमाग और गुदा, योनि और लिए 
अधोमाग्गस रक्तस्राव होता है। पोडाकों हद्िमें समस्त रोसकूपसे 
भी रक्तस्ताव दिखाई टेता है। 


दोपसेदसे पृव्वे लक्षण ।---रक्तपित्त रोग उत्पन्न होनेसे 
पहिले शारोरिक अवसन्ता, शोतल ट्रव्ययर अभिलाष, कण्ठसे 
धुमनिकलनेको तरह अनुभव, वमन और निश्वासमें रक्त या लोहेके 
गन्धकोी तरह गन्ध आदि पूत्वरुप प्रकाश होता है। रोग उत्पन्न 
होनेंपर वातादि दोपके आधिक्यानुसार छघक शथक लक्षण प्रकाश 
चह्ोता है। रक्तपित्तमं वायुका आधिक्य रहनेसे रक्त श्याम या 
अरूणवर्ण फेनिला पतला ओर रूखा होता है और इसो रक्तपित्त 
रोगमे गुदा, योनि वा लिड्र इन्हो सब अधोभागोसे रक्त निकलता 
है। पित्तके आधिक्यमें रक्ततटादि छालके काढेको तरह्द रह, 
काला, गोमृत्रकी तरह चिकना, कष्णवर्ण, जालेके रह्गटको तरह 
अथवा सोवोराज्ननकौ तरह वर्णविशिष्ट होता है। कफके | 
आधिकासे खूनः गाढा, थोडा पाण्डवर्ण, थोडा चिकना और 


मन मल जम न 
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से 
क्‍ छोता है तथा मुख, नाक, आख आर कान इन मब ऊई 
सार्मोसे रक्तमाव होता ह। केवल इसी टोपका या तोनो टोपका 
आधिक्य रहनेसे, उसो दो टोप या तोन दोपके लक्षण पिले हुये 
सालुस होते है। दिदोपज रक्तपित्तमे वात कफ़के इक्तपित्तस ऊ्े 
ओर अधः उभ्रय सार्गीसि बह निकलता है। 


ट् > 
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के अधलीटत औे+ ५न ऑअन्‍नाजीगन्‍नतानगनल। 


साध्यासाध्य [--उत्त रक्तपित्तम जो ग्क्नपित्त ऊई 
सा्गगत अर्थात्‌ सुख, नासिका आदिम निकलता है यथा वेग कम, 
उपढ़व शून्य, तथा हमन्‍त ओर शोतकालम प्रकाशित हो उम्का 
साध्य जानता। जो रक्तपित्त अधो मार्गगत अर्थात्‌ गुदा, योनि, 
ओर लिड़से बक्तस्वाव तथा दो दोपसे उत्पन्न होता है, वह जाप्य 
ओर जिस रक्तपित्तमे ऊद्दे ओर अधो दोनो सागसे रक्तस्राव होता 
हैं अथवा तोनो दोषका रक्नपित्त असाध्य है। रोगां हद, सन्दारिन 
आहइ्ार-शक्तिज़्ोन या अन्चान्य व्याधियुक्ष होनेसे भो रक्तपित्त 
असाध्य जानना । 
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उपसगे |--दुव्ब॑लता, श्वास, कास, ज्वर, वसन, मत्तता, 
पाण्डुता, दाह, सूर्छा, खाया हुआ पदार्थका अच्चपाक्त, सब्बंदा 
अधेय्य, हूदव वेदला, प्यास, सल भेद, सस्तकर्ें दाह शगेरसे सडो 
दुर्गय आना, आह्वास्से अनिच्छा, अजो्ण और रक्तम सड़ी बदबू, 
रक्तका रज्ञ सासधोधे पानोकों तरह, या कहमवत्‌, मेट, पौप, 
यक्तत्‌ रण्ड, पक्का जामुनको तरह काला किम्बा इन्द्रधनुकी तरक्ष 
न.ना बच्च होना, यक्षो रक्षपित्तका उपसर्ग है। इन सब उपसगयुक्त 
रक्तपित्तते रोगोको झतुप्र होतो है। जिम रक्तपित्तम सोगीकी 
आंखे लाल और जो रोगो अपने उद्दारमं लाल देखता है अथवा 


हे बे बे न 
सब पदढ्ा4 लाल दिखाई ठेता है, किस्बा अधिक परिसाण रक्त 
वसन च्ोतो उसको झरूतुप्र निश्यय जानना । 


को 





थे 


मेदसे हर 
अवस्था भेदसे चिकित्सा | १२७ हि 





अवस्या भेदसे चिकित्सा |---रोगो बलवान हो तो 
रक्नद्धाव बन्द करना उचित नहो हैं। कारण वह्चो दुषित रक्त देह 
में रूद हो रहनेसे पाण्डुरोग, हृट्रोग, ग्रहणो, श्लोड्ा, गुल्म और 
ज्वर आदि नाना प्रकारकों पोडा उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। 
किन्तु रोगो दुव्बंल, अथवा अतिरिक्ष रक्तास्रावमे जिसके अनिष्टको 
आशड्ा है, उसका रक्त बन्द करनाहो उचित है। टूबका ग्स, 
अनारके फूलका रस, गोबर या घोडेकी लोटका रस, चौनो मिला- 
कर पोनेस रक्तस्राव बन्द होता है। अडूसके पत्तेका रस, गुशरके 
फलका इस ओर लाइ सिंगोया पानो पोनेसेसी रक्तलाव बन्द होता 
है) एक आनाभर फिटकिगोका चर्ण दूधमे सिलाकर पोनेस रक्त- 
स्राव तुरन्त बन्द होता है। उ्ज्लातिसाग और बक्तार्श निवारक 
अन्धान्य थोग ससूह भी इस रोगसे विचार कर प्रयोग कर सकते 
है। नाकसे रक्तस्राव हो तो, आवला घोमें भूजकर कांजोस पोस 
मस्तक पर लेप करना। चानों सिलाया दूधको नाम अथवा दूर्ववाका 
गस, अनारके पुलका रस, पियाजका रस, गोबर या घोडेको 
लोदका रस, महावग्का पानो या हरोतको भिंगोया पानोक्ना नास 
लेना । कानसे रक्तसख्राव हो तो यही सब ओषध कानमभें छोडना। 
सूब सार्गसे रक्तज़ाव हो तो काश, शर, काला ऊख और करे को 
जड मब मिलाकर २ तोले, बकरांका दूध १६ तोले ९ सैर पानोके 
साथ औटाना, दूध शेप रहने पर नोचे उतार कर पीना। शतसूलो 
और गोक्षुग्के माथ अथवा शरिवन, पिठवन, सुगानि और साषानिके 
साथ दूध पकाकर पिलाना। योनिमे रसस्राव हो तो यह्टो सव 
ओऔषध ओर प्रदर रोगोत्ञा अन्यान्थ ऑषधभो बिचार कर देना। 
लाल चन्दन, ग्लको यूदी, अतोम, कुरेयाको छाल और बवूल्का 
गोंद सब २ तोले बकरोका दूध १६ तोले, एक सेर पानोमें ओटाना 


।20 जी किला न मी मसल कम कि. 
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३5 
्ट आम सम श्८ वेद्यक-शिक्षा । हि 
दूध बाको रहने पर उतार छानकर पोनेस गुटा, योनि और लिझ्ञर्स 
रक्तस्ताव जलदी आराम होता हैं। किसमिस, लाल चन्दन, लोच 
ओर प्रियड्भ, सबका चुण अड्सेके पत्तेका रस आर सहतके सात्र 
पोनेस सुख नासिका गुदा, योनि ओर लिड्डसे निकलता हुआ खुन 
तुरन्त बन्द होता ह। रक्तवी गांठ गिरनेसे कवृतरक्रा वोट अति 
अल्य सातारा सच्तकें साथ चाटना। इसके सिवाय घान्यकाटि 
हिस, ह्ोवेरादि क्राथ, आरुपकादिक्काथ, एलाटि गुडिका, कुप्मागड 
खण्ड, वासाकुएाण्ड, खण्डकाद्र लोह, गक्तपित्तान्तक लीह, वामा- 
छत, सप्तप्रस्य छत और ह्रोवेराद्य तेल विवेचना पूर्व्वंक प्रयोग 
करना । 


रक्तपित्तज ज्वर चिकित्सा ।--रक्तपित्तमें ज्यर रहनेमे 
लाल ब्रविद्ृत, काला ब्रिदह्वत, आवला, वडो हर, बह्ेडा और 
पोपलका चुण प्रत्येकके समभागको दूनो चोनो और मचह्त मिला 
सोदक वनाना, इस सोदकसे रक्तपित्त आर ज्वर ढोनोंकी शान्ति 
होतो है। इसके सिवाय रक्तपित्त नाशक ओर ज्वर नाशक यह्ट 
दोनो औषध सिलित सावसे इस अवस्थामें प्रयोग करना । श्वास, 
कास, खरभड़ आदि अन्यान्य उपढ़व उपस्थित होनेसे राजयक्ष्मा 
की तरह चिकित्सा करना। अडसेके पत्तेके रसमें तालोश पद्चका 


चुण ओर सहत सिलाकर पोनेसे श्वास कास ओर खरभड्रमें 
उपकार होता है । 


पध्यापध्य ।---5्ंक रक्तपित्ततें रोगोका वल, सांस और 
अग्निवल क्षोण न होनेसे पह्चिले उपवास कराना डचित है। किस्बा 
वलादि ज्ञोण होदेसे छ्तिकर आहारादि देना चाहिये। घो घच्त 
ओर धानके लावाका खाद्य बनाकर खानेको देना। अथवा पिण्ड 


खजूर, किसमिस, जेठीसमध और फालसा इसका काढा ठण्ठाकर 
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रे निषिद्द कार्य्य । १२८. हि 


चीनी सिलाकर पिलाना। अधोगत रक्तपित्तमें राप्तकर पेयादि 
पोनेकी देना। शरिवन, पिठवन, धच्दती, कण्ट्कारों और गोक्षुर 
यह खल्प पद्मसूलके काछठेओे साथ पेया वनाकर पोनेसे रक्तपित्तमें 
विशेष उपकार होता हैं। अतिरिक्त रक्तस्नाव बन्द होनेसे और 
अन्ादि पचानकी ताकत होनेपर टिनको पुराने चावलका भात, 
मूंग ससर और चनेको दालका जूस, परवल, गुल्लर, पक्का सफेद 
कीहडा ओर करेलेकी तरकारो, छाग, हरिण, खरगोश, कवूतर, 
वटिर और बगुलेके मांसका रस, बकरोका दूध, खजूर अनार 
सिद्धाड, किससिस, आवला मिशरों नारियल, तिल तेल या उत 
पक्ष वम्तु इस रोगम आहार कराना । रातको गेहूं या जोके आठे- 
को रोटो या पूरो और पूर्व्वेक्त तरकारो। सजी, चनेका वेसन, 
घो और कम मौठिका बनाया पदार्थ खानेकी देना। गरम पानो 
ठण्ठाकर पिलाना | 

निषिद्न काव्य |---शुरूपाक तोक्षणवीथ्थ और रुक्ष द्रव्य 
समूह, दहो, मछन्तो, अधिक पदार्थ, सरसोका तेल, लाल 
मिरचा, अधिक नसक, सेस, आल, शाक, खट्ना, उरद को दाल 
ओर पान आदि खाना, मल म्ूतका वेग धारण, दतुवनसे 
सुद्द धोना, व्यायास, पथ पर्बटन, धूमपान, धलि और धघूपमें 
बैठना, ओस लगाना, रातका जागना, स्त्रान, मज्गीत या जोरसे 
बोलना, सेथुन, अश्ादि सवारोंमें चढना आदि इस रोगमें विशेष 
अनिष्टकारक है। स्लान न करनेसे विशेष कष्ट दो तो गरम पानो 
ठंढा ह्ञोनेपर किसी किसी दिन स्नान करना उचित है। 


ला कै नत-+5 
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2 द् हे 
प् १३० वद्यक-शि्ना । 


+->०>....>.००००»-+व लक ललित शन्‍तडल हणआण 








राजयच्या और क्षतन्ीण । 





| 
ढ 
। 
पु ी है 

निदान [++मल सूत्रादिका वेग घारणा, अतिरित्ञ उप- | 

वास, अति सैथन आदि धातुक्षय कारक कार््येसे तथा वलवान । 
कुश्तो लड़ना ओर किसी दिन कम किमो दिन अधिक या | 
अनिदिषट ससयमें भोजन करना आदि क्रारणास शजयच्ष्य शग | 
| 

१ 

| 

| 

| 


















उत्पन्न होता है। रक्तपित्त पोडा बहुत दिनतक बिना चिकित्साक्र 
रहनेसे भी क्रमशः राजयच्मा रोगमे परिणत होते टिखाई देता है । 
वायु, पित्त, कफ, यह्ठ तोन टोप जब कुपित हो स्सवाहां शिरा- 
ओको रुद करता है, तव उससे क्रसश रक्क, मास, भेट, अस्थि, 
सज्जा ओर शुक्र क्षोण होता है। कारण रसह्तों सब घातुओका 
रूष्टिकतता है । उसो रमको गति रुद्च छोनेसे किसो घातुका पोफषण 
नहों डो सकता। अथवा अतिरिक्त से शुक्र क्षय होनेपर 
उसको कज्षौणता पूर्ण करनेके लिये भो अन्यान्य धातु क्रमश, क्षवकी 
प्राप्त होता है। इसोको क्षवयरोंग या राजयच्मा कहते है। 

पृव्वेलन्ण [यह रोग उत्पन्न होनेंसे पहिले, श्वास 
अड्गमें ददं, कफ निछोवन, तालुशोप, के, अग्निमान्य, मत्तता, 
पोनस, कास, निढ़ाधिक्य, आरोका सफ़ेद होना, सास भक्षण और 
सेथुनकी इच्छा आदि पूृत्व॑रुप प्रकाशित होता है, तथा इस रोगमें 
रोगी यहो सखप्न देखता है कि मानो पक्की, पतड़ और श्वापट जन्तु 
उसको आक्रमण कर रहे हैं। केश, भस्म और हढ्डो (अस्थि), 
स्तृपके उपर वच् खडा है, जलाश्य सूख गया है, पब्वेत टट पडा 
ओर आकाशके तारे सब गिर रहे हैं । 
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पर लक्षण |--रोग प्रकाशित होनेपर प्रतिश्याय, कास, 
सरमभेट, अरुचि, पाश्वदयका मज्“ोंच और दर्द, रक्त वसन, और 
मलसेद यह्ो सव लक्षण लक्षित ह्ञोता है। वाताधिकासे इसमें स्वर- 
भड़, कन्चा और दोनो पसुलियोका सड्गोत्र था दर्द होता है। 
पित्ताधिक्यसे ज्वचर, सन्ताप, अतिसार और निछ्ोवन तथा शिरो 
वेदना, अरुचि, कास, प्रतिश्याय ओर अड्रमई कफाधिक्यका लक्षण 
हैं। जिसको जिस दोषका आधिक्य रहता है, उसको उन्हो सब 
लक्षणयोमें उसी दोषका लक्षण अधिक प्रकाशित ह्ञोता है। 


साध्यासाध्य निणंय [-ज्षय, यक्मागोग साधारणतः 
दुमाध्य है, रोगोका वल्ष जोर मांमक्षोण न होनेसे, उक्त प्रतिश्याय 
आदि एकादश रुप प्रकाशित होने पर भी आरोग्य होनेकी आशा 
कर मकते है, पर यदि बल मास क्षोण हो जाव और उद्त एका- 
द्शरुप प्रकाशित न हो, कास, अतिसार, पाशवेदना, स्वसभड़, 
अरुचि ओर ज्वर यह क लक्षण दिखाई ले अथवा श्वास, कास, ओर 
उज्ञ निछोवन यहां तीन टोप प्रकाशित होयतो रोग असाध्य 
















जानना । 
सांघातिक लक्षण [---यच्मा रोगो प्रचुर आहार करने 
परसोी ज्ञौण होता जाय अथवा अतिसार उपद्रवयुक्ष हो किस्बा 
अण्डकीपष ओर पेटम शोथ हो तो उसको असाध्य समकना। 
दोनो आखे सफेट, अन्नसे देष, ऊर्द श्वास, कंष्टसे शुक्र जाना इसमें 
कोई एक उपद़व यक्ष्मा रोगोको होनेस मख्त्यु लक्षण जानना। 
उर'क्षत निदान ।--शुरुभार वचन, बलवानसे कुण्तो 
लडना, ऊ'चे स्थानसे गिरना , गो, अश्वादि जन्तु दोडते वक्न उसके 


गतिको जोरसे रोकना, “पत्थर आदि पदार्थों जोरसे दूर फेकना, 
तेजोसे बहुत दूर तक चलना, ऊ'चो आवाजसे पढना, अधिक 
ऐ. 4 
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मनन 
तैरना ओर कूदना आदि कठोर काय्योमि ओर अतिरित्ञ स्था मह- 
वाससे थो छातीमे घाव होता ह। उक्त कार््येक्तिं साथ मब्दा 
आअधिक और कस आहार करनेवालेकों भो छातोंम घाव होनेको 
अधिक मम्भावना ह। इन्हो सव काग्गासे क्ातीम घाव होनेसे 
उसको उर:क्षत रोग कहते ह। इस रोगमे वक्षस्थल विटोण या 
टठ्कार गिर पडनेकी तरह सालम होना तथा दोनों पसुलियोर्म 
दे, अड़शोष ओर कम्प होता है। फिर क्रमणः बनत, वोय्य, व, 
रुचि, अग्निहोनता, ज्वर, कष्ट, मन उदाम, सलमंद, खांमोके माथ 
सडो दुर्गन्ध, श्याम या पोला, गठीला और रहा: श कफ मब्वंदा 
बहुत निकलता रहता है। अतिरिर कफ आर रक्त वसनसे भो 
क्शः शुक्र ओर ओज क्षोण हो रक्तस्नाव और पाण्व, एछ 
कपनले दर्द होता हैं। उर:ज्त रोगसी राजयक्ष्माका अन्तर्सल 
है। जवतक इसके सव लक्षण प्रकाशित न हो तथा रोगोका वल्त, 
वर्ण सम्यक्‌ वत्तमान रहे ओर रोग पुराना न हो तभीतक यह 


साध्य हैं। एक व्षका पुराना रोग बाप्य, ओर समस्त स॒प प्रकाश 
होनेसे असाध्य होता है । 





क्षत रोग ओर अतिरिक्त 
हर हु 
सेथुन, शोक, व्यायाम ओर पैदल चलना आदि क्ारणीसे शुक्र, 


ओज ओर बल वर्णादि क्षोग होनेसे उसको कज्षौणगेग कहते है। 
राज यक्माके साथ इसको चिकित्सासे कोई प्रसेट नहीं है इससे 
एक साथहो सन्निवेशित किया गया है। 


चिकित्या ।--राजयक्ष्मकी चिकित्पसा करना अत्यन्त 
कठिन है। बल ओर मलको इस रोगसें सर्वद्ा रक्षा करना 
चाहिये। इसोसे विश्चनादि “इस रोगमें न करानाडी उचित च्है। 
पर मल एक दस बद्द होनेसे रूदु विश्चन देना। छाग सास भक्तण, 


288 


बम मल मल नव वकीिपन मनी मिली न 








हा छ् 


राजयच्ष्मा और ज्षतत्षोग। १३३ 





छाग दूध पान, चोनोके साथ छाग छत पान, काग और 
गोटसे लेना और विछोनेके पास काग या हरिण रखना यघ््मा 
रोगोके हकमे विशेष उपकारी है। रोगी टुब्बल होनेसे चोनो 
ओर महतके साध मकान खानेकों टेना। मस्तक, पाश्व या 
कंघेंस दट हो तो सोवा, जेठीसघ, कूठ, तगरपादुका ओर सफेद 
चन्दन एकत्र पोसकर धो सिला गरस कर लेप करनेसे दर्द शान्त 
ह्ञोता है। अधवा वरियारा, गास्ना, तिल, जेठोसध, नोला 
कमल जोर छत, अथवा गुगगुलु, टेवटारु, सफ़ेद चन्दन, नागकैशर 
ओर छत किस्वा क्षोकाकोलो, वरियारा, विदारोकन्द, एल- 
वालुका और पुननंवा यह पाचो द्रव्य किस्बा शतसूलो, अौर- 
काकोनो, गन्धवहण, जेठोमध ओर छत यह्ट सब ट्रव्य पोसकर 
गरम लेप करनेसे मस्तक पार्ख और कन्धेका दर्द आगमस होता 
है। रक्ा वमनके लिये महावरका पानो ३२ तोले आधा तोला 
महतके साथ या कुकुरमोकेका रस २ तोले पिलाना। रक्तपित्तसें 
जो सव योग और ओषघध रह्त वसन निवारणके लिये कच् आये 
है, उसमें जो सब क्रिया ज्वरादिको अविरोधी है वह भो प्रयोग 
कर सकते है। पाश्वशूल, ज्वर, श्वास ओर पोनस आदि उपद्वसें 
धनिया, पोपल, शोठ, मरिवन, कण्ट्कारो, हह्वतो, गोक्षुर, बेलको 
छाल, श्योनाक छाल, गान्भारो, पाटला छाल, ओर गनियारोको 
छाल , इन सब ट्रव्यीोका काढा पिलाना। ज्वर, कास, स्व॒सभद्ग 
और रक्तपित्त आदि रोग ससूचह्ोको औषधे लक्षणानुसाग विचार 
कर इस रोगमें सिलित भावसे प्रयोग कर सवाते है। इसके 
सिवाय लवड्डादि चुण, सितोपलादि लेह, घहददासावलेचड, चआवन- 
प्रास, द्राक्षारिष, धच्चत्‌ चन्द्राम्ट्त रस, क्षयकैसरों, रझूगाइ् रस, महा 
सरूगाइु रस, हेसगर्भपोधली रस, राजस्ट्गाइ रख, काइनाब्न, धच्चत्‌ 


ग्रे ६ 





१३४ वेद्यक-शिक्षा । 
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काझनाथ्व, रसेन्द्र ओर हच्चत रसेन्द्र गुडिका, रत्नगभ पोशझ्लो रस, 
सब्वीड्रसुन्दर रस, अजापञ्मक छत, वलागर्स ट्॒त, जोवन्त्याग्य छत 
और महाचन्दनादि तैल अच्मा रोगके प्रश्स्त शपथ डे हसारा 
वासकारिष्ट” सेवन करानेसे कास, श्वास और छातोका दर्द 
आइडि उपढ़व जलदो आराम ह्ञोता है। रक्त वसन ज्ञो तो कस्तुरो 
संयुक्त कोई औषध प्रयोग करना उचित नहो है। च्चर हो तो 
छत और तैल प्रयोग नहो करता चअरि 


















उर'च्षत रोगसें यहो सब ओपषध विचार कर प्रयोग करना। 
छौण रोगमें जिस घातुकी च्चोणता अनुभवहो, उसो घातुका पुश्टि- 
कारक पान सोजन ओर ओपषधघ व्यवद्धार करना चाहिये। अख्त- 


ग्राथ ओर शदंद्रादि छत आदि पुष्टिकारक ओषध क्षोण रोगर्से 
प्रयोग करना ॥ 


प्रध्यापध्य ।---रोगीेका अग्निवल ज्ञोण न हो तो 
दिनकी पुराने चावलका भात, मंगको दाल, छाग, हरिण, 
कबूतर और सांसभोजोी जीवका मांस, परवर, वेगन, गुनल्लर, सेजन 
का डरण्टा, पुराना सफ़ेद कोहडा आदिकी तरकारो खानेको 
टेना। तरकारों आदि छत और सेधा नसकसे सिद्धकर देना चाहिये 
रातको जो या गोद्टके आठटेको गेटो, मोहनभोग, और उपर 
कहो तरकारो, छाग दूध अथवा थोडा गोदूध टेना। कफके 
प्रकोपमें दिनको भात न दे रोटो खानेकी देना। अग्नि बल ज्ञोण 
होनेसे दिनको भात या रोटो और रातको थोडा दूध सिला सागु, 
एरारु८: ओर वालि आदि खानेको टेना। यहसी अच्छी तरह 
लोण न होनेसे दोनो वक्त सागु आदि इलका पधष्य देना। इस 
अवस्थाम जो दो तोले, कुलधो २ तोले छाग मास ८ तोले, पानो 


शा तोले एकत्र ओटाना २४ तोले रहते उतार कर छान लेना। 
ध्े 














हर 


हर है? 
कामराग | १५३५ कि 


फिर ३ तोले गरस घोसे उम्र काठेको छौक कर घोडा क्‍ 
पोपलका चूण और शोठका चरण सिलाकर थोडो देर औटालेना, 
फिर अनारका रस थोडा सिलाकर पिलाना। यह जूस 
बच्मा रोगमें विशेष हितजनक और प्ुष्टिकारक है। गरम पानो 
ठण्ठाकर पिलाना। इस रोगमें शरोर सब्बेदा कपडेसे ठका रखना 
चाहिये। 

निषिद्द कम्मे [--अओसमें बेठना, आग तापना, रातको 
जागना, सड्?रोत, चिह्नाकर बोलना, घोडा आदिको सवारो पर 
चढना, संधुन, मलस्ूत्रका वेग रोकना, कसरत, पेदल चलना, 
अस्तजनक कार्य्य करना, धसपान, ज्ञान और मछलो, दह्ी, लाल 
मिरचा, अधिक लवण, सेस, सूलो, आलु, उरद, शाक, अधिक 
होग, पिआज, लह्नसन, आदि द्रव्य भोजन इस रोगमें अनिष्ट 
कारक है। शुक्र क्षयसे हुई पोडामें विशेष सावधान रहना 
चाहिये । जिस कामसे मनमे कामवेग उपस्थित होनेको मम्भावना 
हो, उससे हर वक्त अलग रहना । 





#>>न है >> 


कसरोग | 





निदान और लक्षण |---रुख या नाकसे घृम या घूलि 

प्रवेध, वायुसे अपक रसको ऊर्द्च गति, अति बुत भोजन करना 

आदियसे श्वासनालोमें भुक्तद्वव्यका प्रवेश , मल, सूत्र ओर छींकका 
मा न 


का १३६ वेद्यक-शित्षा ॥ 

















“० 
बेग रोकना आदि कारणोंसे वायु कुपित हो, पित्त कफकों कुपित 
करनेसे कास रोग उत्पन्न होता हैं। कांसेके वरतनसे चोट ऋगनेसे 
जैसी आवाज होतीहे सुखसे देसह्ली शब्द निकलना कास गेगका 
साधारण लक्षण है। कासरोग उत्पन्न होनेसे पहिले सुख और 
कण्ठनालो जी आदिके छिकलेमे भरा सालुभ होना, गलेके 
भीतर खुजलाइट और कोई पदार्थ निगलतोी वक्त कण्ठमें दे 
सालूस होता है। कासरोग पांच प्रकार +-जैंस--वातज, पित्तज, 
कफज, उर:च्षतज और ऋषयजात | 


बात, पित्त और कफज कास लक्षण |-- 
वातज काससे हृदय, ललाट, पाश्वद्य, उदर ओर सस्नहर्से शूल- 
वत्‌ बेदना, सुख सखखना, वलक्षय, सवब्वेदां काम वेग, स्॒रभड़ 
और कफादि शून्य शुप्क कास, यजह्ञो मव लक्षण लक्षित होता है। 
पित्तज कासमें छातोमें दाह, ज्वर, सुख शोष, सुखका खाद कडवा 
होना, पिपासा, पोतवर्ण और कठुखादयुक्त वसन, देहको पाण्ड- 
वर्णता और कासके वक्त करठसें दाह यह सब लक्षण प्रकाशित 
होता है। कफज कासमें रोगोका सुख कफसे लिटपा, टेह अवसन्न, 
शभिरोवेदना, सब्ब शरोरमें कफ पूर्णता, आहारसें अनिच्छा, देहका 
भारोपन, कण्ड, निग्न्तर कास वेश और कासके साथ गाढा कफ 
निकलना, यह्ो सब लक्षण दिखाई ठेता है। 
ज्षयज कास निदान और लक्षण [---उरुःक्षत 
रोगमें जो सब कारण लिख आये है, क्षयज कासभी' उन्हों सब 
कारणोसे उत्पन्न होता है। इसमें पहिले कफर्ीन शुष्क कास क्‍ 
है, फिर कास वेगसे ज्षतस्थरान विदोणें हो खून जाना, करठमें 
अत्यन्त दर्द, छाती तोडनेको तरह दे, तोक्षण सूची विद्ववत्‌ कष्ट 


ओर असह्य क्लेश, पाशद्वय भड्डवत्‌ 2शूलवेदना, सब्धिस्थान | . 
20» मा जन नल जि आक मकिमअज न की सनक लि 
णज 
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समूहाने टटठे, ज्यर, श्वास, त्ूणणा, खरभड़रा ओर खोखनेके क्‍ 
। कवृतरक शब्दकी तरह कण्टखर होना आ्ि चलक्षण प्रकाशित 
। ज्ञोता है। 
। ज्यज कासका निदान और लक्षण |--अपष्य 
| भोजन, विपमर अर्थात्‌ किमो दिन कम, किसो दिन अधिक अथवा 
| अनिद्ि्ट ससयमे सोजन, अति मंधुन, मन सूब्ाटिकावेश धारण 
| ओर आहारके अभावसे अपनेकी घिक्कार टेना वा तज्जन्य शोकामि- 
: भूत छोना आदि कारणोसे पाचकाम्ि दूपित होनसे वातादि ढोप- 
त्रय कुपित जद्वो क्षयज् काम उत्पन्न होता है। इससे वबदनमे दे, 
दाह, सूच्छो, क्रसशः ठेझको शप्कता दुब्बनता, वलक्षोण मामक्षोण 
ओर खामीके साथ पोप रह्तका निकलना आदि लक्षण दिखाई 
। देना है। 
प्रतिश्यायज कास ।---उक्त कारणोके मिवाय प्रतिश्याय 
अर्थात्‌ “महीँं”? से भी अकमर कास रोग उत्पन्न होते देखा 
गया हैं। नामारोगाधिकारमें प्रतिश्यायके लक्षण और चिकित्सा 
लिखेंगे। तथापि यहा इतना अवश्य कचइ्दना चाहिये कि सासान्य 
सदी खामोकी भी उप्रेत्ना न कर उसको चिकित्सा करना 


रत 
कासरोगको साध्यासाध्यता |---चततज और जक्षयज 
प्र 


कास खभावतः ही असाध्य हैं। पर शरोगोका बल, और मास 
क्षोण न होनेंसे तथा गोग थोड़े दिनका होतो आरास होनेको 
आशा है। वुढापेस जो कास उत्पन्न होता है वह्ठ भी असाध्य 
है, पर ओपधार्ि व्यवध्चारसे बाप्य होजाता है। दूमरा कोई 
कास साध्य नहीं है, सुतरा रोग उत्पन्न होते हो चिकित्सामे 
मनोयोगी होना चाहिये । 


“5 
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चिकित्सा |---वातज कासमें वेलकी छाल, श्योनाकको 
क्‍ गास्भारो छाल, पाटला छाल और गनियारोकों छाल, इन 
सव द्रव्योका काठा पोपलका चूण सिलाकर पिलाना ! शठो, 
काकडाशिड्री, पोपल, बसनेठो, मोधा, जवासा और पुराना गुड, 
अथवा शाठ, जवासा, काकड़ाशिड्रो, सुनक्का, शठो और चोनो 
किम्बा बसनेठो, शठो, काकडाशिड्री, पोपल, शोठ और पुराना 
गुड, यह तोन प्रकारके योगोमेंसे कोई एक योग तिलके तेलमें 
सिलाकर चाटनेसे वातज कास आराम होता है। पित्तज 
कासमें द॒ह्वतो, कण्टकारो, किसमिस, अडुसा, कपूर, वाला, शोंठ 
ओर पोपल इन सवका काढा चोनो ओर सच्चत सिलाकर 
पिलाना। हच्वतो, वाला, कण्ट्कारो, अडूसा और ढ़ाक्षा, इन 
सबके काठेमं सक्तत ओर चोनो मिलाकर पोनेसेभो पित्तज कास 
उपशस होता है। पद्मवोजका चुण महतके साथ चाटनेसे पित्तज 
काम शान्त होता है। कफज कासमें पोपल, पोपला सूल और 
चाभ, चितामूल और शोंठ, इसका काढा दूधनें ओटाकर पिलाना | 
इससे कास, श्वास ओर ज्वरका उपशम हो वल और अग्निकी ध॒द्धि 
होतो है। कूठ कटफल, बसनेटों शोंठ और पोपल इन सब 
द्रब्योका काढा पोनेसे कफज कास, श्वाम और हइट़ोग आराम होता 
हैं। सच्तत ओर आदोका रस चाटनेसे भो कास श्वाम और सो 
खासी आराम होता है। दशमूलके काढेमें पोपलका चर्ण सिला-[ 
कर पौनेसे भो कफज कास, ज्वर और पाश्व॑वेदना दूर होता है। 
चयज काससें, इक्ष, इच्षुवालिका, पद्मकाछ, रूणाल, नोलकमनल, 
सफेद चन्दन, जेठीमघ, द्राक्षा, लाक्षा, काकडाशिज़ो और शतमूली 
मवका समभाग लेना फिर कोई एक वस्तुका दूना वंशलोचन और 
« | सब्व समष्टिको चौगूनो चोनो, वच्ठ सब द्रव्य एकत्र सिला थो और |. 
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सहतसे मिलाकर चाटना। क्षयज कासमें अज्जुन हक्तके छालके 
चुगकों अड़मेंक रसकी ७ चार भावना दे महत, धो और सिय्रोक 
साथ चाटनेसे क्षयज कासका रक्तस्राव बन्ट होता है । 
शास्त्रीय औीषध |---पोपलक चुर्णक साथ । 
काढा पौनेसे अथवा कण्टकारोका चुण और पोपलका चूणे समभाग 
सहतमते मिलाकर चाटनेमे सबप्रकारकां कास आरास होता है। 
वहडार्स घो लगाकर गोवरसे लपेट पूठ पाकर्में मिज्ञाना फिर 
! वह”ों वहेडा सुख रखनेसे कास रोग आरास होताह। अड़मेका 
| पत्ता पुठम दग्धकर अर्थात्‌ अड्डसेके पत्तेको केलेके पत्तेसे लपेटना 
| फिर कपडमिशेकर सिजाना इस पत्तेका रस, पोपल का चूण और 
सहतरके साथ पिलाना। अबवा अडूसेके छालका काढ़ा पोपलका 
चुण ओर महत मिलाकर पिलाना। यह्व ढोनो दवा कास निवारक 
डै। जेंठोमधका काठढा मासान्य खांसोमे विशेष उपकारो है। 
कटफलादि काढा मग्चिदि चुरण, समशकर चुणो, वासावलेह, 
तालोशाद्य सोदक, चन्द्रास्त रस, कासकुठार रस, हह्त्‌ रसैन्द्र- 
गुडिका, शड्भाराश्र, घहत्‌ शद्भाराश्र ; सात्वभीस रस, कासलक्मो- 
विलाम, समशकर लोह, वसन्ततिलक रम, हद्दत्‌ कण्ट्कारों छत, 
टदशमूल पटपलक छत, चन्दनाद्य तेल, ह्ठत्‌ चन्दनाद्य तैलकास 
शरोगके प्रशस्त ओपध है। अवस्थानुसार उक्त ओषध देनेसे अति 
सुन्दर फल सिलताहै। इमारा वासकारिष्ट” तेवन करनेसे दुरा- 
रोग्य खामों भो थोडेही दिनमें आरामहोता है। 
पव्यापध्य--रक्तपित्त राजयच्मारोगरमं जो सब पष्यापष्य लिखा 
है, काम रोगमें भो वह्दो सच प्यापष्य पालन करना चाहिये। पर 
इस गरोगकी प्रथम अवस्थामे कबई, सागुर आदि छोटो मछलकोका 
शुरूवा, मिशगो ओर काकमाचोको शाक खानेको देना । 
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१४० वद्यक-भिक्ता । 








ः 


हिक्का और प्रवास निदान । 





छिक्का और प्रवास लिंदान |--लाणा इता 
क्‍ समस्यसे हजम न हो पेटसे स्तव्य *'उ7 रहे, 
सब द्रव्य भोजन करनेसे छातो जार कबठस जलन पढ़ 
सब द्रव्य सोजन, गुरुपाक, रक्त, कफ्त जनक ओर गशांतल द्रव्य 
सोजन, शभोतल स्थानम वास, नासिका आटि रास्तेंस घुस ओर 
घल्ति प्रवेश, धप ओर ओससें फिरना, छातोमे चोट लग ऐसा कम- 
रत, अधिक वोका उठाना, बहुत दूर तक पदल चलना, सल्त- 
सृत्रका वेब रोकता, अनशन (उपवास) ओर रुक्षज्ारक काव्याटिसे 
डिक्का आर श्वास उत्पन्न होता 5 । 


च्च्तगा और प्रकार भेद |--दिक्का रोगला साधारण 
लक्षण, प्राण ओर उदान वायु कुपित हो वार बार डपरको तरफ 
जाता है ओर इसोसे दिक्द्धिक्‌ शब्दके साथ वायु निकलता रहता 
है। यह रोग प्रकाश होनेसे पह्चिले कण्ठ ओर छाठोस भारबोघ, 
मुखका खाद कसला ओर पेटम गुड युड शब्द होना आदि लक्षण 
मालूम होता है। हिक्का रोग पांच प्रकार,-अन्नज, यमन, कऋुड़, 
गस्भोर और सहा छिक्का। अपरिसित पान सोजनसे सहमा वाद 
कुपित और ऊद्वगासो होनेपते जो हिक्का उत्पन्न होती है, डमका 
नास अन्ज दिक्का । सस्तक ओर गरदठन कपाते हुए दो दो बार 
निकलतो है, उत्तका नास यमत । कण्ठ ओर छातीके मन्दिस्थानसे 
उत्पन्न हो जो छिक्का सन्‍्दवेण ओर ठेस्से निकले उनका नाम चुढ़ । 
जो हिक्का ताभिस्थलसे उत्पन्न हो गर्भोर स्वसे निकले और 
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ढपघाया, ब्यर आदि नाना प्रकार उपढ्व उपस्थित हो तो, उसको 


गर्रर हिक्का कहते है, जो हिक्का निरन्तर आतो रहे, तथा आतो 
वक्त सब शरोग्स कम्प हो और जिमसे वरित, हढय तथा मस्तक 
आदि प्रधान मझ्ोस्थान सम्ूह्रोका विदोण होना मालूस हो उसको 
महाहिक्का कहते है । 


ग्राशनाणक हिक्का |--गस्भीर ओर सच्ाहिक्का उप- 
खत होनेमे रोगोको रूत्यु निश्चय जानना। अन्यान्य हिक्कामें 
ज्ञिमका मव शरोर विस्तुत या आकुब्लित और दृष्टि उ््दगत हो; 
अथवा जिम हिक्कामे रोगी क्षोण और हिक्का अत्यन्त आतो हो तो 
ऋत्यु होतो है, जिस व्यक्तिके वातादि दोष अत्यन्त मद्वित हो, 
किम्वा घद था अतिशव मैथुनामत्ञ मनुष्यको कोई एक हिक्का 
उपस्थित होनेसे वह प्राणका नाश करतो है। यमल द्िक्काकं साथ 
प्रटाह, दाह, रृष्ण और मच्छा आदि उपद्रव रहनेसे वच्भो 
घातक है। किन्तु यदि गेगोका बल क्षोण न होकर मन प्रसन्न 
पक, धातु सस्ूद्न स्थिर और इन्दिहोंमें शक्ति भरपूर हो तो इस अव- 
स्थान भी आराम होनेकी आशा कर सकते है। 


उवासगोगका पूव्वेलक्षण ।--एव्वेक्नकारणोस कुपित 
वायु और कफ मिलकर जव प्राय ओर उदान वायुवाच्यो स्नीत 
समूहोको वत्ठ करताहै जार कफ-कात्तृंक वायु अवरुच और विसाय- 
गामो हो इधर उधर फिरता हैं, तव श्वासरोय उत्पन्न होता है। 
खामरोग प्रकाशित होनेंसे पहिले छातौमें दर्द, पेट फूलना, शूल, 
मल म्लूब्र थोडा निकलना या रोध, सुख बेखाद होना, और मस्तक 
था ललाटमें ढर्द आदि पूब्व॑रूप दिखाई देता है। श्वास रोग पांच 
प्रकार, चुद्णशास, तमक श्वास, प्रमतक खास, छित्र श्वास, ऊर्द 
शाम ओर सहाखास । 
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क्ुद्ृग वास ।--रुक्ठब्य सेवन आर अधिक परियमर्म 
कोछखित वायु कुपित हो ऊर्दगत होनेम चुद्र प्वाम उत्पन्न फाता 
है। यह अन्यान्य ग्वामकों तरह कंष्दायक् या प्राण चागक 
नहो है । 

तसमक चोर प्रसतक प्रवास लक्षण |---हऊच दायु 
ऊर्दगत सोत समूहोर्मे ज्ञाकर कफको वदाता हे तथा उम्र कफको 
गति दब ह्ोनेन तसक खास उत्पन्न डोदा । इस पगसमज एल्लि 
ग्रोवा ओर सम्तकर्म दढ च्ोता ह: फिर कराठ# घर घर शब्द 
निकलता, चारो तरफ तअन्यियाला टेख्घता, छा, आानम्य, खामकि 
खामते सूच्छो, कफ़ निकलनेस थोड़ा आगस साहस होना, 
गलेम सुरसुराहट, कण्टले बोलना, नोट न गाना. सोने प्रश्िक 
श्वास आना, वेठनेसे थोड़ा ग्राराम वोध, टोनों पुलियाम दड़, 
ड्णद्वव्य ओर उष्य च्यशक्षों इच्छा, दोनों आखोम शोध, ललाटसे 
पमोना, अत्यन्त कष्ट, सुद रखा, वार वार तोब्र वेगस दम्न फलना 


झोर शरोर हिलना, बच्ध मव लक्षण प्रकाशित ह्ञोता 5। इमत 


शासक साथ ज्वर ओर मूच्छा रहनेसे उसको प्रमतक्ष ज्वाम कऋद्नमत 
है। प्रमतक श्वासकोी कोई सन्‍्तसक ज्वास भो कहते है | 


किन्न छ्वास |---अ्रति कष्ट ओर अत्यन्त जोरमे विच्छिन्न 
भाव अर्थात्‌ ठहर ठद्दर कर ठम फुलना अथवा जिम प्वासमे एक 
दस्त निश्वास वन्‍्द दो जाताह उमको छिलन्न खास कहते ह। इसम 
श्वासमें अत्यत्त कष्ट, हृदय विदो्ण होनेको तरह दट, आनाह, 
पस्तोना आना, सच्छो, वस्तिमें दाह, नेव्नद्वयको चच्चननता ओर 
पानो जाना, अइ्ककी छृशता और विवर्णता, एक आख लाल होना, 
'चित्तमें उद्देन, सुग्ठ शोष और प्रलाप, यह सब लक्षण उपस्थित 
च्ोता है। 
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प्रो 


| 


सअईप्वास लक्षण [---ऊर्डईश्वासमें रोगो जैसे जोरसे 
श्वाम लेता है वेसे वेगसे श्वात निकाल नहो सकता। क्‍ 
सुख ओर स्रोत: समूह कफसे आहत रहनेसे वायु कुपित हो विशेष 
कष्ट होता है, तथा इसो शासमें ऊब्दृष्टि, विश्वान्त चन्षु, 
मूच्छा, अड्वविंदना, सुखका सफेद होना, चित्तकी विकलता आदि 
उपढ़व उपश्धित होता है । 

सहाश्वास लक्षण [---मत्त हषकी अटका रखनेसे जैसा 
वच्च कूदता ओर चिह्नता है, मसचहाशास गोगमें वायु ऊर्द्दगत 
होनेस बस हां शब्दके साथ दोघेशास निकलता है। दूरसे भो 
श्वासका शब्द सुनाई देता है, तथा इस रोगमें रोगो अत्यन्त 
क्रिष्ट आर उसका जो ठिकाने नहों रह्तता । दोनो आंखे चच्चल, 
विस्तुत, सुख विक्वत, मल खूब रोघ, बोलो धोमो और सन क्ान्त 
रहता है । 

सांघातिकता [--इस पाच प्रकारके खासमे छिन्न, ऊर्डा 
ओर सहाग्वास खभावतः हो घातक है। इसमे से कोई एक उत्पन्न 
होनेसे झत्यु उ्ोतो है, तसक श्वासकों प्रथम अवस्थानें चिकित्सा 
च्ोनेसि आरास होता है किम्वा चिकित्सास एक दम आरास 
नहोंती याप्य रहता हैं। छिन्न, ऊब और मह्ाशवासके प्रथम 
अवस्थाछोसे चिकित्सा करना चाहिये, रोगोके भाग्यमे बहभो 
आराम होते देखा गया है । 

चिकित्सा ।---वयुका अनुलोमक या वायु नाशक तथा 
डब्णवीश्थ कोई क्रिया हिक्ा और श्वास रोगमें उपकारो है। छिक्का 
सोगम पेटमें और श्वास रोगमें हूदयमें तेल सर्हन कर खेद देनेसे 
और वमन करानेसे उपकार होता है। किन्तु रोगोका वल आदि 
चोण होनेसे वमन कराना उचित नही है। अकवनके जडका 


दि 
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चूण दो आनेभ्नर मात्रा पानोंवी साथ सेवन करागम अमन ; 
होता ह। 

हिक्का चिकित्सा |--हिका रोग घरके गुठलादंस ' 
गूढों, मावोराध्जन और घानका लावा अथया कुटका आर क्पुणा- 
करू, किस्वा पोपल, आवला, चोनां जार शीट , अबया आागकम 
और कंबवो गृटों, किस्या पटलाका फल, क्ामा आर खज्रका 
यूटों, इन ६ योगोम मे कोई एक सहुतके साथ्र सेत्रन करना । 
जेठोमधक्का चुण, महतके माय, पोपल चुण चानांके माघ, किन्मा | 
शोठका चूर्ण गुडके माथ मिलाकर नाम लेना। मज्वाला वाद ; 
स्तनदूधके साथ अथवा सहावर्के पानोमे मिलाकर प्रश्वा सतनदृध | 
से ज्ञाल चन्दन घिसकर नाम लेना। शोठ ३ तोले बकराका दूध ! 
१ पाव आर पानों एक सैर एक साथ ओटाना टूघ गइने पर छान- । 
कर पोना। वडा नांवृका रम, सहृत ओर साचल या सेघधा नमक | 
सिला पाना। सूगाभस्म, शइभन्म, हझुरेतकोी, आवनला, बहैडा ' 
ओर रीकम्रिश्ेका चुण, श्री ओर सहृतमें झिलाकर चाटना। बड़ों ' 
इलावचांका चु्े और चोनो एकब्न मिला सेवन करना। कैलेक * 
जडके गम चीनो मिला पौना अथवा नाम लेना। पासा चुई राई 
पानांस सिला रुख छोडना फिर पानो उपर और गई सोचे बट | 
जानेपर वह पानी वार वार पिलाना। चोनो और गोलसिसचका 
चूण सक्ष्तक साथ चाटना। हीग उरदका चुर्ग और सोलमिस्चक्ता 
चणस सहतके साथ चाटना। होग उरदका चूर्ण और गोनमिन्चका 
चुण निधृत्त कोयलिकी आचपर रख धुम्त नाकर खीचना | 


भवासवंग शान्तिका उपाय [---खाम रोगस कनवा 
घतुरका फल, डाल ओर पत्ता दूकडा २ कर सुखा सेना, फिर 


हि 


चिलमम रख धुम पोनेम प्रवल ख्वास (दस) आरास होता है। थोडा 


5 गीत ४ 
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_ पानोसे सिंगोना, तथा उसो पानोमें सफेद कपडेका क्‍ 
दुकड़ा भिंगोकर सूखा लेना, फिर उसो दुकडेको लपेट कर 
चुरुटकी तरह पीना, अथवा देवदारू, वरियारा और जटामांसी 
समभाग पोसकर एक सछिद्र वत्तो बनाना ; रुख जाने पर उसमें 
घो लगा चुरूटको तरह पोना, यह् दो प्रकार के धूम पानसे श्वास- 
का वेग जल्दो शान्त होता है। मोरका यड्ट बन्द बरतनमें भस्मकर 
उसमें पोपलका चुण अर सहत मिलाकर चटानेसे श्वासवेग ओर 
प्रवल छिक्का रोग आराम होता हैं। इरोतको और शोठ किम्बा | 
गुड, जवाज्षार ओर मोलमिरच एकच पीसकर गरम पानोके साथ 
पोनेंसे श्वास ओर छिक्का रोग आराम होता है। श्वासका वेग शान्त 
इहोनेपर रोग नाश करनेके लिये, हलदो, गोलमिरच, किसमिस, 
पुराना गुड, राख्रा, पोपल और शढठीौका चूर्ण सरसोंके तेलके साथ 
मिलाकर चाटना | पुराना गुड ओर सरसोका तेल ससभाग मिलाकर | 
पीना। पुराना सफेद कोइडे की गरूटोका चुण आधा तोला थोडें 
गरम पानोमें सिलाकर पोनेस कस श्वास दोनो आराम होता है। 
आदेोके रसमें पोपल चुण /) आनेभर, सेंधा नमक £) आनेभर 
मिलाकर पीौना। शोधित गन्धक चण घांके साथ ; अघवा शोधित 
गन्धक चर्ण और गोलमिरचका चण घोके साध सेवन करना। वेल 
पत्तेका रस, अड़मेके पत्तेका रस, सरसोके तेलके साथ पौना। गुरिच, 
शोठ, वसनेठी, कण्ड्कार ।और तुलसो इन सबका काढ़ा पीपलका 
चणण मिलाकर पौना। दशमुलके काठेमें कूठका चू्ें मिलाकर 
पीनेसे श्वास, कास, पाश्वशूल और छातीका दद आराम 


छोता है । 


शास्त्रीय जीषध और हमारा श्वासारिष्ट ।--- 
उक्त साधारण औषधसे पोडाका उपशम न हो तो भार्गी गुड, 


'], मनन मी मिलन कल कल अब 
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शकरा, झड्ो युड छत, पिप्पलाणय लीड, सहाश्वासारि न्नीह, 
श्ासकुठार रम, श्ासभेरव रस, श्वामचित्तामणि, उऊिख्ाद्य शत, 
बह्नत्‌ चन्दनादि तेल ओर कनकामव , यह सव आण्प अवस्था 
विचार कर प्रधोग करना। इसारा श्वास्तारिट”' सब प्रक्कारदी 
शास रोगको उत्कृष्ट अआपध है, इसके यातिद्रों ख्वामका वेग कम 
हो क्रमशः रोग निमुल आगम होता है । 
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प्रध्यापध्य ।---जिस प्रकारक्ष आहार विजश्ारादिस वादका 
अनुलोस हो, छक्का आर खास रोगस उ्८; राघारगा पथ्य हू। 
रफ्तपित्त रोगम जो सब आहागेय द्रव्याका नास ल्खि पाये है, 
इससें सी वह्ो सद पानाहार व्यवद्दार करदा। याबुका उपद्रव 
अधिक हो तो, पुरानों इसलो भिगोश्ा शनों पारस उण्कार होता 
हैं। सियोकत शरवतस नोवृका रस सिलाकर ऐोन। छोर नदींया 


ल्‍+ ना. अल 


प्रशम्त तालावसें क्धवाव इस अवशद्याम चछितकारणम ऊहे। पर कफके 


जडक बे 2४ नव ॥०० «236. >> न्कनह 


टन (४ कु 
आधिव्यस शब्वंत पीता था स्लान करना सता £। कफन श्वासमें 
5 सुह्में भ्ुरतो रख्ध घोड़ा छोड़ा गस पाने वर्त उपकार सता चै | 
रातकों लघु आद्वार करना चाहिये । 


निविद्द द्रव्य |--गुरुपाक, रुक्त और दौजादी् द्रव्य, 
“दहों, मछली और सिर्चा आदि द्रव्य भोजन, सावि झायरण, 
अधिक'परिश्रस्, 'अस्नि था-रोद्र नन्ताप, अधिक परिप्ताण भोजन, 
दुधिन्ता, शोक, क्रोध प्रति मनोंविकार इच्ध 


है| 

| 

। 

| 

) 
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उवायमे रव्वदा परित्यास | 

करना चाहिये । | 
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सखरमभेद। १४७ 


खदरभेद । 


0 


निदान |---बहुत जोरसे बोलना, विषपान और 
चोट लगना आदि कारणोसे वातादि दोषत्नय खर वच्दा नाडियोका 
आश्रय लेनेसे सरसेद या स्वरभद्ञ' रोग उत्पन्न होता है। यच्ष्मासे 
भो बच्द रोग उत्पन्न होता है। खरभहृर ६ प्रकार, वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज, मेट्रोज और ज्षयज | 
वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज लक्षण |--- 
वातज खरभेदसे गदरके खरकों तरह कणयठखर और मल, सूत्र, 
चक्षु और सुख कृष्णवर्ण होता है। पित्तज खरसेदर्मं कणठ सर्वदा 
कफसे भरा रहनेके कारण शब्द बहुत धोमा निकलता है, और 
रातको अपेक्षा दिनको शब्द कुछ साफ मालूम होता है। सस्ि- 
पातज खरभेदमें उक्त तोन दोषजात खरभद्कके लक्षण समग्र मिले 
हुये मालूस होता है। मेटोज खरभसेदसं गला कफ या भेदसे लिप्त 
रहता है, इससे कणठखर साफ नहो निकलता तथा इस दोगमें 
रोगोको प्यास बहुत लगतो है। च्षयज खरभमेदमें स्वर वहुत ज्ञोण 
और शब्द धुसके साथ निकलना रोगोको मालूम होता है अर्थात्‌ 
वैसोहो तकलोफ होतो है। क्षयज ओर सत्निपातज खरमेद खभा- 
वतः दुःसाध्य है। दुब्बंल, कृश और हद व्यक्तिका खग्भेद, पुराना 
खरसेद, आजन्म जात खरभेद, अति स्थुल व्यक्षिका खरभेद और 
सम्पर्ण लक्षणयुक्त सन्निपातन खरसेद असाध्य है। 'क्षयज खरमेदमें 
एक दस शब्द उच्चारण बन्द हो जानेसे रोगोको खझत्यु द्ोतो है। 
है 
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वंद्यक प्रिक्षा | 








चिकित्सा ।---खरभड्ट रोग तेल मिला खर अथवा 
हरोतकी और पोपलका चरण ; किस्वा हरोतको और शोठका च॒स् 
सुखमे रखनेंसें विशेष उपकार होता है। अजसोदा, इलदो 
आंवला, यवक्ञार और चाभकी जड सबका ससभाग चण घो और 
सचहतके साथ चाटनेसे खरभेद आराम होता हैं। बेंरका पत्ता पोस 
घोमें संजकर खानेसे रूरसेद और कासरोग उपशस होता है। 
सूगनाभ्यादि अवलेचड, चव्याटि चुणं, निटिग्धिकांद अवलेह, चप्रस्व- 
काश, सारसत धछत और झूड्राजाद्य छत खरमभेद गरोगका प्रशस्त 
ओऔषध है। उक्त ओषधोंके सिवाय कास और श्याम रोगके कई 
ओषध भो विचारकर इसमे दे सकते हूँ । 

परध्यापध्य ।---वातज खरभेदर्मं छत आर पुराने शुडके 
साथ अन्न भोजन कर थोड़ा गरम पानो पोना ; पित्तज खरसेदसे 
टगधान भोजन और मेदोज तथा कफज खरभड़में रुक्ष अन्न पान 
उपकारो है। अन्यान्य पथ्यापध्यके नियम कास और श्वास रोगकी 
तरह प्रतिपालन करना आवश्यक है । 


नितत--. 0 ७-० 


अगरोचक (अरूचि) 





संज्ञा, निदान और प्रकारमभेद (“भूख रहते 


जिस रोगमें खाया नही जाता और कोई वस्तु जिसमें खानेको 


जो नदी चाहता, उसको अरोचक रोग कहते है। यह कप कक कम हि कर कक पांच 


१६. 
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अरोचक । १४०. 





प्रकारका है , वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगन्तुक 
सय, शोक, अति क्रोध, अति लोभ, छणाजनक भोज्य द्रव्य, छणा 
जनक रुपदर्शग या छणाजनक गन्य आप्राण आदि कारणोंसे जो 
अरोचक रोग उत्पन्न होता है, उसको आगजन्तुक अरोचक 
कहते हैं । 
भिन्न दोषज लक्षण [---वातज अरोचक रोगौके 
सुखका खाद कसेला और दात रहझ्म खायेकी तरह और छातोमें 
दर्द ह्ञोता है। प्रित्तल अरोचकके सुखका खाद तिक्त, अस्छ, 
वेखाद, टुगन्धयुक्ता, उप्णु स्वर्ण ओर छश्णा, दाह, तथा चूसनेकी 
तरह पोडा होतो है। कफज अरोचकर्स सुखका खाद सधुर या 
लवण रस, चटचटा, शोतल और कफलिप्त तथा कफ मिकलता 
रहता है। सब्रिणतज अरीचकर्में वहो सब लक्षण मिले हुये 
सालम होता है, अर्थात्‌ सुखका खाद बदलता गहता है। आगन्‍्तुक 
अगेचकमे सुखका खाद बदलता नहो तथापि अरुचि रहतो है, 
इसमें चित्तको व्याकुलता, मोह ओर जडता आदि लक्षण प्रकाशित 
होता है । 
चिकित्सा ।---.वातज अरोचकर्में वस्तिकर्मा (पिचकारो) 
पित्तजर्में विर्चन, कफजमें वमन और आगन्तुक अरोचकर्मं सनको 
प्रसन्न रखना हो साधारण चिकित्सा है। दिनको भोजनके 
पहिले नसक और आदेो खानेसे सब प्रकार अरुचि आराम हो 
अग्निकी दोपि और कणठ शुद्द होता है। कूठ, सोचल नमक, 
जीरा, चोनो, गोलमिच और काला नमक; अथवा आंवला, 
बडी लायचो, पद्मकाष्ठ, खस, पोपल, चन्दन और नोलाकमल ; 
किस्बा लोध, चाभ, इरोतको, शोंठ, पोपल, गोलमिच॑ ओर जवा- 
क्ञार; अधवा नरम अनारके पत्तेका रस जोर और चोनो, इन 











ः 


चार योगोंमें से कोई एकका चुणे सच्त और तेलमें क्‍स्िलाकर सुख- 
# रखनेसे सव प्रकारका (अरोचक रोग आराम होता है। अथवा 
कालाजोरा, जोरा, गोलसिरच, सुनक्का, इमली, अनार, सोचल 
नसक, गुड ओर मचहत एकत्र सिलाकर मुहमे धारण करना। 
दालचोनो, सोथा, वबडो इलायचो ओर घनिया, अथवा मोथा 
आंवला और दालचोनो, किलवा दारुहलदों ओर अजवाईन ; 
अथवा पोपल और चास् ; किस्मा अजवाईन और इमलो; इन 
पाच प्रकारके योंगकोी सुखमें रखना। पुरानो द्रा ता ओर गुड 
पानोसें घोलकर दालचोनों, बडो इलायचां और गोलसिरचका 
चुण मिलाकर कुक्ना करनेसे अरोचक रोग आराम होता है, अथवा 
काला नमक और सह्त अनारके रससें मिलाकर कुज्ना करना। 
राई, जोौरा ओर हींग भूनकर चूर्ण करना फिर उसके साथ शोठका 
चण और सेंघा नसक मिलाना, सबके ससान गायको दह्ो सिला- 
कर खूब फ्रेटकर छान लेना तथा सवका मसभाग सट्टा सिलाकर 
पोना:यद्ध झुचिकर ओर अग्नि वद्दम है। अनारका चर्ण २ तोले 
शांड २ तोले और दालचोनी, इलायचो और तेजपत्ताका चर्ग 
१ तोला, सब द्वव्य एकत्र मिलाकर उपयुक्त मात्रा सेवन करनेसे 
अदझुचिका नाश, अग्निको ठोध्ि ओर ज्वर, कास, पौनस रोग 
शान्त होता है। इसके सिवाय यवानोषाडव, कलच्स, तिन्तिडो 


पानक, रसाला शोर सूलोचनाल् नामक ओऔषध बचरोचक रोगसें 
देना चाहिये। 


१४० वैद्यक-शित्ना । 


पथध्थापध्य ।--ज्ञो सब आहार रोगोका असमिलपित तथा 
लघुपाक आर ४वातादि दोषत्यमें उपकारो है, वही सव आहार 
अरोचक रोगोको देना। आहार करते करते वीच वोचमें ३।४ वार 


इल्तातत छुछा करना चाह्चयि। ज्वरादि कोई उपसग न रहनेसे 
( 
दे 
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बच्चती नढो या प्रशस्त तलावमें ज्ञान करना। उपवन या वेसचो 
सुन्दर स्थानमे घुसना सद्गौतादि सुनना आदि जिस काससे मन 
प्रसन्न रहे वह्दो सब कांस करना हझितकारो है। खानेको चोज, 
भोजनका स्थान, पात्रादि, पाचक, परिवेशक आदि सब साफ 
सुधरा रहनाभो इन रोगसें विशेष आवश्यक है। 

निषिद्द करते |--जिस कारणसे सन विक्तत हो और 
जो सब आद्वार मनका विघात कारक है, उसका त्याग करना 
चाहिये । 
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छष्टि अर्थात्‌ वमन | १५१ 








कट्धि अर्थात्‌ वमन । 
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वसन लक्षण और प्रकारभेद ।---अतिरिक्न तब्ल 
वस्तु पान, ख़िग्ध द्रव्य अतिरित्ष भोजन, टरणाजनक वस्तु भोजन, 
अधिक लवण भक्षण, अससयमें भोजन, अपरिसित भोजन और 
ख्स, भय, उदच्दे ग, अजीर्ण, क्रिसिदोष, गर्भावस्था ओर कोई छणा- 
जनक कारण ससूहोसे वायु, पित्त और कफ कुपित हो वस्तन रोग 
उत्पन्न होता है। इस गेगमें दो वेग उपस्थित होनेसे सुखको 
जडता और आच्छादित तथा मर्वाड्रमे भड्डवत्‌ पोडा होतो है 
वसन रोग पाच प्रकार,--वातज, पित्तज, कफज, सन्रिपातज 
और आगन्तुक। वसन होनेसे पहिले जोसचलाना, उद्दार रोध, 
सुखसे लवणाज् पतला जलस्राव और पान भोजनको अनिच्छा, 
यह्ो मब लक्षण लक्षित होता है। 

बातज लचषण |---वातज वमन रोग्सें हूदय और पाखें- 
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श्र वेग्रक-शित्षा । 





ढद, सुखशोप, मस्तक ओर नाभिमें छू गडानेको तरह दर्द 
कास, खरभेद, अइमें सझूच्मेविदवत्‌ वेदना, प्रवल उद्दार और 
फैनीला, पिच्छिल, पतला, कसैला ओर तेज वसन होना, यह्षो सब 

लक्षण प्रकाशित होता है । 


पित्तज लक्षण [---पित्तज वन रोगर्म सूच्छा, पियासा, 
सुखशोष, मस्तक, तालु, ओर चक्षुद्रमं सन्‍्ताप, अन्यक्षार दशग 
और पोला, उरा या घस्त्रण, थोडा कड़आ, अति उप्ण पदाथ 
वसन और वसनके ससय कण्ठसें जलन , उद्दी मं लक्षण दिखाई 
टेता है। 

कफज लक्षण |--कफज वसन रोग तनन्‍्द्रा, सुखका 
खाद मोठा, मफस्ताव, भोजनको अनिच्छा, निद़ा, अरूुचि, ठेहका 
भारोपन ओर खस्रिग्ध, घना, सधुर रसयुतक्ष सफ़रेट वमन, वसनके 
साथ शगेर रोसाज्ष ओर अतिशय कष्ट होता है। 


सन्निपातज लक्षण [---सन्निषातत वसन रोग शूल, 
अ्रजोण, अरुचि, दाह, पिपासा, खास, सृच्छा ओर खेद लवण 
रसयुक्त, उष्ण, नोल या लाल रह्व्दा घना पढाथ वसन होना आदि 
लक्षण प्रकाशित होता है । 


आगलन्तुक वमन ।---कत्तित द्रव्य भोजन, किसे प्रकारके 
'उणाजनक वक्तु खडने या देखनेसे जो वन होता है तथा गर्भा- 
वस्घा, क्रिसिरोगभ और खटद्य खानेसे जो वम्नन होता है उसको 
आगन्तुक वसन कहते है। इस वसन रोगके वातादि दोष त्यमसें 
जिस दोषका लक्षण अधिक प्रकाशित हो उसो दोषके वसन गेगमें 
उसको मिलाना चाहिये। केवल क्रिसमिके वसन रोग अत्यन्त 


वेदना, अधिक वसन वेग और क्रिमिसे इृद्रोगके कई लक्षण अधिक 
प्रकाशित होता है। 
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रोगका उपद्रव और साध्यासाध्यता |--वमन 
यदि कुपित वायु, मसल, सूत्र ओर जलवाहो स्रोत मसूहोंको 
बन्दकर ऊर्द्गत हों और उससे यदि रोगौोके पेटका पूर्व सच्चित 
पित्त, कफ था वायु दूषित खेदादि वस्नन हुआ करे , और वस्तिमें 
मल सूत्र को तरह गन्ध हो तथा रोगो रुष्णा, श्वास और हिक्कासे 
पीडित हो तो उसको ऋत्यू जानना। जिस वमन गेगमें गेगो 
ज्षोण हो जाय और सब्वंदा रत्तपित्त मिला पदार्थ वमन करे, 
अथवा वान्त पदार्थमं यदि मयुर पुच्छको तरह ञआभा दिखाई दे, 
किस्वा वस्नन रोगके साथ क्ले यदि कास, श्वास, ज्वर, हिक्का, 
हृप्णा, स्रम, इहट्रोग और तसक श्वास यह सव उपद्रव उपस्थित 
होनेसे भो रोग असाध्य होता है । 


चिकित्सा ।---कच्चे नारियलका पानो, फरुहो या जलो 
रोटो सिंगोया पानो और बरफका पानो वसन निवारणके हकमे 
उत्कृष्ट ओषध है। बडोलायचोका काढा पोनेप्ते भो वसन रोग 
आराम होता है। रातको गुरिच भिंगो रखना, सवेरे वहों पानो 
घधोडा सच्चत सिलाकर पोनेसे भो वन आराम होता है। पोपल 
हक्षकी सूखी छाल जलाकर किसो पातमें पानोमें डुबा रखना, 
फिर वच्चो पानो पोनेसे अति दुनिवार वमन भी आराम होता है। 
खेतपापडा, बेलकी जड, या गुरिचका काढा सच्चतके साध अथवा 
सूर्वाकों जडका काढा चावलके धोवनके साथ पोनेसे सब प्रकारका 
वसन दूर होता है। जेठोमघध और लाल चन्दन टूधमें पोसकर 
पीनेसे रक्ष वमन आराम होता है। सचतके साथ हरोेतको चूर्ण 
चाटनेसे दस्त क्रो वमन आराम होते देखा गया है। आवलेका 
रस ९१ तोला और कईथका रस १ तोला, घोडा पोपलका चूर्ण 
और गोलमिरचका चूर्ण सहतमें मिलाकर चाटनेसे प्रवल वसन 
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सी आरास होता हैं। सोंचल नमक चोनो और गोलसिरचका 
चुग सम्भाग मह्तके साथ चाटनेसे वम्तन रोग आराम छोता है। 
समभाग दूध और पानी , किस्वा मेधा नमक और घो एकत्र पान 
करनेसे वातज वसनमे विशेष उपकार डोता है। जामुनको गुठलो 
ओर वेर्के गुठलोकी गयूटो अथवा सोथधा और काकडाशिड़ो ; मच 
तके साथ चाटनेंसे कफज वसन आरास हाता 5। तेलचई का 
वोट ३॥४ दाना थोडे पानोम ,भ्गोकर पोनेसे अति दुनिवार वस्तन 
भो आवास होता है। एलादि चरण, उसेन्‍्ट्र, हपध्वज रस और पद्म- 
काद्य छत वस्नन गेग्का उत्कृष्ट औषध है। 





प्रध्याप्रध्य |---सब प्रकारके वम्नन रोगमें आमाशयका 
उतक्केश रहता है, इससे पह्िले उपवास करना ह्लो उचित है। 
बेग शान्त होनेपर लघुपाक, वायु अनुलोसक ओर रुचिकर आह्धा- 
रादि क्रमशः ठेना चाहिये, वसन वेग रहते आहार देनेको आव- 
श्वमता हो तो भूज सृगके साथ धानके लावाका चुण, सच्त और 
चोनो सिलाकर खानेको देना ; इससे वत्तन, सेंद, ज्वर, टाइ और 
पिपामा को शान्ति होतो है। वसन वेग शान्द होनेपर सब वस्तु 
आहार और च्वरादि उपस्ग न रहनेसे अभ्यासके अनुसार स्वान 
कर सकते है। माफ पानाहार, साफ स्थानमे वास, सुगत्ध सूघता 
आद सनको प्रमन्न रखना इस रोगसे विशेप उपकारो है। 

जिम आर्गसे छण्य उत्पन्न हों, वह्ो सन कारण और सीद्रादि 
आतप मैवन प्रद्धति वमन रोगर्से विशेष अनिष्टकारक है । 
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व्ण्णारोग । 


__-०््न्ग्पी 
के 


लिदान [--भय, स्वम्त बलादि ज्यसे वायु कुपित होता 
है, तथा यद्दो सव कारणीसे वायु , कटु या अन्तरस भोजन, 
ओर उपवास आदि कारणोसे पित्त प्रकुषित हो रष्णा रोग उत्पन्न 
होता है। जलवाहो स्रोत सलूछ वाबु प्रदति टोपत्रयसे कुपित 
इहोनेपर भो रूप्णा रोग उत्पन्न होता है। इस रोगके उत्पन्न होनेस 
पहिले तालू, कण्ठ, ओछ और मुख सूखना, टाइट, प्रलाप, मूरच्छा, 
भ्रम ओर सनन्‍्ताप, यह सब पूव्वेशग प्रकाशित होता है। रूष्णा 
रोग मात प्रकार,--चातज, पित्तज, कफज, ज्षतज, क्षयज, आसज 


और अन्नज । 

भिन्न २ दोषज रोग लक्षण |[---वातज रूष्णा रोगमें 
सुद्द सुखा और कान , ललाट और सस्तकमे सूचो विद्ववत्‌ वेदना, 
रस और जलवाहो स्रोत सलूहोका रोध और खादका बिगडना 
यहो सब लक्षण लक्षित होता है। पित्तन रूप्णामें स्ूर्च्छा, 
आहइहारमें अनिच्छा, प्रलाप, दाह, दोनो आखें लाल, अत्यन्त 
प्यास, शौतल द्वव्यपर इच्छा, सुखका खाद कडवा और अनुताप, 
यहो सब लक्षण प्रकाशित डोता है। कफज ढरूष्णामे अधिक निद्रा, 
सुखका खाद मोठा ओर शरोर शुष्क आदि लक्षण दिखाई 
देता है। शस्त्रादिसि शरोर क्षत हो अधिक रह्स्राव होनेसे या 
क्षतज बेदनासे जो ढष्णा होतो है जसको क्षतज ढष्णा कहते है। 
रसचयमे जो ढप्णा उत्पन्न डोतोी है उसको ऋयज रूप्णा कहते 
डै। इस रूपष्णासे रोगो बार बार पानो पोने परसों रप्त नहो 


प्रो दर 
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होता। तथा छातौमें ददे, कम्प आर मनकी शन्धयता आदि लक्षण 
प्रकाशित होता है। आमज ढप्णामें छातोरम शूल, निरोवन, 
शारोरिक अवसन्ता और तोन दोपजात रूष्णाके भा लक्षण 
सम्रुह्ठ प्रकाशित होता है। छत, तल प्रस्टति अधिक चिकना पदाघ, 
अस्त, लवण ओर कटु रस तथा गुरुपाक अन्न सोजन करनेने जो 
जो रूष्णा उत्पन्न होतो है उसको अच्चज ढष्णा कहते है। दुसरे 
कोई रोगके उपसर्गस रूप्णा छोनेसे उसकी उपसगगंज छप्गा कहते 
हैं। यह्ट वातादि दोषजात हूप्णाके अन्तर्गत ४ इससे इमका अलग 
नहो किया गया। इसमें खरकों क्ञोगता, सूच्छा, क्रान्ति जीर 
सुख कण्ठ, तालु वार बार सूखता है, इससे शरोर वहुत सूख 
जाता है ओर यह्द अति कष्टसाध्य है । 


सांघातिक लक्षण |---ज्यर, सूच्छो, क्षय, कास, श्वास 
आदि रोगोंसे पोडित मनुप्यको कोई एक रूप्णा रोग प्रवन होनेसे 


और साथधहो वसन ओर सुख शोष आदि उपट्रवयुक्त होनेंसे रोगोकी 
खत्यु होतो है। 


चिकित्सा |---वायुके रुष्णारोगमें गुरिचिका रस डउपकारोी 
है, पित्तन रुष्णामें गुल्लरते पक्का फलका रस या काठा संवन 
उपकारो है। गान्भारो फल, चोनो, लाल चन्दन, खस, पतद्नकाष्ठ, 
द्राक्ना और जेठीसध, यह सब द्रव्य मिला २ तोले, आधा पाव 
गरस पानोमें पह्चेलि दिन शासको भिंगोकर दूसरे दिन सवेरे 
छानकर पोना पित्तज रू्णामें यह उपकारो है। तथा यह सब 
द्रव्य पोसकर पोनेसे भो फायदा होता है। सोधा, खेतपापडा, 
बाला, धनिया, खस और लाल चन्दन प्रत्येक साठे पांच आनेभर 
एकत्र सिला २ सेर पानोमें औटाना एक सेर पानो रहते छानकर 
थोडा थोडा पौनेसे रूप्णा, दाह और च्वर आराम होता है। 
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वेलको छाल, अरहरका पत्ता, घवईफूल, पोपला मूल, चास, 
चितासूल, शोंठ ओर कुशम्ूल, यह सब द्वव्य २ तोले २ सेर पानोमे 
ओंटाना एक सेर रहते छानकर थोडा थोडा पोनेसे कफज रूप्णा 
शान्त होतो हैं। नोमकों छाल या पत्ता अथवा फलका काढा 
गरस पोकर के करनेसेभो कफज रूष्णा शान्त होतो है। आम 
जन्ध रष्णा रोगमें पोपल, पोपला मूल, चास, चितामूल, शोंठ, 
अम्लवेतस, गोलमिरच, अजवाईन, भेलावेके गुठली प्रढ्वति अग्नि- 
टोपनोय ट्रव्यवा काढा बनाकर वैलको गूदो, बच और हींगका 
चर्ण मिलाकर पोना। कज्षतज रूष्णामें मांस रल और रक्त पान 
विशेष उपकारो है। क्षयज ढरूप्णामें दूध और मधु मिला पानी 
ओर सांस रस छितकारो है। अन्नज रूण्यामें वमन कराना हो 
प्रशस्त चिकित्सा हैं। आंवला, पद्मस्ूल, कूठ, धानका लावा और 
वडकोमोर इन सवका समभाग चूण् सहतमें मिला मुझमें रखनेसे 
सव प्रकारकों रृष्ण और मुखशोष आराम होता है। आम 
और जासुनक पत्तेका किम्बा आस जासुनके छालका काढा अथवा 
आस जामुनके गुटलोको गूदीो औठाकर महत मिलाकर पोनेसे 
वमन और रुष्ण आराम होता है। धनियाका काठढा बासोकर 
पोनेसे रष्णा आराम होते देखा गया है। बडकौसोर, चोनो, लोध, 
अनार, जेठोसध और सचह्त , अथवा चावलके धोवनके साथ सेवन 
करनेमे रूप्णा आराम होतो है। टद्राक्षारस, इक्षुसस, दूध, जेठीसध- 
का काढा सहत या सुदो फूलका रस नाकसे पान करनेसे प्रंवल 
पघिपासा शान्त होती है। बडे नोबूका जोरा, सहत और अनार 
एकत्न पीसकर कुल्ला करनेसे सब प्रकारको ढष्णा आराम होतो है। 
ताजलु शोष रोगमें दूध, इक्षसस, गुड या कोई अन्त द्वव्य पानोमें 
चघोलकर कुछा करना। कुसुदेखर रस सब प्रकारके रूष्णा रोगका 
अति उत्कृष्ट औषध है। 
फ्र 2) 
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पध्यापध्य |---रुचिजनक, सधुर रस विशिष्ट ओर शांतल ! 

द्रव्य ढृप्णा रोगमें सुपष्य है। उगद्रवोय्थ और शारांडिक उदेग 
बन कफ शा 

कारक, दूप्णा रोगमें यहो सब पानाहारादि मब्वदा परित्याग 


करना चाहिये । 


सूर्च्छा, सम योर सच्यास | 


लिद्यन [--विरुद्द द्रव्य पान, सोजन, सल सूृवादि वेग 
धारण, अस्ब शस्तादिसे शरोरमें आघात प्राप्ति और सलगुणकी 
अल्पता आदि कारणोंसे वातादि उयग्रटोपत्रय सनोधिष्ठान अथवा 
शिराधिष्ठान लोत मझूहोमें प्रविष्ठ ह्ोनेसे मूच्छारोग उत्पन्न 
होता हैं। अथवा श़िरा, धसनो आटि लिस नाडोके अवलब्वनसे 
सन इन्द्रिय समूहों जाता आता है, वच्तो नाडो वातादि दोपोसे 
आच्छाटित होनेपर, तमोगुण वर्द्धित हो लूच्छा रोग उत्पन्न 
होता है। सुख दु'खादि अनुभव शक्किषोन हो, काछठादिके तरह 
वेहोश छो जसोनपर गिर पडनाहो इस रोगका साधारण ऋत्षण 
है। खूच्छों उपख्ित डोनेसे पहले इटयमें पौडा, ऊुन्हा, स्तानि 
और ज्ञानकी कसी यहो सब पूव्वरुष प्रकाशित होता है । सूच्छा 
रोम, सात प्रकार, वातज, पिक्तज, कफज, सन्निपातज, रह्ज, 
सद्यथ और विषज। सिनत्र भिन्न सूर्च्छामें श्थक छघक टोपका 
आधिक्य रहनेपर भो सूर्च्छा रोग सात्में पित्तवा आधिका रहता 
है, कारण पित्त ओर तमोगुण हो सू्च्छा रोगका आरन्पक है। 
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भिन्न भिन्‍न टोषभेदके लक्षण |--वातज स्॒र्च्छामें 
रोगो, नोल, कृष्ण अधवा अरुणवर्ण आकाश देखते देखते लूच्छित 
होता है ओर घोडेहो टेरमें होशर्में आता है, तथा कम्प, अछस्में दर्द, 
'हुढयमें पोडा, शारोरिक कृशता और देहका वर्ण श्याम या अरुण 
वर्ण होता है। पित्तज सूच्छामें रोगो लाल, पोला, अथवा इरित्‌ 
| बर्ण आकाश देखते देखते सूच्छित होता है। होश आनेपर पसोना 
पिपासा, सन्‍्ताप, दोनों आंखें लाल या पोतवर्ण, मलमसेद ओर देह 
पोला होता है। कफज सूच्छमें रोगो साफ आकाश्े)ं मेघ॒को 
आभा, सेघाच्छलत्न या अखकारयुक्त ठेखते देखते सूच्छित होता है 
ओर देरते होश? आता है। होश आनेपर सर्व्बाज्न गोले चसडेसे 
| आच्छादितको तर भारो, सुख्से स्लाव ओर जोमचलाता है। 
सम्मिपातज झूच्छाम वातादि व्रिविध मूच्छाके लक्षण समूह सिले 
उसे सालस होते है ओर अपस्मार रोगको तरह प्रवल वेगसे 
| पतित हो देर्े होशर्सें आता है, पर अपस्मारको तरह फेन 
वसन, दांतो लगना ओर नेच्रविक्तति आदि भयानक अड्डविक्ृति 
सल्यूद्द इसमें प्रकाशित नहो होता। रघ्ाज सूच्छोमें अड् और 
इश्टिस्तव्थ तथा श्वास बहुत कम चलतो है। मतद्यपान जनित 
सूर्च्छमें ज्ञानशूल और विश्वान्तचित्त हो जसोनपर गिरकर हाथ 
पैर पटकना और प्रलाप बकते बकवे' सूच्छित ड्ोता है। मद्य जोणे 
न होनेतक होशर्में नहो आता । विए सूर्च्छामें कम्प, निदढ़ा, द्ष्णा, 
आंखके सासने अन्धियाला देखना ओर विष भच्षण जनित अन्यान्य 
लचण भो प्रकाशित होता है। 


थ्रमरोगका निदान और लक्षण |--वायु, पित्त 
और रजोगुण मिलकर भ्रम रोग उत्पन्न होता है। इस रोगमें 
रोगौको अपना शरोर और सब पदार्थ घूमता इआ मसालूस होता 
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वेद्यक-शिक्षा । 





इसस खड़ा नहो रच सकता तधा खड़ा होनेपर गिर 


पडताहै । ' 

सज्यास रोग |--बातादि दोष मसूह अलत्यन्त कुपित 
हो जब प्राणधिष्ठान हृदयकी दुषित करता है तथा टुव्बल रोगोका 
सन और इन्द्रिय मसुह्चोका कार्य्य बन्दकर सूच्छित करता है, तब 
उसको सपद्यास गेंग कचइ्ते है। यह रोग अतिशय भयानक है 
सूचोवेध, तोक्षा अच्चनन, तोक्षण नस्य, आदि तुरन्त होशमें लाने- 
वाले उपाय न करनेसे होश नही आता, तथा रोगो भो थोडे 
हो देरमें प्राणत्याग देता है। 

चिकित्सा |---समृर्छ। रोगके आक्रमण कालमें आंख 
और सुख आदि स्थानोंमें ठण्ठे पानोका छोटा टेकर होशसें लाना 
चाहिये, फिर थोडा देर नरम बिछोने पर सुलाकर ताडके पंखेसे 
हवा करना उचित है। दांतो लगजाने पर उसके कुडानेका उपाय 
करना। णानोके छोटेसे दड्ोशमें न आवे तो नोसादरका टुकडा 
२ भाग ओर सूखा चना १ भाग शोशोमें भरकर सूड्नेको देना । 
अथवा सेधा नमक, बच, गोलमिसर्च और पोपल समभाग पानोसे 
पोसकर नास टेना। शिरोष बोज, पोपल, गोलसिरच, सेंधा 
नमक, लक्नसन, मेनसिल ओर बच; यह्ट सब द्वव्य गोमूत्॒में 
पोसकर अथवा सेंधा नमक, गोलमिरच ओर मेनसिल ; यह तोन 
द्रव्य सह्तके साथ पोसकर आंखसें अच्चन करनेसे सो मच्छी दूर 
होतो है। हमारा “कुसुदासव” सेवन करानेसे मच्छो आरास 
हो रोगो अच्छो तरह होशमें आता है। 

ख्रम चिकित्सा ।---क्षम रोगमे शतमलो, बरि्यिरेंकी 
जड और किसमिस दृधसें औटाकर वहो दूध पोना। बरियारेंके 
वोजका चूण और चोनो एकत्र मिलाकर सेवन कराना। रातको 
सच्दत ओर व्रिफलाका चूण, सवेरे गुडके साथ अदरख सेवन करने- 
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से भ्वम, सूच्छो, कास, कामला, और उद्माद रोग आराम क्‍ 
है। शॉठ, पोषल, सोवा और इरौतको प्रत्येकका चूर्ण एक 
एक तोला, गुड & तोले एकत्र मिलाकर आधा तोला सात्राको 
गोली वना रखना, यह गोलो सेवन करनेसे भ्रम रोग दूर होता 
है। जवासाके काठेके साथ ताम्नरभस्म २ रत्तो ओर घो एक 
आनाभगर मिलाकर पोनेसेभोी श्रम रोग आराम होता है। 
शिलाजोत आदि रसायन अधिकारके औओषध समूहोंका सेवन 
ओर १० वर्षका पुराना छत मइन इस रोगमें विशेष उपकारो है। 


सत्यासमें चेतना सम्पादन |--सश्वयास रोगको 
वेह्ोशो कछुडानेके लिये अपस्मार रोगोक्त तेज अच्छन, नास, घुंआ, 
सई गड़ाना, गरम लोहेको सलाई नखके भोतर दागना, केश 
लोमादि खोचना, दातसे काटना और बदनमें आलकुशो मलना 
आदि कार्य्यों से होशर्में आनेपर मच्छी रोगोक्त औषध देना। 
बच्चोंके सत्याम रोगमें रेडोका तेल अथवा रसाच्ज़न चणंसे विरेचन 
करानेके बाद पेटमें स्लेंद करना उचित है। क्रिसिजन्य सतच्यास रोगमें 
क्रिसि नाशक ओंपषध प्रयोग करना चाहिये। 
हमारा सूर्च्छान्‍्तक तेल |--म॒र्च्छा, श्रम और सब्यास 
रोगमें सुधानिधि, मच्छान्तक रस, अश्वगन्धारिष्ट तथा अपस्मार 
और उन्‍्माद रोगोक्त अन्यान्य ओषध, छत, तेल आदि प्रयोग करना 
चाहिये। उसमारा मुच्छोत्तक तेल इस रोगमें. विशेष 
उपकारो है। 
पथध्यापध्य |---मुर्व्ण आदि रोगमें पुष्टिकर और बल- 
कारक आहार आदि देना। दिनको पुराने चावलका भात, 
मग, सखर, चल और डउडदकों दाल, छवई, मागुर शिंगी. 
खालिशा आदि सछलोका शरवा, बकरोका मांस, गुन्लर, परवर 
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कोचडा, वेगन, कैलेका फुल आदिको तरकारो, मकवन, 
मट्ठ, दही, द्राच्ना, आनार, पक्का आस, पक्का पपोता, शरोफा, 
कच्चा नारियल आदि फल खानेकों देना। रातकों पूरों या 
रोटी, सोहडनभोग, मिठाई, खुर्मा, दूध, घो, सदा, सजी और | 
घोसे बनायो कोई वस्तु खानको देना। सवेरे घारोष्ण दूध और 
शरबत पौना विशेष उपकारो हैं। तिलतेल मदन, वहतो नदी 
या प्रशस्त तलावमें स्नान, सुगन्व द्रव्य, साफ हवा आर चन्द्रकिरण 
सेवन, सनन्‍्तोषजनक बातें, गोतवाद्य ग्वण और अन्यान्य कार्य 
जिससे सन स्थिर रहे इस रोगमें वही सव करना उचित है। 


निषिद्द काय्य |--गुरुषाक, तोक्षण वो, रुक्त ओर 
अस्तद्रव्य भोजन, मेच्चनतका कास करना, चिन्ता, भव, शोक, 
क्रोध, सानसिक उद्देग, मद्रपान, रात दिन बेंठे रहना, धुपमें 
वेठना और आग तापना, इच्छाके प्रतिकूल कार्याटि, घोडा 
आदिको सवारोपर चढना, मल, सूत्र, रूप्णा, निद्रा, ज्षुघा 
आदिका वेग रोकना, रातका जागना, मेंथुन और दतुवनसे मुख 
धोना आदि इस रोगमें अनिश्टकारक है। 
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सदात्यय । 





निदान और प्रकारभेद ।-...अवैध नियम और अपरि- 
मित सात्रासे तथा बल और विचार न कर न करनेसे 
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वाताधिक्य सदात्यय रोगसें ह्िका, श्वास, शिरःकम्प, 
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'मदात्यय रोग उत्पन्न होता है*। इसके सिवाय क्रोध, सय, 











मदात्यय | १६३ 











शाक, पिपासा, भारवह्न, पेदल चलते २ थक जानेपर किस्बा सल 
सूत्रके वेगमें, अजोणे अवस्थामें, सोजनके बाद, दुर्व्वल अवशस्थामें 
मद्यपान करनेसे भो सदात्यय रोग छत्पन्न होता है। यच्त रोग 
चार भागमें विभ्क्त है।-पानात्यय, परसद, पानाजो्ण और पान 
विभश्रम | श ; 

वात, पित्त और कफाघधिक्य रोग लक्षण ।-- 


निद्रानाश ओर अत्यन्त प्रलाप हीता''है4 पित्ताधिक्य मदात्यय 
रोगमें प्णा, टाहइ, ज्वर, पसीना, मोहं, अतिसार, विश्वम 
और शरोर पोले रड्का होजाता है। कफाधिक्य मदात्ययमें के, 
जौसचलाना, अरुचि, तन्ड्रा, शरोर भारो मालूस होना अतिशय 
शोत और शरोब गोले वस्तसे लिपटा हुआ अनुभव होता है। 
सान्निपातिक मदात्ययमें यहो सब लक्षण मिले इये मालूस 
चहोता है । 

परमद लक्षण [|---परसद टोगमें कफके आधिक्ये 
नाकसे कफस्राव, ठेह भारो, सुख वेखाट, मल सूत्रका रोध, तन्‍्द्रा, 
अरुचि रूष्णा, मस्तकर्मं दर्द, और शरोरके समब्धिस्थानोमं दर्द 


होता है । 


#& स्िस्ध अन्न और सांस आटि भक्ध ख़व्यके साथ ग्रीण ऋतुर्मे शीतल सघुर रसयुक्त 
साध्वीकादि सत्य ौर शीत ऋतुमें तौच्ा और उण्वीय्ध गौड़िक या पिष्टकादि भदय 


प्रसन्न चित्तसे पीना यही सद्यपानका नियस है। जिस मात्ासे बुद्धि, स्मृति, प्रीति, खर, 
अध्ययन या सड्रीत शक्षि वर्थित ही और पान भोजन, निड़ा, मेंघुन और अन्यान्य 
कय्यो्े आसक्ति हो वह्दी उचित मावा हैं। इस रौतिसे सद्यपान करनेते उपकार 


होता है। विपरीत पान करनेसे उत्‌कट रोग उत्पन्न हो शरीरमें भ्रनिष्ट होता है। 
पद 
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कर लच्षण ।--पानाजोर्ण रोगमं अत्यन्त उद- 
राक्षान, उन्माद, के, पेटमें जलन, पोये हुए सद्यका अपरिपाक, 
यहो सब लक्षण प्रकाशित होता है। 


पान विभ्रस लक्षण [पान विश्वस रोगमें सब 
शरोर विशेष कर हृदसमें सर्द गड़ानेकी तरह दर्द, कफस्राव, 
कणठसे धस निकलनेको तरह ददं, मूर्च्छा, के, ज्वर, शिराशूल, 
दाह और सुरा या सुरासे बनाया कोई खाद्य और पिष्टकादि 
भ्ोज्य द्रव्यसे हेष, यहो सब लक्षण दिखाई देता है। 


सांघातिक मदात्यय ।---जिस मसदात्यय रोग रोगो 
का ओछ नोचेको कुक जाता है और ऊपर शोत तथा भोतर दाह, 
सुख तेल लगानेको तरह चिकना, जिद्चा, अ,छ तथा दांत काला, 


नोला या पोले रंगका होना, तथा आंखे लाल होनेसे रोमोकी. | 
रूत्यु होतो हैं। ह 


उपद्रव ।--हिक्का, ज्वर, वे, कम्प, पाशखंशूल, कास, 
ओर भ्रम इन सबकी मदात्यय रोगका उपढ़व कहते है। 


चिकित्सा ।---सद्रपान न करनाहो सदात्वयय रोगका 

खेठ् ओषघ है, अत्यन्त सद्यपान करनेवालेको मदात्यय रोग होनेसे 
कस सात्रा यथाविधि सद्यपान कराना। वातिक सदात्ययमें 
'| पहिलेका पौया हुआ सत्य जोण होने पर सौचल नमक, शॉंठ, 
पोपल, गोलमिरच चुणं और थोडे पानौके साथ सद्यपान कराना। 
वैत्तिक मदात्ववमें चोनो, द्वाक्षा और आंवलेके रसमें पुराना शौत- 
वोय्ध (ठरहा) सद्यपान कराना। सुगम्धित सद्य या अधिक जल 
सिख्ित सद्य किम्बा चोनो और सहत संबुज्न मद्य पेत्िक मसदा- 
त्ययमे हितकारो । मद्यके साथ खजुर, किससिस, फालसा, 
अनारका रत और सत्तु मिलाकर पोनेसे पैत्तिक सदात्यय आराम 


ढ- 
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होता है। अथवा अधिक दतक्षुसस मिख्ित्त मद्य पिलाकर 
देर बाद के करानेसे भी पैत्तिक सदात्यय आराम होता है। 
स्लक्षिक मदात्ययमें वमन कारक द्रव्य संयुक्त मद्य पिलाकर वमन 
कराना, फिर रोगोके बलानुसार उपवास कराना चाहिये। इस 
भदात्ययमें रूष्ण हो तो बाला, बरियारा, पाटला, कण्टकारो, 
अथवा शोठका काढ़ा ठण्ठाकर पिलाना। चाभ, सोचल नमक, 
हींग, बडे नोवुको छाल, शोंठ और अजवाईनका चूणे मिलाकर | 
मद्यपान करानेसे सब प्रकारका मदात्यय॑ं रोग आराम होता है। 
सब प्रकारके मदात्यय रोगका दोष परिपाकके लिये जवासा, मोधा 
ओर चेतपापडा, किम्बा सिफ मोथेका काढा पिलाना। शष्टाहू 
लवण कफज मदात्ययका श्रेष्ठ औषध है। धानके लावाका चूर्ण 
पानोमें मिलाना फिर पिंड खजूर, किसमिस, मुनक्का, इमलो, 
अनार और आंवलेका रस मिलाकर पोनेसे मद्यपान जनित सब 
प्रकारका रोग प्रशमित होता है। 


शास्त्रीय औषधघ ।--मदात्ययका दाह दूर करनेके लिये 
दाह नाशक योग समूह प्रयोग करना। फलतिकाद्य चण, 
एलादय मोदक, महाकल्यान वटो, पुननवा छत, हच्दत्‌ धात्रो 
तैल और शोखण्डासव सब प्रकारके मदात्ययमें विचार कर प्रयोग 


करना ॥ 


मत्तता निवारणोपाय ।---मद्यपन कर तुरन्त घो 
चोनो मिलाकर चाटनेसे नशा नहो होतो। कोदो धानको नशा 
सफेद कोहडेका पानो ग्रुड मिलाकर पीनेसे दूर होतो है। 
सुपारोकी नशा पानो पोनेसे उतरतो है, सूखा गोबर सुंधना 
और नमक “स्वनेसेभी सुपारोकी नशा दूर होतो है। चौनो मिला- 
या दूध पोनेसे घतुरेकी नशा शान्त होतोड़ै। गरम घो, कटठ- 
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हरके पत्तेका रस, इसलोका पानो या कच्चे नार्यिलका पानो 
पौनेसे भा्को नशा दूर होती है। थोडो शराव पोनसेभो 
भाड़को नशा तुरन्त छट जातो है तथा शराबकौभो नशा नहों 


8 
० ताजा 3 उमा 
वेद्क-शिक्ता । ! 
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इझेतो डे 


परध्यापध्ध |---वातिक सदात्ययमें स्तिग्ध और डप्ण भात, 
तित्तिर, वठेर, सुरगा, सोर या पानोके पास रहनेवाले जोवोके 
सांसका रस, सछलोका रस्सा, पूरो, खट्टा ओर नमकयुक्ता द्रव्य 
उपकारी है। ठण्ठा पानो पौना, स्नानभी करना। पैत्तिक मढा- 
त्यवमें ठसखहाभात, चोनो मिलाया सूहका जूस, मांसका रस 
पोनेकी देना, शोतलल शयन, उपवेशन शोतल वायु सेवन, शोतल 
जलसे स्नान और चन्दनादि शोतल द्रव्य अनुलेपः स्त्रोका आलिड्नन 
उपकारो है। कफज मदात्यवमं पहिले उप्रवास, फिर सूखा 
अ्थोत्‌ छतशून्य छागमसांसका रस अथवा दाडिमादि अच्लरमयुक्त 
जड़लो मांपका रस किस्बा छतादि शून्य केवल गोलमिरच और 
अ्नारके रससें सांस भूनकर उसे सांसके साथ अन्न सोजन उप- 
कारो है; तथा जिस कार्लंसे कफ शान्त रहे, कफज मटात्ययमे 
वहो सव काय्थ करना। गरम पानो पोनेको देना, ज्ञान बन्द 
करनाहो अच्छा है, किसो किसो दिन गरम पानोसे स्रान करना 
चाहिये। 





दाह । 





च्च्ा ओर लक्षण |---विविध कारणोसे पिन्न प्रकुपित- 
5, द्ाव परका तग्वा, आंख या मव्वोड़से जनन उत्पन्न होता 
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.. 
है। इसोको दाह रोग कहतें है। दाह पित्तहोसे उत्पत्र होता 
हैं इस लिये रोग मात्रमें पित्तका आधिक्य होनेहोसे दाह होता है। 
शरोरमें रह्तको अत्यन्त हृदि होनेपरभी दाइ रोग उत्पन्र होता 
है। इसमें गेगोको प्यास, दोनो आंखे या सब शरौर ताम््रवर्ण, 
शरोर और सुखसे लोहेको तरद्ट गन्ध ; यह सब लक्षण प्रकाशित 
होता है ओर रोगो अपने चारो तरफ आग जलानेकों तरह कष्ट 
अनुभव करता है। प्यास लगने पर पानो न पानेसे शरोरके सब 
पतले धातु क्रमशः ज्षञोण होता है, इससे पित्तश्नेश्र वर्दित हो 
देहके भोतर अधिक दाह उत्पन्न होता है। इस दाहसे गला, 
तालु और ओछ सूखता है तथा रोगो जोभ बाहरकर हांफने लगता 
है। रस रक्तादि धात॒ुक्षय होनेसे भो एक प्रकारका दाइ होता है; 
इसमें रोगो सखूच्छित, रूप्णात्त, ज्ञोणखर और चेट्टाहोन हो जाता 
है। उपयुक्त चिकित्सा न करानेसे इस दाहमें रूत्युकी सम्भावना 
है। अस्त्र घातादिसे इृढयादि कोष्ठ रक्तपूर्ण होनेसे भयद्वर दाह 
उत्पन्न होता हैं। मस्तक या हूदय प्रति मर्म्रस्थानमें आघात 
जन्य दाह असाध्य है। जिस दाइमें भोतर दाइ और बदन ठरठा 
हो वह दाह रोग भो असाध्य ४। 


चिकित्सा ।--दाह रोगमें पेट साफ रखना बहुत जरूरों 
है धनिया २ तोले आधा पाव पानोसें पह्चिले दिन शामकों भिंगोना 
सवेरे वहो पानो मिश्रो मिलाकर पोनेसे दाह रोग आराम होता 
है। गुरिचकारस, खेतपापडाका रस दाह नाश करनेमें अकसोर 
है। ज्वरमें दाह शान्तिका जो सब उपाय लिख आये है, दाह 
रोगमें सो वह्ो सब प्रयोग करना। इसके सिवाय शतघीत छत 
या शतधीत छउतमें जीका सत्तु मिलाकर बदनमे भमलना। पद्म- 
पत्र या केलेके पत्तेपर सुलाकर चन्दन जलसिक्त पंखेसे हवा करना। 


: 0 िनिलीमि कल सजी लीक ल ला 
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बाला, पद्मकाषछ, खस और सफ़ेद चन्दन सबका चूल पानोमें 
मिलाकर स्नान कराना। चन्दनादि काठा, तविफलाद्य कपाय, 
पर्षटादि काठा, दाहान्तक रस और कांजिका तेल दाह रोगका 
प्रशस्त औषघ है, ज्वर हो तो तेल या हत मन और स्रान सनाहै। 

प्रथ्यापध्य ।---दाइ रोगमें पित्तनाशक द्रव्य भोजन । 


भोजनविधि लिखा है, ज्वर न रहनेसे वह्दो सब आहार देना। 

ठंढे पानोसे नहाना, शोतल जल पान, चोनोका शर्त, इक्तष॒का 

रस, दूध और सखन आदि शोतल द्रव्य व्यवद्ार करना चाहिये। 
निषिद्द कम्से |---सृष्छो रोगमें जो सब आहार विहार 


तिक्त वस्तु खाना अतिशय उपकारों है। मूच्छो रोग जो सब 
मना है, दाह रोग ं भो वहो सब त्याग करना चाहिये । 


उन्माद । 


निदान |---च्षोर मत्यमादि संयोग विरुद भोजन, विष- 
युक्त द्रव्य भोजन, अरूचि द्वव्य भोजन, देव, ब्राह्मण, गुरू आदिको 
अवस्ानना, अत्यन्त भय, हक शोकादि कारणोंसे चित्तमें चोट 
लगना, विषम भावसे अड्डविन्यास अधात्‌ सुद्राटोष और बलवान 
भनुष्यसे युद्ध आदि विषस कार्य्योसे अल्प सत्वगुण विशिष्ट मनुष्योका 
वातादि दोषत्रय कुपित हो वुद्धिस्थान, हृदय और मर्नोंवहा नाडी 
को दूषित करता है, इससे चित्तमं विक्षति उपस्थित हो उन्माद 
रोग उत्पन्न होता है। यह मानसिक रोग है। वुद्दिमें भ्रान्ति 
० >> म िममल  शम शक ललाद 
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चित्तमें अस्थिरता, व्याकुल दृष्टि, काममें अस्थिरता, अमस्वन्ध 
वाक्य उच्चारण और हदय शून्यता, यह्ो सब उन्पम्राद रोगके माधा- 
रण लक्षण है। 


वातज उन्माद लक्षण |-निरन्तर चिन्तासे हदय 
दूक्ति होनेके वाद रुक्त, शोतल या अल्प भोजन, विरेचन, घातु- 
तय उपवास आदि वायु धृद्दिकारक निदान सेवन करनेसे वातज 
उन्ममाद पैदा होता है। इस उनन्‍्मादमें बिना कारण हंसना, नाचना, 
गाना, बोलना, अड्गडः विजक्षेप और रोना यक्लो सब लक्षण लक्तित 
होता है, तथा रोगोका देह दुबला, रुखा और लालवर्ण होता 
है। आहार परिपाककें समय यच्ट रोग बढता है। 


पैत्तिक उन्‍्माद लक्षण (--वैमही चिंन्तासे॑ इढय 
दूषित होनेपर तथा कटु, अन्त, उष्ण और जिस द्वव्यका अस्तल- 
पाक हो वहो सब द्रव्य भोजन और अजोरणमें भोजन आदि कार- 
णोंसे पित्त प्रकृपित हो पैत्तिक उन्माद रोग उत्पन्न होता है। 
इस उन्मरादमें सहिष्णुता, आडम्बर, वस्त्र पह्दटिनेको अनिच्छा, 
त्जन, गव्जेन, जोरसे दीड़ना, वदन गरस, क्रोध, छायेमें बेठना, 
शौतल वस्तु पान भोजनकों इच्छा और दें पीतवर्ण छोना यह्तो 
सब लक्षण प्रकाशित होता है | 


कफज उनन्‍माद लच्तण [---श्रमजनक कार्यथ्से जो 
ऊबजानेपर अति भोजनादि कफ बटानेवाले निदानसे हदयका 
कफ दूषित और पित्त संयुत्ता होनेसे कफज उन्म्माद उत्पन्न होता 
है। इसमें बोलना और काम काज कस करना, अरूचि, स्त्री मह- 
वासकी इच्छा, निब्ननमें रहनेको इच्छा, निद्रा, जोमचलाना, 
लारखाव, लक, म्छृत्न, चक्षु, नख सफेद होना और आहारके बाद 
रोग बढना, यहो सब लक्षण प्रकाशित होता है। हि 
जद 
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विदोषज लक्षण ।---अपने हृद्विकारक कारण मसूहोसे 
वातादि तोन दोष कुपित होनेसे सन्निपातज उन्माद उपस्थित 
होता है। इसमे वहो तोन दोषजात उन्म्माद के लक्षण मिले हुए 
मालम होता है। विदोषज उन्‍्माद असाध्य है | 

शोकज उन्‍माद लक्षण |--किसो कारणसे डर जानें- 
पर या धनक्षय या वन्धुका नाश अधवा अभिलषित कामिनों 
प्रद्ति न मिलनेंसे, सन अत्यन्त आहत हो जो उन्म्ाद रोग उत्पन्न 
होता हैं उसको शोकज उन्माद कहते है। इसमसें रोगो कर्तव्य 
आअानशून्य हो जाता है, अति गुप्तबात भो प्रकाश कर वेठता हैं और 
कभो गोत गाता है, कभी इंसता तथा कभो रोता है 


वेषज उन्माद लक्षण [|--ंवष या विषाक्त द्रव्य 
भोजन करनेसे विषज उन्माद परेंदा होता है। इसमें रोगोकी 
आंखे लाल, मुख काला, अन्तरमसें दोनता, चेतना नाश, बल, 
इन्ट्रिय शक्ति ओर कान्तिका हरास होता है। 
साधातिक लक्षण [---जिस उन्ममादमें रोगो सब्वंदा 


ऊूद या अधोसुख रहे और अतिशय क्ृश, ट्व्वेल, तथा निद्राशुन्य 
हो तो उसको रुत्यु होनेको सम्भावना है। 


भूतोन्‍्माद ।--उक्त कई प्रकारके उनन्‍्मादके मिवाय 
भूतोन्माट नामक एक प्रकारका उन्माद है। मनुष्य शरोरमें 
ग्रहोके आवेशसे भूतोन्माद उत्पन्न होता है। ठपुंण आदिका 
प्रतिविस्व या जोव शरोरमे जोवात्मा प्रवेशकी तरह ग्रहगण भो 
रोगोके भरोरमे अच्श्य भावसे प्रविष्ट हो ख सत्र जाति विशेषके 
अन्नसार भिन्न भिन्न लक्षण प्रकाश करते है। देव ग्रहोंकों पूर्णिमा 
तिथि, आसुरग्रहोकी प्रातःसख्या और साय॑सख्या, गन्धव्वंग्रहोंको 
अष्टमी, यक्षग्रहोको प्रतिपठ, पिढ्ग्रहरोंकी अमावस्या, नागग्रहोकी 


पे 
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. 
पद्ममो, राक्सोंकी रात और पिशाचोंको चतुद शो तिथि मनुष्य 
भरोरम प्रवेश कर्नेका दिन है। भूतोन्माद रोगमें रोगोको वक्तुता- 
शक्ति, बल, विक्रम, तल्न्नान और शिव्यज्ञानादि अमानुषिक 


भाव? वर्दिित होता है। यह भूतोन्मादका साधारण ल्षण है। 
देव, असुर, गण्व्व, यक्ष, पिढ और ग्रहज उन्‌- 


माद लक्षण [--देवग्रहजनित डन्माद रोगमें रोगो सब्वंदा 
सन्तुष्ट, श॒ुद्दाचार टिव्यमालाकों तरह शरोर गन्धविशिष्ट, तन्द्रा- 
युक्त, संसक्तत भाषी, तेजखो, स्थिरदृष्टि वरदाता और त्राह्मणानुरत्ता 
होता है। 

असुर ग्रहजमें रोगी घम्मोक्त देह, ठेव, द्विज, गुरु आदिका 
दोष भाषी, कुटिल दृष्टि, निर्भोकि, दुष्टाचारों और प्रचुर पान 
भोजन करने पर भो छप्त नहों होता। गन्धव्व॑ग्रहजम गोगो 
प्रसत्न चित्त नटों तोर या वनमें., विचरणशोल, सदाचारो, सद्गोत- 
प्रिय, गन्धसाल्यादिमें अनुरक्त और झरूदु मधुर हंसते हंसते मनोहर 


यज्ञग्रहजम रोगोका नेत्र लाल, लाल बख्र 


नृत्य करता है। 
पहिरनेकौ इच्छा, गन्भोर प्रकृति, द्ुतगामो, अल्पभाषो, सहिष्णु 


और तेजखो होता है, तथा सब्बंदा किसको क्या दान करे यही 
शोेगो शान्तचित्त हो पितरोका 


कहता फिरता है। पिढ्ट ग्रहजम रो 
पिढभक्ञ तथा मांस, तिल, 


आद तर्पणका अभिनय करता है, 
गुड, पायस आदि भोजनकी इच्छा होती है। नागग्रहज रोगमें 


रोगी कभ्ो कभो सपेको तरह पेटके बलसे चलता है और जोभसे 
ओछ वारम्बार चाटता है, तथा इस रोगम रोगो क्रोपो और गुड, 
सचत्‌, दूध आदि द्रव्य खानिको मांगता है। राक्षस ग्रहजमे रोगो 
मद्य प्रद्दि भोजनका अभिलाषो, अत्यन्त निलंज्ज, 
अतिशय निछुर, अति बलबोथिशालौ, क्रोधो, सदाचारो ओर 
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फिरना चाहता है। पिशाचदुष्ट उन्मादमें रोगो ऊई 
वाह, उलज्ग, क्ृश, रुक्नदेह, सब्वेदा प्रलापकाषो, गात्र दुगन्धयुक्त, 
अत्यन्त अशुचि, भोज्य वस्तुमें अति लोभो, अति भोजनशोल, 
निव्नन वनमें भ्रमणकारो और विरुद आचरणशोल होता है तथा 
सब्बेदा रोता ओर इधर उधर घमता रहता है। 


साध्यासाध्य ।---जिस भूतोन्माद रोगोको दोनो आंखे 
घढोी, चचञ्चल, फेन लेडनकारो, निद्रालु और कांपतो रचतो है, 
अथवा किसो ऊचेस्थानसे गिरकर यदि ग्रहोके द्वारा आविष्ट हो 
तो पोड़ा असाध्य जानना। १३१ वर्ष तक उन्माद रोग 


अचिकित्सित रहनेंसे सब प्रकारका उन्माद रोग असाध्य 
चद्ोजाता है। 


चिकित्सा ।---वातिक उन्माद रोगमें स्रेह्रपान, पेत्तिकमें 
विरेचन और शैक्षिक उन्म्रादमें शिरोविरेचन अर्थात्‌ नस्य सुघ 
कर कफ निकालना हितकारो है। रोज सवेरे पुराना घो पान 
करनेसे उन्मााद रोगमें विशेष उपकार होता है। शिरोपफल, 
लच्सन, शोंठ, सफेद सरसो, बच, सजीठ, हलदी और पोपल यह 
सब द्रव्य पोसकर गोलो बनाना, गोलो छायामें सुखाकर पानोमें 
घिसकर नासलेना । इसका अच्कन भो कर सकते है। तज्जन, ताडन, 
भयोत्यादन, वाच्छित द्रव्य देना, सानन्‍्तवना वाद्य, हर्षोत्पादन 
ओर विस्मित करना उन्‍्माद रोगमे विशेष उपकारो है। पुराने 
सफेट कोइड़ेको पीसकर सहत्‌से मिलाकर सेवन कराना। 
गोरईया (चबक) का छोटा बच्चा जिसको पहन नहो निकला है। 
उसका मांस दूधमें पोसकर पिलाना। पौपल, गोलमिरच, 
सेंघानसक ओर गोलोचन समभाग सच्तमें मिलाकर अद्धन 
करना। मफैद सरसो, हींग, बच, डह्टरकरच्छ, देवदारू, मजोठ, 
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इरोतको, आंवला, बहेंडा, सफेद अपराजिता, लताफटको को 
काल, शोठ, पीपल, गोलमिरच, प्रियड्भ, शिरोषको छाल, हलदी 
और दारुइलदो, समभाग छाग दूधमें पोसकर पान, नस्य, अच्चन, 
ओर लेपमें व्यवहार करना, या पानोमें मिलाकर स्तान कराना, 
तथा उक्त द्वव्योंका कल्क बनाकर गोसूत्रके साथ विधिपूव्वंक घोसे 
पाककर पोनेसे उन्म्माद रोग आराम होता है। देवग्रह, गन्धब्बे- 
ग्रह या पिल्ग्रहसे आविष्ट होनेपर किसो तरहका क्रूर कर्मी, 
या तेज,अद्चन आदि प्रयोग करना उचित नहीं है। सारशखत चूर्ण, 
उन्माद गजाड्बुश, उनन्‍्म्ाद भक्वन रस, भूताडुश रस, चतुभूज रस 
ओर वातब्याधि रोगोक्त चिन्तामणि, वातचिन्तामणि, चिन्तामणि 
चतुम्मुख आदि औषध और पानोयकल्याणक छत, चेतसष्ठत, 
महापेैशाचिष्टत, नागयन तेल, महानारायण तेल, मध्यमनारायण 
तेल, हिससागर और विष्णु तैल आदि विचारकर प्रयोग करनेसे 
उन्मादरोग आरास होता है। 


पथ्यापध्य (---जिस आहार विहद्वारसे वायु शान्त हो पेट 
साफ रहे और शरोर चिकना हो वहो सब आहार विहार उन्माद 
रोमीका पथ्य है। उन्माद रोगोको पानो और अग्निके पास या 
किसो ऊंचे स्थानपर रखना उचित नहो है। मूर्च्छा रोगसें 
जो सव पानाहारके नियम्त लिख आये है उन्मादमें भी वहो पालन 
करना चाहिये । 
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ह अपस्यार । । 
._अपस्मारका लक्षण और निदान |--अपने अपने 








निदानके , अनुसार वायु पित्त ओर कफ, अत्यन्त कुपित होनेसे 
अपम्मार रोग उत्पन्न होता हैं। चलित भाषामें इसको “सिरगो” 
कहते है। ज्ञानशून्यता, दोनो आखोको विक्ृति, सुखसे फैन 
वसन और हात पेर घटकना यह्तो कई एक अपस्मार रोगका साधा- 
रण लक्षण है। अपस्मार रोग उत्पन्न होनेके पछ्िले हुदय कम्पन, 
और शन्यता, पसोना निकलना, अत्यन्त चिन्ता, मोह, निद्रानाश 
यहो सब पूर्व्रुप प्रकाशित होता है। अपंस्मार चार प्रकार 
वातज, पित्तज, कफज ओर सन्निपातज। अपस्मार रोग रोज 
प्रकाशित न होकर १३ दिन १४ दिन या १ मास अघवा उससे भी 
कमी वैशों दिनके अन्तर पर प्रकाशित होता है। 

वबातज लक्षण [---वातज अपस्मारमें कस्प, दांतो लगना, 
फ्रेन वसन और श्वास ,जोरसे चलतो है, तथा रोगी चारो तरफ 
काला या अरुणवर्ण रुखा ठेह आदि नाना प्रकारकी सिध्या स्मूर्त्ति 
देखता है। पित्तजमें शरोर गरम, प्यास, सुख, आंख, सुखका 
फेन पोतवर्ण और रोमीको सव वस्तु पोत या लोहित वर्ण अथवा 
चारो तरफ पोला या लोह्नित वर्ण युक्त मिध्यारुप दिखाई देता है, 
तथा सारा जगत अग्निसे वेश्टित उसका मालूम होता है। 

कफज लक्षण |---कफज अपस्मारमें रोगौका सुख, 
आंख और सुखका फेन सफेद रषड्क, वदन शोतल, भारे अरे 
रोमाच्वित होता है तथा चारो तरफ शेतवर्ण प्रिथ्या सूर्ति दिखाई 
देता है। वातज पित्तजको अपेक्षा इसमें देरसे ह्ोशमें आता है। 
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अपस्मार। १७५ 
यहो तोन दोषजात अपस्मारके लक्षण समुद्र मिले हुए मालम 
होनेसे. उसको सन्निपातज अपस्मार कहते है। 
धर सन्निपातज, लक्षण |---सन्निपातज अपस्मार, ज्ञोण 





व्यक्तिका अपस्मार ओर पुराना अपस्मार ,असाध्य है। अपस्मार 
रोगमें बार बार भोका फरकना और नेत्र विक्ति , यहो सब लक्षण 


लक्षित होनेसे रोगोको रूत्यु होतो है। 


योषापस्मार या हिष्टिरिया |--गर्भाशबको विह्॒ति, 
रजःस्रावका अभाव या कमो, खामोसे अस्नेह्ठ, निशुराचरण या 
इन्द्रिय चरितार्थ शक्तिको कमो, वेधव्य आदि नानाविध शोकादिसे 
सनःपोडा, देहमें खृूनका आधिक्य या कमो, मलबद्दता, अजोर्य 
आदि कारणोसे युवतो स्त्रोकों भो एक प्रकारका अपस्मार रोग 
उत्पन्न होता है, इसको संस्कतम योषापस्मार ओर अफ्नस्रेजो में 
“ह्ष्टिरिया” कहते है । 


हिशिरिया लक्षण |---यह रोग उपस्थित होनेसे पहले 
छातोमें दर्द, जुछा शारोरिक ओर मानसिक ग्लानि प्रकाश हो 
संज्ञानाश होता है। अपस्मार रोगकों तरह इसमें भो फेन वसन 
ओर आंखका तारा बडा नहो ह्ोता। किसोको अकारण ऊसो, 
रोदन, चिल्लाना, आत्मोयगर्णोपर हथा दोषारोप और अपनेको 
धथा अपराधों समभा दूसरेसे क्षमा प्राधना आदि विविध भ्वान्ति 
लक्षण भो दिखाई देता है। अकसर लोग यह्ट लक्षण देखकर 
भूतावेशका अनुमान करते है। किसो किसो रोगिणोको पेठके 
नोचेसे एक गोला उपरको उठता इआ मालूम होता है तथा 
शरोरके किसो स्थानमें दद मालम होता है इसमें सफ़ेद उजियाला 
टेखने या ऊचो आवाज सुननेसे चसक उठतो है ओर पुरुष सड्भ-को 
अतिरिक्त इच्छा होतो है। 
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चिकित्सा ।--रोग प्रकाश होते हो चिकिक्ा करना 
चाहिये, नहोतो थोडे दिन जानेसे यद्ट रोम प्रायः असाध्य हो 
जाता है। इसमे होश लानेके लिये मूज्छ। रोगको तरह आंख 
और सुखमे पानोका छोटा देना। इससे होश न आनेपर मैनसिल 
स्माज्नन, कबूतरका बोठ, सहतमें मिला आंखें लगाना। 
जेठीमध, होंग, बच, तगग्पादुका, भशिरैश बोज, हसन और कूठ 
गोसूत्रमें पोसकर अच्जन या नास लेना। यह दो अक्चनन ओर 
नास उन्माट रोगमें भी उपकारो है। जटामांसोका नास या धूम 
लेनेसे पुराना अपस्मार भो आराम होता है। फांसो लगा मरनें- 
वाले मनुप्यके गलेकों रस्सोका भस्मठर्ठे पानोके साथ मिलाकर 
पौनेसे अपस्मारम उपकार होता है । रोज सहतके साथ एक आनाभर 
वचका चुण चाटकर दुग्धान्र भोजन, सफेद कोहडेके पानोमें जेठी- 
संघ धोसकर सेवन ओर दशसूलका काठा पोनेसे अपस्मार रोग 
आगमस होता है। कल्याण चुर्ण, वातकुलान्तक, चण्डसैरव रस, 
सखलल्‍प और हच्चत्‌ पदञ्मगव्य छत, महाचेतस छत, ब्राह्मोष्टठ, पल- 
कपाद्य तैल, ओर सूच्छा रोग तथा वातव्याधिमि लिखो ऑपधघ, 
छत और तेलादि ढोष प्रकोपादिका विचारकर अनुपान विशेषके 
साथ अपस्मार रोग टेना चाहिये। 


वोषापस्मारसें भो सूच्छा रोगको तरह उपाय अवलस्वन 
करना। फिर सू््छो और अपस्मार रोगोज्न औषध, छत और तेल 
प्रयोग करता। रजो लोप होनेसे उक्षख्रावका उपाय करना 


चाहिये। हमारा लूर्छन्तक तेल और “कुसुदासव” योषाएस्मार- 
को श्रेष्ठ औषघ हैं। 
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प्रध्यापथ्य [मुच्छा और उन्माद रौगके पष्यापध्यको 
तरह इससें सो पालन करना | 
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... निदान [--रुक्ष, शौतल, लघु या अल्य भोजन, 
मेंधुन, अधिक रात्रि जागरण, अतिशय वमन विरेचनादि सेवन, 
अधिक रक्तस्राव, साध्यातोत उन्नमम्फन, अधिक तैरना, चलना या 
कसरत , शोक, चिन्ता किम्बा रोगादिसे धातुक्षय होना, मल- 
सूत्रादिका वेग रोकना, चोट लगना, उपवास और किसी तेज 
सवारोसे गिर जाना प्रझृति कारणोसे वायु कुपित हो वातव्याधि 
रोग उत्पन्न होता है। वायु विकारको गिनतो नहछो है। शास्तमें 
८० प्रकारका वातव्याधि लिखा है पर सबका नाम नहो पाया 
जाता, इसमे शास्त्रमं वायुरोग जितने प्रकारके कथित है इम 
यहां उतनेहों प्रकारके नाम और लक्षण आदि लिखते है, बाकोके 
नाम निदि्ट न रहनेपर भो विचार पूव्वंक वायु नाशक चिकित्सा 
करना चाहिये। कई प्रकारके वातव्याधिमें कफ और पित्तका 
विशेष संस्रव रहता है, चिकित्साके समय इसका भो विचार कर 
वहो दोष नाशक औषध देना चाहिये । 

'आज्ञेप, अपतन्त्रक और अपतानक लक्षण (--- 
कुपित वायु नाडी समूहोर्म रहकर शरोरको बार बार द्रधर उधर 
फिरावे तो उसकी आज्षेप वातव्याधि कच्दते है। जिस रोग वायु 
छदय, मस्तक, और ललाटमें पोडा पैेदाकर देहको धनुष को 
तरह नोचा और टेढा करे उसको अपतन्त्रक कइते है। इस रोग 
में रोगो मूच्छित, निर्निमिष या निम्नोलित चक्षु और संज्ञाहोन हो 
जाता है तथा कष्टसे शास और कवूतरके तरह शब्द निकलता है। 
जिसमें दृष्टिशक्षिका नाश, संज्ञालोप और कण्ठसे अव्यक्त शब्द 
प्र *द 
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है उसको अपतानक कहते है। इस रोगमें वायु जब 
हृदयमें जाता हैं तभो संज्ञानाश आदि रोग प्रकाशित होता है. तथा 
छदयसे हट जानेपर रोगों खख्य होता ह। कुपित वायु कफके 
साथ मिलकर समुद्य नाडोको अवलम्बन कर जब टग्डको तरह 
शरोरको स्तस्मित और आक्ुश्चितादि शक्तिको नष्ट करता है तब 
उसको दण्डापतानक कहते है। जिस रोगम टेह घनुपको तरह 
टेठा होता है उसको धनुस्तम्भ कहते है। अन्तरायासम ओर वहि- 
रायास भैदसे घनुस्तम्भक दो प्रकार है । अति कुपित वेगवान वायु 
अड्डूलो, गुल्फ, जठर, वक्तस्थल, हुदय और गलेको ज्रायु मस्र होकों 
खोचनेसे रोगोका गईन सामनेको तरफ नोचा हो जाता है इसको 
अन्तरायाम कहते है। इसमें गोेगोको आंखें स्तव्य, चहुआ बन्द 
होकर पाश दय टूट पडता है ओर कफ निकलता है। वहो वायु 
पोठके स्नायु समूहोको खौचनेसे रोगो पोठकी तरफ टेढा हो जाता 
है इसको वहिरायाम कइ्ते है। वहिरायामम छातो, कसर और 
जड्ठा दुट्नेको तरह मालूस होता है, यह्ट प्रायः असाध्य है । 
गभपात, अधिक रक्तस्नाव या चोट लगना आदि कारणोका धनु- 
स्तम्भादि रोग असाध्य जानना 


पत्ताचात या एकाक्न वात लक्षण |----कुपित वायु 
देहके आधे भागमें फेंलनेसि उस भागकों नाडो और स्रायु समा 
सझ्बुचित या सूख जाने तथा सन्धिस्थान ट्टनेसे वह भाग वेकाम हो 
जाता है , इस रोगको पच्चाघात (लकवा) या एकाइ़ वात कहते 
है। यह रोग दो प्रकारका होते देखा गया है, किसीके बायें या 
दहिने भागके एक भागसे और किसोके कमरके उपर या नौचे के 
किसो भागमें उत्पन्न होता है। पक्ताघात रोगमे वायुके साथ 
पित्तका अनुबन्ध रहनेसे दाह, सनन्‍्ताप और आज » तथा कफका 
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अनुबन्ध रहनेसे पोडित अड्डोमें शोतलता, शोध और 
गरुरूता आदि लक्षण लक्तित होता है। पित्त या कफका अनुबन्ध 
न रहनेसे केवल त्ायुसे पक्षाघात उत्पन्न हो तो वच्धभो असाध्य 
जानना। शरोरके आधे भागसें न होकर मर्वाड्में यह पोडा 
होनसे उसको सर्व्वाइ्ः रोग कहते है। 





अरे पेन कक 


अधि त लक्षण [---पब्बंदा जोरते बोलना, कठिन द्रव्य 
चिधाना, इहंसना, जल्हाई लेना, भारवचह्दन तथा विषम भावसे 
शयनादि कारणोसे वायु कुपित हो सुखका अध्ैभाग और गहंनको 
टेटा मग शिरःकम्प, वाक्यरोध और नेत्रादिमें विक्षति उत्पादन 
करता हैं, इसको अध्ित रोग कहते है। सुखके जिस तरफ 
अर्धित रोग यरेंदा ह्ञोता हैं उस तरफ गहन, डाढो और दातमें 
दर्द होता है। डस रोगसें वायुका आधिक्य गहनेसे लालासखाव, 
ढ़, कम्प, फरकन, हनुस्तस्भ ( चइुआ वेठना ) वाकरोध, ओछद्यमे 
। शोध और घूलको तरह दढ होता है। पित्तके आधिक्यसे सुख 
पोला, च्यर, दूप्णा, सृर्छछ और दाह यहो सब उपसर्ग दिखाई 
| देता है। कफके आधिक्यसे गाल, मस्तक और मन्या (गरदनको 
शिरा) में शोध ओर स्तब्यता होता हैं। जो अह्वित रोगों ज्षोण, 
निर्मेषशून्य,, अति कष्टसे अव्यक्षलायों ओर कांपताहो अथवा 
जिसका रोग ३ वर्षका पुराना हो गया है ऐसे रोगोके आरास 
होनेकी आशा नहो रचहतो । 
हमुग्रह, मन्याग्रह, जिद्नास्तस्ष शिराग्रह और 
रुघ्सी लक्षण [|---दतुवनसे वाद जोभो करते समय या कडी 
वस्तु चिबरानेपर किम्बा किसी तरहइसे चोट लगनेपर इन्त॒ुमुलका 
वायु कुपित हो उन्तदय (दोनो चइुआ ) को शिधिल करता है 
| इससे सुख बन्द हो जाता हैं, खलता नही, अधवा खुला रहनेपर 
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रा नहो होता, इसको हनुग्रह कहते हैं। दिवा निठ्रा, विषम 
भावसे गरदन रखना विक्षत था ऊद नेबसे देखना आदि कारणीसे 
कुपित वायु कफयुक्त हो सनन्‍्या अर्थात्‌ गरदनकी दोनो नाडियोको 
स्तम्भित करता है, इससे गरदनका इधर उधर फिरना बन्द हो 
जाता है इस रोगको मन्याग्रह कहते है। कुपित वायु वाग्वाडिनो 
गिरामें जाने से जिद्ठा स्तन्भरोग उत्पन्न होता है। इसमें रोगोका 
खाना पोना ओर बोलवा बन्द हो जाता है। गरदनके नाड्डियोमें 
कुपित वायु जानेसे शिराये सब रुखो, वेदनायुत्ष ओर कृप्णवर्ण 
होतो है तथा रोगो शिर हिलाडुला नहों सकता। इसको खभा- 
वतः हो असाध्य जानना। जिस वातव्याधिमं पहिले स्फिक 
(चुतड) फिर क्रमशः कमर, पोठ, ऊरु, जान, जड्ठा और पेरोकी 
स्तव्धता, वेदना और सूई गडानेको तरह दठ हो तो डसको 
ग्यप्रसो वात कहते है, इसमें वाताधिक्य रहनेसे बारवार स्मन्दन 
तथा वायु और कफ ठोनोके आधिक्यमसे तन्द्रा, देहका भारोपन 
ओर अरूचि यहो सव लक्षण प्रकाशित होता है। वाहके पोछेको 
तरफसे अज्जुलो तक जो सब नाडौ विस्तृत है, वायुसे वच् सब 
शिराये दूषित होनेसे, वाह अकर्मण्य अर्धात्‌ आकुल्न प्रसार्णादि 
क्रियाशून्य होता है, इसको विश्वचो रोग कहते है। कुषित वायु 
ओर दुषित रक्त दोनो मिलकर जड्ढोमें सियारके शिरको तरह 
एक प्रकार शोथ पेदा होता है, इसको क्रोष्टकः शोर्ष कहते है। 
कमरका कुपित वायु यदि एक पेरके उपर बंद बडो गघिराको 
तानेतो खचत्च और दोनो पेरके जद्टाको बडी शिरायोको तानेतो 
पहुरोग उत्पन्न होता हैं। चलतो वक्त याद पैर कांपेतो उसको लाप | 
खत्ज कद्दते है। इस रोगमें सन्धि समूह शिधिल हो जाता है। 
असम अथ्थात्‌ नोचे उपर पैर रखना या अधिक परियमसे ज्नायु 
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| कुपितहो युल्फम दर्द पेदा हो तो उसको वातकण्टक कहते है। 
सब्यंदा श्रमण करनेसे पित्त, रक्त और वायु कुपित होनेसे पायदाह 
नामक रोग उत्पन्न होता है। दोनो पेर आशशक्तिक्तोन, बार बार 
रोमाजझ्ित, म्लिल क्रिन और दे हो तो उसको पादहर्ण कहते है, 
साधारण स्लिन सिनके अपेक्षा इस गोगको तकलौफ टेरतक रहचतो 
हैं। वायु ओर कफ वे दढो दोष कुपित हो कमश्घेका बन्धन 
सुखावेतो अंसशोष रोग होता है, यह् केवल वातज है। फिर वहो 
कन्धेका कुपित वायु शिग सलूहोकों सद्डुचित कर्नेसे अवबाहुक 
रोग उत्पन्न होता है। वायु और कफ ये दो दोपसे अवबाइक 
रोग पेढा होता है। कफमयर वायु शब्दवाहिनो धमनों समूहों 
को दूषित करनेसे मनुष्य गुंगा, नाकसे बोलना या तोतला भाषी 
होता है। जिस रोगम सलाशथय या मूत्ाशयसे लेकर गुह्मदेश, 
लिड्ः या योनि तक फाडनेकी तरह दर्ट हो तो उसको वूनो तथा 
वच्चे दर्द पचिले गुछ्मय, लिड् या योनिसे उठकर प्रवल वेगसे पाका- 
शयमें जाय तो उसको प्रतितूनो कहते है। पाकाशयमें वायु बन्द 
रहनेसे उदर स्कोत, वेदनायुज्ञ और गुड गुड शब्द हो तो उसको 
आश्यान रोग कहते है। वही दर्द पाकाशयमें न हो आमाशयसे 
उठे और पट या पार्श्चद्रय स्मीत न होतो उसको प्र॒त्याध्मान कहते 
है। कफसे वायु आद्वत होनेसे प्रत्याक्षान रोग उत्पन्न होता है। 
नामिके नोचे पत्थरके टुकडे की तरह कठिन, उपसको तरफ फेला 
इुआ, उंचा तथा सचत्त या अचल ग्रन्थ विशेष उत्पन्न होनेसे उसको 
अछोला कहते है। अछोला ठेढो होतो उसकी प्रतव्यशोला कहते 
है। ये दोनो रोगमें मलमृत् और वायु बन्द हो जाता है। सर्व्वाड़ः 
विशेषकर मस्तक कापनेसे उसको वेषथु तथा पेर, जद्दा, ऊरू 
और करमूल सुरक जानेसे खल्वों कहते है। 
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श्य्षट वेद्यक-शिक्षा । 




















पाचक औषध प्रयोग और पिचकारो टेना उपकारो है। 
शिराग्रह या शिरोग्रह रोग दशसम्लका काढ़ा और बडे नोवूके 
रससे तेलपाककर मालिश करना। अछोला और प्रत्यष्ठोला 
रोगको चिकित्मा गुल्म रोगको तरह करना। तूनो और प्रतितूनो 
रोगसें स्नेह पिचकारो देना उचित है हींग और जवज्नार मिला 
गरम धो पान करना । खल्वो रोगमें तेलकें साथ कूठ, मेंघानमक 
और चुक मिला गरस कर सालिश करना। वातकण्टक रोगरमें 
जीक प्रध्तिसे रक्त मोचन, एरण्ड तेल पान और गरस लोहेंसे 
पोडित स्थानमें दागना उचित है। क्रोष्टकशोषे और पाददाहइ 
रोगको चिकित्सा वातरह्म रोगको तरह करना। ससूर और 
उडदका आटा पानोसें ओटाकर लेप करनेसे पाददाह् रोग शान्त 
होता है अथवा दोनो पेरमें सखन सालिश कर सेंक करना। 
पाददइणण रोगमें कुछ प्रसारिणे तेल मालिश उपकारो है। 


शास्त्रीय ओऔषघ ओर तैलादि [--सब प्रकारके क्‍ 
व्याधिमं तैल महन करना प्रधान चिकित्सा है तेलको उपकारिता 
ओर रोगको अवस्था विचारकर खल्प विश्णुतैल, हचत्‌ विष्णु 
तल, नारायण तेल, मध्यमनारायण तैल, वायुच्छाया सुरेन्द्र तेल, 
माषवलादि तेल, सेन्धवाद्य तेल, मचह्चानारायण तेल, सिद्धाथंक तेल 
हिससागर तेल, पुष्पराज प्रसारिणो तैल, कुछ प्रसारिणोे तेल और 
महामापष तेल आदि प्रयोग करना। सेवनके लिये रास्रादि काढां 
माषपवलादि काढा, कल्याणावलेहड, खलप रसोनपिण्ड, त्रयोदशाड़- 
गुग्गुलु, दशस्लाद्यत छत, छागलाद्य और हच्चत्‌ छागलाद्य छत, 
चतुम्मुख रस, चिन्तामणि रस, वातगजाइुश, हच्चत्‌ वातगजाइुश 


योगेन्द्र रस, रसराज रस, चिन्तार्माण रस, धच्चत्‌ वातचिन्तामणि 
रस भादि ऑंषध विचारकर प्रयोग करना | 
हम अदला जल मत सजी लक सी लक कर 22 
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प्रध्याप्रध्य |---वातव्याधि मात्रमें स्िग्थध और पुष्टिकर 
आहारादि उपकारो है। समूच्छोरोगमे पानाहार जो सब कह 
आये है वहो सब और रोहित मछलोका शिर और सांस रस 
प्रद्धति पुृष्टिकर द्रव्य भोजन कराना। स्लानादि सूच्छा रोगके 
पनियमानुसार करना चाहिये। केवल पतक्षाघात (लकवा) रोगमें 
कफका संखव रहतेसे अधवा ओर कोई वातव्याधिमें कफका उप- 
ठ्रव या ज्वरादि हो तो गरम पानोसे कदाचित्‌ स्लान करना 
चाहिये तथा यावतोय शोतलक्रिया परित्याग करना चाहिये। खूच्छोा 
रोगसे जो सब आहार विहार मना किया है, साधारण वातव्याथि 
में भो वहो सब सना है। 


वबादरक्त । 
निदान |---अतिरिक्त लवण, अन्त, कटु, चिकना, गरम, 
कच्चा या देर्से इजम होनेवाला पदार्थ भोजन, जलचर ओर 
' आनपचर जोवका सूखा या सडा, मांस भोजन, अधिक मांस 
भोजन , . उरद, कुरथी, तिल, मूलो, सोम, उखका रस, दहो 
कांजी, शराब आदि द्रव्य भोजन , संयोग विरुद्द द्रव्य भोजन, 
पहिलेका आहार जोर्ण न होनेपर फिर भोजन, क्रोध, दिवा निद्रा 
और रात्रि जागरण, यही सब कारण तथा हाथो, घोडा, या 
ऊ'टके सवारो पर अतिरिक्त भ्रमण आदि कारणोंसे रक्त गरम 
हो कुपित वायुसे मिलकर वातरक्त रोग पंदा होता है। यह रोग 
पहिले पादमूल या इस्तमूलसे आरम्भ हो फिर सुपिक विषको 


दिल मिशन रिजक शक कल ड अल सकल अप अर 


श्पदर वेय्रक-शिक्ता । 
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क्रमशः सब्वीज्गमें व्याप्त होता हैं। वातरक्तप्रकाशित होनेसे 

पहिले बहुत पसौना निकलना या: एकदस पसोना बन्द होना, 

जगह जगह काला काला दाग और शून्यता, किसो कारणसे कहीं 

वाव होनेपर उसका जलदी आराम न होना जीर ढदे, गांठोकी । 
शिधिलता, आलस्य, अवसन्रता, जगह जग्रह फोडिया निकालना 

और जानु, जड्ढडा, ऊरु, कमर, कन्धा, हाथ, पर, तथा सन्धिससूदों 

में सूचो विदवत्‌ दर्द, फरकन, फाडनेको तरह कष्ट, भारबोघ, 

स्पश शक्तिकों अल्यता, खजुलों, सन्धियोमें बार बार ददका पेंदा 

होना और बदनपर चिंठी चलनेकी तरह मालम होना यहो सब 

पृव्वरुप प्रकाशित होता है । 


भिन्न भिन्न प्रकारके लक्षण |---वातरक्तमं वायुका 
प्रकोप अधिक इचनेसे, शूल, स्फुरण, भड्वत्‌ पोडा, रुक्ष शोथ, 
शोथ स्थानका काला या श्यार्भवर्ण होना, पोडाके सब लक्षण हो 
कभी अधिक कभो कस ; नाडो, अड्डलि ओर सम्धियोंका सड्भोच, 
अड्ड वेदना, अत्यन्त यातना, शोतल स्पर्शादिसि देघ ओर अनुपकार, 
शरोर को स्तव्यता, कम्प, स्पर्श शक्तिकोी कमो, यहों सब लक्षण 
लक्षित हीता है। रक्तका प्रकोप अधिक रहनेसे ताम्न्वर्ण शोध, 
उसमें कण्डु ओर क्लद, स्राव, अतिशय ढटाइ और सूचो विद्ववत्‌ 
बैटना, स्रिग्ध और रुक्षक्रियासे रोगका शान्त न होना। पित्तके 
आधिक्ास दाह, मोह, पसोना आना, मूच्छा, मत्तता और रुष्णा 
होतो हैं। शोथ स्थान छनेसे दर्द, शोध रक्तव्ण और दाहयुत्ना, 
स्फ्रोत, पाक और उद्माविशिष्ट होता है। कफके आधिक्यमें 
स्तसित्व, गुरुता, स्पश शक्तिको अल्पता, सर्व्वोड्भ चिकना, शोतल 
सगे, खजुली ओर घोडा दर्द होता है। दो ढोष या तीन दोफपके 
आधिकाम वद्ो सव दोष मिले हुए मालुम होता है। 
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साध्यासाध्य |---एक दढोषजात और थोडे दिनका द 
उक्त साध्य तथा रोग एक वषका होनेसे याप्य होता है। इसके 
सिवाय दिटोषज वातरक्त भो याप्य है। विदोषज वातरक्ष रोगमे 
निद्रानाश, अरुचि, श्वास, मांस पचन, श्रोवेदना, मोह, मत्तता, 
व्यधा, रूप्णा, ज्चर, सूच्छा, कम्प, दिक्का, पड़ता, विसगे, शोथका 
पकना, सूचो विद्ववत्‌ अत्यन्त यातना, भ्वम, क्लान्ति, अंगुलियो 
का टेढा होना, स्फोटक, दाह, मर्मवेदना ओर अव्टद यही सब 
उपद्रवयुक्त अघवा केवल मोह उपट्रवयुत्चा वातरत्ञ असाध्य है। 
जिस वातरक्तमें पादमूलसे जानुतक पौडा व्याप्त रहती है, त्वक 
दलित और विदोण होता है, वच्े भी अमाध्य जानना | 


चिकित्सा |---वातरक्त रोगका पृव्वेरुप प्रकाशित होते 
हो चिकित्सा करना चाहिये, नहोतो सबरुपष प्रकाशित होनेसे 
प्रायः असाध्य हो जाता है। जिस स्थानको स्मशशक्ति नष्ट हो 
गई है वहा जोंक लगाकर या किसो अखसे काटकर रक्त निकालना 
चाहिये। अड् सूख जानेपर या वायुका प्रकोप अधिक रहनेसे 
रक्त निकालना उचित नहो है। ख्लोहयुक्त विरिवक ओषध ओर 
स्नेद्द द्रव्यकी पिचकारो देना वातरक्तमें छितकारों ड्रै। विरेचनके 
लिये तीन या पांच अथवा रोगोके बलके अनुसार उससेभो 
अधिक या कम बडीचरं पुराने गुडके साथ पोसवार खिलाना 
चाहिये। अमिलतासकी यूदीो, ग्रिच और अड्सेको छालके 
काढेके साथ रेडोका तेल पोनेसे विरेचन हो वातरक्ञ रोग आराम 
होता है। किसी स्थानमें दल रचइनेसे ग्यह्घस, बच, कूठ, सोवा, 
हरिठ्रा ओर दारूहरिढ्रा एकच दूधर्मं पोसकर लेप करनेसेभी | 
वातरक्ष शान्त होता हैं। काढा कल्क, चर्ण या रस चाहे जिस | 


उपायसे गुरिचका सेवन वातग्क्तमें उपकारी है। अमरूतादि, वासादि 
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5५ रा |] केशोर 
नवकार्षिक और पटोलाद काढा, निम्बादि चुण, केशोर- 
गुगगुलु, रसाभ्त्र गुगगुलु, वातरक्तान्तक रस, गुड्यादि लौह, महा- 
तालैश्वररस, विश्वेशररस, गुडचोष्ठत, अखूताय छत, हचत्‌ 
गुड्यादि तेल, महारुद्र गुडचो तेल, रुठ्रतेल, महारुद्र तेल और 

7. 5५. ज बे 
महापिण्ड तेल आदि ओपषध ओर कुछ रोगोक्न पद्मनतित्ष छत 
| गुगुगुलु आदि कई ओपषध विचागकर वातरक्ष रोग प्रयोग 
करना चाहिये । 


8 


वेद्यक-शिक्षा । 








प्रध्यापध्य |---दिनक ' पुरा चावलका भात, सूग 
चनेको दाल, तोतो तरकारो अथवा परवर, गुल्लर, करेला, रूफेद 
कोइहडा आदिको तरकारो; नोसका पत्ता श्वेत पुननवा और 
परवरके पत्तेको शाक खाना उपकारोें है। रातको पूरो या रोटो 
ओर उपर कच्चो तरकारो , कम मोठेका कोई पदाथ खाना और 
थोडा दूध पौना चाहिये ; जलपानके समय भिंगोया चना खाना 


| वातरक्तके लिये विशेष उपकारो हैं। तरकारो आदि घोमें बनाना 
| चाहिये । 


पयलस न जा अलग अत महक 


निषिद्द द्रव्य |---नये चावलका भात, गुरुपाक द्रव्य, 
अस्नत्रपाक ठ्रत्य भोजन, मछलो, सांस, सत्य, सोम, सटर, गुड, 
दही, अधिक दूध, तिल, उडद, सूलो, खट्ना, लाल कोइडा, 
आलु, पियाज, लक्लसन, लाल सिरचा और अधिक मोठा भोजन 
तथा सल स्त्रका वेग रोकना, आगके पास या धघपमें बैठना, 


कसरत, संघुन, क्रोध, दिवानिद्रा आदि वातरक्ष रोग ं अनिष्ट- 
कारक है। 


्. 
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निदान ।--अधिक शौतल, उष्ण, द्वव, कठिन, गुरु 
लघु, खिग्ध या रुक्त द्रव्य भोजन , पहिलेका खाया पदार्थ अच्छो 
तरह परिपाक न होतेहां भोजन, परिश्रम, शरोरको अधिक 
। चलाना, दिवानिद्रा, राति जागरण आदि कारणोसे कुपित 
वायु, कफ और आमरक्तयुक्त पित्तकों दूषित कर ऊरुमें जानेसे 


ऊरुस्तम्भ रोग पेदा होता है। ऊरुस्तव्य, शोतल, अचेतन, 
भाराक्तान्त ओर भ्रतिशय वेदनायुत्ता तथा ऊँरु (जड्स्‍ा) उठाने 
या चलानेकी शक्ति नहो रहता है, इसके सिवाय इस रोगम 
अत्यन्त चिन्ता, बदनमें दद स्तेमित्य अर्थात्‌ बदन गोले वस्त्रसे 
ठपा अनुभव, तन्‍द्रा, वि, अरुचि, ज्वर, पैरकी अवसन्नता, स्पर्श 
शक्तिका नाश और कष्टस चलना यहो सब लक्षण दिखाई देता 
8। ऊरुस्तव्भका दूसरा नाम आब्यावात है। ऊरुस भर प्रकाशित 
होनेसे पद्दधिलि अधिक निद्रा, अत्यन्त चिन्ता, स्तेमित्य, ज्वर, 
रोसाज्, अरुचि, वसन तथा जड्टा और ऊरुं टुर्वल होना, यहो 
सब पूव्वैरुष प्रकाशित होता है 


कम्प, आदि उपद्रव उपस्थित 
है। यह्द रोग उत्पन्र होतेद्ो चिकित्सा न करनेसे कष्टसाध्य हो 


मृत्यु सम्भव “इस शोगमें दाह, सूचो विद्ववत्‌ वैदना, 
स्थित होनेसे रोगो के खत्युको सम्भावना 


प्ट्‌ 


जाता है । 


वायुका प्रकोप अधिक न हो वेसी 


तथ 


चिकित्सा ।--जिस क्रियासे कफकी शान्ति हो और 
ध_सी चिकित्सा करना चाहिये। 


पपि रुछ क्रियासे कफको शान्तकर फिर वायुको शान्त-करना |; 
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0 कल वेद्रक-शिक्षा । 
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चाहिये। पहिले खेद, लड्डत और रुक्ष क्रिया करना डचित है 
तिरिक्ष रुक्षक्रियासे वायु अधिक कुपित हो निद्रानाश प्रभ्टति 
उपढ़व उपस्थित होनेंसे स्नेह्च खंट व्यवहार करना चाह्निये। 
डहरकरच्छ का फल ओर सरसों, किस्वा असगन्ध, अकवन, नोम 
या देवदारुको जड ; अथवा दन्तो, चुद्दाकानो, रास्रा ओर सरसों 
किस्वा जयन्तो, राज्या, सेजनकोी छाल, बच, कुरेया और नोस ; 
इसमेंस कोई एक योग गोसूत्र्सं पोस कर ऊरुस्तस्मम लेप करना । 
सरसोका चर्ण सहतके साथ मिलाकर अधघवा घतुरेके रसमे पोसकर 
गरस लेप करना। काले घतुरेकोी जड, पोस्तको ठेडो, लकह्सन, 
मिरच, कालाजिरा, जयन्तो पत्र, सेजनकी छाल ओर सरमो यह 
सब द्रव्य गोखूत्रमें पोसकर गरम लेप करनेसे ऊरुस्तस्भ आराम 
होता है। व्विफला, पोपल, मोधा, चाभम ओर कुटको इन सबका 
चण अश्ववा केवल ब्विफला और कुटको यह्द चार द्वव्यका चरण 
आधा तोला सहतके साथ सेवन करनेंसे ऊरुस्तक्भ रोग आराम 
होता है। पोपला मल, भेलावा ओर पोपल इसका काढा सच्चत 
मिलाकर पिलाना। भन्लातकादि ओर पिप्पल्याटि काढा, गुच्ना- 
भद्र रस, अष्टकरटटूर तेंल, कुष्ठाद्य तेल और महामन्धवाद्य तेल 
ऊरुस्तन्भ रोगमें प्रयोग करना चाहिये। 


प्रध्यापध्य ।---दिनको पुराने चावलका भात, कुरथो 
मूंग चना और ससूरको दाल, परवर, गुनल्नर, करेला, बेंगन, लक्त- 
सन अदरख आदिको तरकारो, छाग, कबूतर या सुरगा आदिके 
मासका रस, सचहनेपर घो और थोडा मटाय खानेसो टेना। रातको 
पूरो या रोटो उपर कह्ी तरकारो, धो मेंदा, सजो और घोडो 
चोनो मिलाया पदाथे, मोहनभोग, मिठाई आदि द्रव्य थोडा दे 
सकते है। जलपानमें किससिस, छोहाडा, खजर आदि कंफ- 


मम जल 8: आम पद जम मत मल अली कल िस /र 





| 








द हु ऋणल+>+म>त 339 ७+०+०+ नस्ल +++ न 3 >> पसपनन+ननन्‍++-+ नमन प9>+9+++ न क्‍> ३०5 प+++3७32. 3 
्ट आसवात। १०१ <+ 


नाशक और वायु विशोेधो फल खानेकों देना। गरस पानो ठरठा- 
कर पोनेको देना। ज्ञान जितना कम हो उतनाहो अच्छा है। 
विशेष आवश्यक होनेसे गरम पानोसे ज्ञान करना चाहिये। किन्तु 
वायुका प्रकोप अधिक होनेसे नदोमे ह्लान और स्रोतके प्रतिकूलके 
तरफ तरना उपकारो है। 
निषिद्द कस ।|---गुरुपाक द्रव्य, कफजनक द्रव्य, सत्ख, 
गुड, दहो, उडद, पिष्टकादि, अधिक आहार और मल सूत्रका 
वेग रोकना, दिवानिद्रा, रात्नि जागरण और ओसमें फिरना आदि 
ऊरुस्तन्भ रोगमें अनिष्टकारक है। 








कलभनतयना जिल्न-+-++ 


आसवात | 





निदान और लक्षण ।---क्षोर सत्मादि संयोग विरुद 
आहार, स्रिग्धान्न भोजन, अतिरिक्ष सथुन, व्यायाम, सन्तरणादि 
जलक्रोडा, अग्निमान्य, गसनागमन शून्यता आदि कारणोसे खाये 
हुए पदार्थका कच्चा रस वायु द्वारा आसाशय और सम्धिस्थल 





त्ऊ 


प्रति कफ स्थानोंमें एकत्र और दूषित होनेसे आसवात रोग 
उत्पन्न होता है। अज्गमें दर्द, अरुचि, रुष्णा, आलस्थ, देहकां 
भागे होना, ज्वर, अपरिपाक और शोध; यहो सब आस- 
वातके साधारण लक्षण है। 

कुपित आमवातकी उपद्रव ।---श्रामवात अधिक 
कुपित होनेसे सब रोगको अपेक्षा अधिक कष्ट दायक होता है। 
इसमें हाथ, पेर, सस्तक; गुल्फ, कमर, जानु, ऊर और समब्धिस्थानो 
| में अत्यन्त दर्दयुक्त शोध उत्पन्न होता हैं; तथा इसमें दुष्ट आम 
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जिस स्थानमें जाता है उसो स्थानमें बिच्छुके काटनेकों तरह 
दर्द और अग्निमान्य, सुख नाकसे जलस्राव, उत्साह हानि, सुखका 
वेश्लाद होना, दाह, अधिक सूत्रस्राव, कुत्षिमं शूल और कठिनता, 
दिवा निद्रा, रातको अनिद़ा, पिपासा, जोमचलाना, भ्रम मूच्छो 
छातौम दर्द, मलबद्दता, शरोरकों जड़ता, पेटमें शब्द होना और 
आनाइ आदि उपद्रव उपस्थित होता है। 


दोषभेद लक्षण |---वातज आमरन्‍्गतमें अधिक शूलवत्‌ 
बेदना, पेंत्तिकर्मं गात्र दाह, शरोर लाल होना ; कफजमें गांला 
कपडा लपेटनेको तरद्द अनुभव, गुरुता ओर कड़ , यहाँ सब 
लक्षण अधिक लक्षित हांता है। दा दोष या तोन दांपके आधिक्यसे 
वच्दो सव लक्षण मिले हुए मालम होता है। एक दोषज 
आमवात साध्य, द्दिदोषज याप्य आर सन्नरिपातज तथा खब्बे देइ- 
गत शोथ लक्षणयुक्त आसवात असाध्य जानना । 





चिकित्सा ।--पोडाके प्रथम अवस्थाहो से चिकित्सा 
करना चाहिये । नहो तो कटष्टसाध्य हो जाता है। लड्डन, खेदन 
आर विरेचन आमवातको प्रधान चिकित्सा हैं। वालको पोटली 
गरमकर दर्दको जगह सेंकना, अथवा कपासको बोज, कुरथो: 
तिल, यव, लाल रेंडोका जड, तोसो, पुननवा और सनवीज ; यह्ट 
सब द्रव्य या इनमें से जय वस्तु सिले उसको कूट काज्छ्रीस तरकर 
पोटलो वनाना फिर एक हाडोमें काज्जी रख एक बहु छिद्र वाला- 
सिकोश ठांक संयोग स्थानकों मिशेसे बन्दकर देना, फिर वहीं 
काञ्जोको दाडी आगपर रख तथा ठढकनेके उपर वह पोटली रख 
गरमकर आसवातमें सेकनेसे दर्द दूर होता है। इमको श्र 
खेद कचते है। सोवा, वच, शोंठ गोक्षुग, वरुण छाल, पौत बरि- 
यारा, पुननंवा, शठो, गन्दालो, जयन्ती फल और हींग यह सब 
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द्रव्य काज्चामं पोस गरमकर लेप करना । कालाज्गेरा, 
करच्जके बोजकी नूढो और शोठ, ममभाग अदरखके रसमें पोम- 
कर लेप करनेस भी दद जल्दों आराम होता है। तौनकाटेवाले 
मेइुडक दूधमें नसक मिलाकर ढर्दकोी जगह लगानेसे भौ आराम 
होता #। विग्चनके लिये दशम्ूल और शोठके काढठेमें आधो 
कछटाक या कोष्ठानुभमार उसमे कस सात्रा ग्डोका तेल अघवा केवल 
| इंडाका तेल गरस दूध साथ पिलाना। वत़िहतके जडका चूर्ण १२ 
मास और मभोठ २ सासे , एकत्र सिनाकर चार या ६ आने सात्रा 











हु 


काज्नोके साथ सेवन करनेसते भा विर्चनही आमवात शान्त होता 
है, अग्रवा केवल व्विद्तत चुण॑को क्रिहतके काढेकी भावना देकर 
उत्ता मात्रा काछ्ञांके साथ सेवन कराना। चोतामूल, कुटको, 
अच्वठा, इन्द्रयव, यताम, और गुग्चि, अथवा टेवदारू, बच, 
सोश्य, अतांम और उगैतको, इन रवका चूण गरम पानोके साथ 
पूर्क्त मावा सैवन करानेस भा जामवात आगम होता है। राज्ा- 
पञ्मचक, राज्लामप्क, गर्सोनाद कपाय ओर मधहारासख्रादि क्ाथ 
आसवातका थेछ औषघ है। विग्चनको आवश्यकता होनेसे 
उपर कहे काढोमें रेडीका तेल मिलाकर पिलाना। हिल्लाद्य 
चूर्ण, अवलस्ब॒ुधाद्य चूण, वैश्वानर चूें, अजमोदादि वटिका, योग- 
राज गुगगुलु, धच्धत्‌ योगराज गुग्गुलु, सिहनाद्य गुग्गुलु, रसोन- 
पिण्ड, सन्चास्मोनपिण्ड, आमवातारि वठिका, वातगजैन्द्रसिंच, 
प्रसाग्णी तेल, हुुतू सैन्धवाद्य तैल, विजय भेरव तैल और वात- 
व्याधि कथित कुछ प्रमारणो और मचहामाष प्रस्ूति तैल आमवात 
रोग विचार कर प्रयोग करनेसे पोडा शान्त होता है। इसमारा 
व्वातारिमइन तैल” मालिश करनेसे आमवातका दर्द जलदो 
आराम होता है। ग्टप्सो, पत्चाघात प्रति वातव्याधिके दर्दमें 
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वद्यक-शिक्षा । 






व न तेल” व्यवहार करनेसे सब दद जल्दो आराम 
चह्ोता है | 


पथध्यापथा [---ऊरुस्तन्म रोगमें जो पथ्यापष्य कह्ठ आये 
, आसवात रोगमें वह्दो सब पालन करना। स्नान गरम पानो 
सेश्नो नहो करना। रूई और फलालेनसे ददके स्थानको बांधना 


चाहिये। ज्वर ह्ोतो भात बन्दकर सूझ्की रोठो, सागू आदि 
इहलका पथ्य देना । 


बल्ले 


शूलरोग । 


नि अब <3 न 


संज्ञा आर प्रकार भेद ।--पैटमें शूल गडानेकी तरह 
दर्द जिस रोगसें होता है, उसको शूलरोग कबाहते है। यह्ड 
रोग आठ प्रकारका है, वातज, पित्तज, इन्दज, वातपित्तज, 
वातश्ेझज, पित्तन्न प्षज, सन्निषातत और आसदोषजात। इस 
आठ प्रकारके सिवाय परिणाम शूल और अन्नद्रव नासक और दो 
प्रकारका शूलरोग हैं। शूलरोग मात्र अतिशव कष्टटायक्ष और 
कष्टसाध्य है । 

नदान |---श्ायास ( कसरत ) घोड़ा आदि सवारशेपर 
घूमना, अति संघुन, रात्रि जागरण, अतिशय शोतल जल पान, 
और मटर, सूग, अरहर, कोदो, रू द्रव्य, तिक्त द्वव्य, अद्भूसित 
घानका भात आदि द्रव्य सोजन , संयोग विरुद्द सोजन, पह्िलिका 
आहार जोण न होनेपर भोजन, मल, मूत्र, वायु ओर शुक्रका 


बेंग रोकना, शोक, उपवास और अतिशय इंसना या बोलना , यही 
ु 
मम मर कम मा अटल अिकबल ली पिन शक 
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सव कारणोसे वायु कुपित ह्ञोकर वातज शूल उत्पन्न होता है। 
” | वातज शूलमें ह्रदय, पाश्वेहय, पोठ, कमर ओर वस्तिमें रूचो 
वैधवत्‌ या भड्वत्‌ वेदना, सल और अधोवायुका रोध, आहार 
जीण॑होनेपर, शांत और वर्षा ऋतु पोडा वढना, यही सब लक्षण 
प्रकाशित होते है ॥ 


पित्तजशूल |---क्षार, अति तोक्षण और अति डा द्वव्य 

भोजन, जिस ट्रव्यका अन्त्पाक हो ऐसा द्रव्य भोजन, सोम, पोसी 

। तिल, कुग्धी, उरदका जूस, घद्या और अन्न रम, मच्य और तैल 
| पान, क्रोध, गोद, अग्नि सन्‍्ताप परिश्रम ओर अति सेंथुन आदि 
कारणोंम पित्त प्रकुपित हो पित्तज शूल उत्पन्न होता है। इसमें 

नाभिमें द०, रुणा, मोह, दाह, पसोना, मूच्छा श्रम और शोष 

अर्थात्‌ आगर्के पास रहनेसे जेसे चुसनेको तरह पौडा होतो है 

वेसो पांडा, यहों सव लक्षण लक्षित होते हैं। दोपच्र, आधी 

रात, आहार पचनेक्ते समय ओर शरत ऋहतुमें यह्ट शूल बढता है। 


न्‍्क ग 
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शी पघशज शूल [---जलज या जल समीपजात जौवका 
सास, फटा दूध, दहो इक्चु गम, पिष्टक, खिचडो, तिल, तण्डुल 
ओऔर अन्यान्य कफ वर्द्दक द्रव्य भोजन करनेसे झेमा कुपित हो 
च्ेमज शूल उत्पन्न होता है। इससे आमाशयमें दर्द, जोमचलाना, 
काम, टेहकों अवसन्नता, सुख और नासिकासे जलस्राव, कोष्ठको 
स्तव्थता आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आहार करने पर, सवेरें, 
शोत और वसनन्‍्त ऋतु कफज शूल अधिक प्रकुपित होता है। 


बिदोषज शूल |--अपने अपने कारणसे वातादि तौन 


दोष एकसाय कुपित होनेसे ब्रिदोषज शूल पैदा होता है। इससमें 
उत्तसव लक्षण मिले हुए मालूम होते है। ब्रिदीषज शूल | 


असाध्य है। | 
8 हद 
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९८ वंदकर्नगत्ता । 


आमसज शूल लक्षण |--त्रामज् अबात्‌ू अपना स्मजात 
शूल रोगसे उदरसें गुड गुड शब्द होना चने था वन बग, दहुका 
गुरुता, शरोर आद्रवस्त आच्ऋाटनकों तरह अनुभव, मलसूत रथ, 
कफस्राव और कफज शूलके अन्यान्य कतक्तगभो प्रकाशित होते # । 
ग्रलस वातकफ्ज शल वॉस्न. 
इदय, पाण्व और पीठ , पित्तकफज शूल कुकछ्ति, क्दय बख्मर नामि 
तथा वातपित्तज शूल पृत्वोक्त वातज्ञ पित्तज (नम निद््टि स्थानम 
उत्पन्न दोता है। वातपैत्तिक शूलमे ज्वर और दाह आधक होताजे । 
उन्न शूलामें एक दोपऊजात शूल साध्य, दो दोण्जात शुत्र कष्ट- 
साध्य, त्रिदोषज तथा अतिशय बेदना, अत्यन्त पिपासा, सृच्छा 
आनाइ, देहको गुरूता, ज्वर, भ्रए, अरुचि, कृणता शरीर बलहानि 
आदि उपद्रवयुत्ष शूल्तरोग असाध्य है । 


प्ररिणास शल [--आराह्षरक्ते परिषाक अवस्थास जो 





शूत्त उत्पन्न होता, उसृकों परिणाम शूल कहते हे। वादुवेक्त ' 


कारण सस्गुद् सेवित होनेसे वायु कुपित हों. कफ ओर पित्तको 
दुषित करनेसे यह शूल उत्पन्न होता है । 

परिणाम शूलसे दोषाधिक्यकि लुक्षण [-- 
परिणास शूलमें वायुका आधिक्य रहनेसे डदराध्यान, पेटर्स गुडगृड 
शब्द, मल सूतबका रोध, सनको अखस्थता आर कब्य, यहां रूच 
लक्षण अधिक लक्तित होते है। ज्िग्ध जोर उच्ण द्धव्य सेवन 
करनेसे इस शूलमें उपशम सालूम होता है। पित्तक आधिक्यसे 
रूष्णा, दाह, चितको अखस्थता, पीना और जोतल क्रिया 
प्रोडामें उपशम, यही मब लक्षण टिखाई टेते है। कटु, अस्‍्च 
या लवण रस भोजनसे यह् शूल उत्पन्न होता है। कफके आधि- 


क्यसे वस्तनन या वसनवैग, सूच्छा और अल्पक्षण खायो दर्द होता 
घन 
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हैं। कटु या तिक्त गस सेवन करनेसे इस शूलमें उपशस होता 
है। दो या तोन दोष मिले हुये लक्षण प्रकाशित होनेंसे तथा 
| दिदोषज या विदोषज परिणास शूलमें रोगोका बल सांस था 
अग्निज्ञोण होनेसे वध असाध्य जानना । 

अन्नद्रव शूल लक्षण ।---भक् द्रव्यका अपरिपाक होनेसे 
या परिपाकके समय अथवा अपक्क अवस्थाहोमें जो घनिर्धि ्ट शूल्त 
उत्पन्न होता है, उसको अन्नद्रव शूल रहते है यह शूल पत्य भोज- 
नादिसे शान्त नह्ो होता है। के करानेसे कुछ आराम मालूम 


। होता है । 
वातज शूल चिकित्सा ।--शल्रोग उत्पन्न झोतेही 





चिकित्सा करना चाहिये। रोग पुराना होनेते आराम झोनेकोी 
आशा नहो रहतो। वातज शूलमें पेटमें सतरेद करनेस भारास 
मालुम होता है। मिशे पानोंमें घोलकर अगपर रणना जद 
गाढा हो जाय तब वस्त्रकी पोटलोमें उसे रख सेंकना। *धवा 
कपास बीज, कुरधों, तिल, जी, एरण्डमूल, तीसी, पुननंवा और 
शण बोज इन सब द्रव्यमें जो मिले उसको कांजीमें पोस गरम कद 
पोटलीमें बांधकर सेंकनेंमे उदर, मस्तक, केइनी, चुतड, जानु, पैर, 
अड्डू लि, गुल्फ, कन्धा ओर कमर की दर्द जलदी आराम होता हैं। 

पोस गरस कर 


बिल्वमूल, तिल और एरण्डमूल एकत्र कांजोमें 
एक पिण्ड बनाना , वह पिण्ड पेटपर फिरानेसे शूल आराम चोता 


है। टेवदारू, खेतवच, कूंठ, सोवा, हींग और सेंघा गमक 
कांजोमें पोसग्गरस कर पेटपर लेप करनेसे वातल शूल भाराम 
होता है। अथवा वेज़्की जड, एस्ण्डकी जड, चितासूल, शोंठ, 
होग और सेधा नमक एकत्र पोसकर पेटपर ठर्डा लेप करना। 
वरियारा, 'पुनरनवा, एरण्ड कल कक लेबल के. हु्दती, कण्टकारो और गोखुरू 


. हनी 
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काठ में हींग थीर सेंघा नमक मिलाकर पिलाना | शींठ, एरग्ड 
सुल यह दो द्रव्यका काढा हींग सौचल नमक मिलाकर पोनेमे 
तुरन्स शूल आराम होता है। हींग, श्रेकल, शोंठ, पोपल, सीचल 
नमक, अजवाइन, यवाज्षञार, इरोठको और मंन्धव मवका समान 
वजन चूर्ण चार आनेभर मात्रा ताडीके साथ पीनेसे वातज शूल 
आरास छहोता है। हीग, श्रेकल, शोंठ, पोपल, गोीलमिरच, 
अजवाईन, सेंघव, सोचल और काला नमक, एकत्न बडें नोवके 
रसमें पोसकर दो आने या चार आनेभ्र सात्रा मेंबन करनेसे भी 
वातज शूल शान्त होता हैं । 


पित्तज शूल चिकित्सा ।--पित्तन शूलमे परवरका 

पत्ता या नोसका कल्कयुक्त दूध, जल किस्बा इक्षुरस पिलाकर 
वसन कराना। मलबद रहनेंसे जेठोमध (सुलेठो) के काठेके साथ 
| 


। 
' 
। 
। 
| 
| 


उपयुक्षा सात्रा एरण्ड तेल पिलाना। अथवा व्िफला और असि- 
लतामके गूदीका काढा घी, चोनो मिलाकर पिलाना। इससे शूल 
दाह और रक्तपित्त आराम होता है। सवेरे महतके साथ शत- 
मूलोका रस, किस्वा चोनोके साथ आंवलेका रस पोनेसे, भथदा 
सहतके साथ आंवलेका चुण चाटनेसे पित्तन शूल आराम होता 
है। शतमूलो, जेठीमध, वरियारा, कुशसुल और गोक्षुर इसका 
व्वाढा टण्ठाकर पोनेसे पित्तज शूलको दाह्युत्षा पीड़ा दूर होती 
है। हुइडतो, कण्टकारो, गोक्षुर एरण्डमुल, कुश, काश और 


इचुवालिका, इन सबका काढ़ा पोनेसे प्रवल पित्तज शूल भी शान्त 
छहोता है। 
। 
| 


कफज शूल |---कफज शूलमे पहिले वम्तत और उपवास 
कराना। आमदढोष हो तो सोधा, बच, कुटकी, हरोतको और 
सुर्वाकी जड समाय भाग पौस कर चार आनेभर मात्रा 
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गोमृतरके साथ पिलाना। पौपल, पोपलासूल, चाभ, चितामल, 
शाठ सधव, सोचल नमक, काला नलक ओर हींग एकत्र चर्णकर 
दो आने या चार आनेभर मात्रा गरम पानोके साथ सेवन कराना, 
अथवा बच, सोधा, चितामुल, हरोतको, और कुटको, इसका 
चुण चार आनेभर, गोमूत्रके साथ सेवन कराना | 


आसज शल चिकित्सा ।---आमज शुक्षकी भो चि- 
फकित्सा कफज शूलको तरह करता । इसके सिवाय अजवाइन, सेधा 
नमक, इगेतको और शोंठ, एकत्र चुणेकर चार आनेभर सात्रा 
ठग पानोके साथ सेवन कराना। जिस ओऑंपधमसे अग्निमान्य 
ओर अजोण रोगमें आमदोषका परिपाक और अग्नि बद्दित होता 
है आमज शलमें भी वह्ो ओषध देना चाहिये। 


ब्िदोष शूल चिकित्सा ।---विदोषज शूल, बिदारी- 
कन्दका रस २ तोले और पक्के अनार का रस २ तोले, शीठ, 
पोपल, गोलमरिच और सेखा नसकका चुण #० भर तथा २ आने- 
भर सह्त एकत्र मिलाकर पिछाना। शड्डभस्म १ मासा, सेन्धव 
लवण, श्ोंठ, पोपल और गोलमरिच, इसका चूण २ मास और 
हींग २ या ३ रत्तो एकत्र मिलाकर गरम पानोके साथ सेवन कर- 
नेंसे त्रिदोषज शूल शान्त होता है। 


परिणास शल चिकित्सा |---परिणाम शूलमें एरणड- 
सूल, वेलको जड, धच्वती, कण्टकारी, वडे नोबूकी जड, पाथरचुर 
ओऔंए गोक्षुर सृत्त इन सबके काढठमें जवाज्षार, हींग, मेन्धव और 
एरण्ड तैल मिलाकर पिलाना। इससे दूमरे स्थानोका दर्दभी शान्त 
होता है। उरोतकी, शोंठ और मण्डुर चुरण प्रत्येक समभाग छत 
ओर सघुके साथ सेवन करनेसे परिणाम शुत्त दूर होता हैं। शसब्बु- 
कादि गुडिका ओव नाग्किल ज्ञार परिणाम शूलको श्रेष्ठ औषघ है। 
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२०० व्यक-शिक्षा । 








हमारा शलनिर्वान चगे [--अबढ्रव शुलमें अस्तपित्त 
तरह चिकित्सा करना चाहिये। इसारा “शूलनिव्वान 
चूण” सेवन करनेसे सब प्रकारका शूल गेंग जलदी आराम होताहं । 


शास्त्रीय औषध ।----सासुद्राद्य चूणे, तारामण्डुर गुड, 
शतावरी मण्डूर, हद्ठत्‌ शतावरी मण्डूर, धात्री लौइ ( दोनो प्रकार ) 
आमलको खण्ड, नारिकेल झण्ड, हुद्वत्‌ नारिकेल खगड़, नारि- 
केलामूत, हरोतकी खण्ड, श्रोविद्याधराख, शूलगजकेशरों, शूल्- 
वर्जिनों वठो, पिप्पलो छत और शूलगजन्द्र तेल यह्ो सब ओपघ 
सब प्रकारके शूलरोगमें विचार कर देना। ग्रद्रणो रोगोक्त श्रोविस् 
तैल भी शूल रोगमें विशेष उपकारो है | 


पथरपथा [---पोडाकी प्रवल अवस्थार्मं अन्नाह्ञार बन्द 
कर दिनको दूध वालि, दूध सागु और रातकों दूध और घानका 
लावा खानेकी देना। पिश्चज शूलमें जोमचलाना, ज्वर, अत्यन्त 
दाह और अतिशय दरूष्णा उपढ्रव हो तो सह्तत मिलाकर जोको 
लपसो पिलाना। हमारा “सच्छोवन खाद्य” शूलके प्रबल अवस्था- 
में देनेसे विशेष उपकार होता है। पोडाको शान्ति होनेपर टिन- 
को पुराने चावलका भात, मागुर, सिड्ो, कवई आदि छोटो मछ- 
लोका रस्सा, सूरण, याने ओल, परवर, वेगन, गुल्लर, पुराना सफेद 
कोइडा, सेजनका डण्डा, करेला, केलेका फुल आदिको तरकारी ; 
आंवला केसर, द्राक्षा, पक्का पपोता, नाग्यिल ओर बेल आदि 
फल, गरम दूध, तिक्त द्रव्य, कच्चे नारियलका पानी और हींग 
आदि खानेकों देना। तरकारे आदिमें सेंघा नमक सिलाना। 
तरकारो जितनी कम खाई जाय उतनाझो अच्छा है। अर्थात 
तरकारो बन्द कर कैवल भातही खाना बचुत अच्छा है। रातकी 


जोको लप्सी, दूध वालि, दूध सागु, दूध घानका लावा या इसारा 
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“सच्छोवन खाद्य” खानेको देना। जलपानमे कोहंडेका 
गरोको वरफो ओर आवलेका सुर्या खानेकों देना। इस रोगमें 
आहइ्वारके साथ जलपान न कर तच्डारके दो घण्टा बाद पानो 
पीना उपकारों है। महनेपर शोतल या गरस पानो से स्रान 
कराना | 

निषिडड ट्रव्य ।--गुरुपाक द्रव्य भोजन, अधिक भोजन, 
मच प्रकारको दाल, शाक, वडी मछलो, दहो, रुक्त, कषाय और 
शोतखट्रव्य , अच्च॒ द्वव्ट, लाज् मिगचा, तेज शराब, घृपमें फिरना, 
परिय्रम, मेंघुन, शोक, क्रोध, मखलस्त़्का वेग रोगना, राति जाग- 
रण, शूल रोगमें अनिष्टकारक है। 


क्विज 


उदावत्त और आनाह | 


0 








संज्ञा उद्ावत्त [अधोवायु, मल, मूत्र, जहा, अश्॒, 
| छीक, डकार, जोमचलाना, शुक्र, क्षुधा, ढष्णा, दोघेशास और 
| निढ़ा , इन सबका वेग धारण करनेसे जो जो रोग उत्पन्न होता 
है उमको उदावर्त कहते है। 

भिन्न भिन्न वेग रोधमें पीोड़ाके लक्षण |-- 
अधोवायुका वेग रोकनेसे वायु, मूत्र और सलका रोध, पेटका 
फुलना, क्लान्ति, उदर और मर्व्वाफ्रमें दर्द, तथा अन्यान्य वातज 
रोग उत्पन्न चहोता हैं। मलवेग रोकनेसे पेटमे गुड गुड शब्द ओर 
शूलवेदना, गुदा काटनेको तरह दर्द मलरोध, डकार ओर कभों 
कभो सुखसे सतत निकलना, यह्टो सब लक्षण प्रकाशित होते है। 
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..ः 


सूत्रवेग रोकनेसे मूत्राशय और लिड्में शूल को तरह कथष्टसे मूत्र 
आना या सूतरोध, शि८पोडा, कष्टसे शरोरका बेकाबू होना और 
वंक्षन या (दोनो पढ्ों) में खोचनेको तरह कष्ट होता है। जह्या- 
ईका वेग रोकनेसे वायुजनित सन्यास्तस्भ, गलस्तम्भ, शिरोरोग 
और आंख, कान, नाक ओर मुखरोग उत्पन्न होता है। आनन्द 
या शोकादि कारणोसे आसुका बेग गेकनेसे, मस्तकका सारो होना 
अति कष्टदायक पौनस ओर चक्षु रोग उत्पन्न होता है। छोंकका 
बेंग रोकनेसे सन्यास्तम्भ, शिर/शूल, अध्ति रोग, अद्शोवभेदक 
( आधा शोशो ) और इन्द्रियोंको दुब्बं़ता यहो सब लक्षण लक्षित 
होते है। डकारका वेग रोकनेसे कण्ठ ओर सुख भरा रहना, 
चद्ृदय और आमाशयपतें सूचो वेधव॒त्‌ वेदना, अस्पष्ट वाक्य, निःश्वास 
प्रश्यासमें कष्टोध, खजुलो, कोठ, अरुचि, सेहुआ आदि सुखमे 
काला काला दाग, शोथ, पाण्डुरोग, ज्वर, कुठ, जोमचलाना और 
विसप रोग उत्पन्न होता है। शुक्रवेग रोकनेसे सूत्राशय, गुझछा 
ओर अण्डकोषमें शोथ, दर्द, मत्ररोध, शक्राश्मरो, शुक्र करण 
ओर नानाप्रकार कष्टसाध्य मूत्राघात रोग उपस्थित होता है। 
भूख रोकनेमें अर्थात्‌ भूख लगने पर भोजन नहो करनेसे तनन्‍्द्रा, 
अड्ोमें द्ट, अरुचि, थ्रान्ति ओर दृश्टिशक्षिको दुब्बेसता आदि उत्पन्न 
होते है। प्यास रगोकनेसमे कण्ठ और सुखमें शोष, श्रवणशक्तिका 
नाश और छातोमें दे यहो सब लक्षण प्रकाशित होते है। परि- 
श्रस्के बाद दोघेश्वासका वेग रोकनेंमें हृद्रोग, सोह और गुल्मरोग 
उत्पन्न होता है। निद्रारोधते जस्हाई, अड्गसर्द, आंख और शिरका 
भारोपन तथा तन्‍्द्रा उपस्थित होता है। 
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अन्यविध प्रकार भेद |--उपर कह्ेे उदावत्त के सिवाय 
| कोष्ठाथित वायु, रुक्ष और कषाय, कटठु, ओर तिक्ष द्रव्य भोजनादि 
3 मन अप कमर जल आर नकल 


74 एड 
उदावत्त ऑर आानाह | ३ 


कारणोसे कुपित हो और एक प्रकारका उदावरत्त गेग उत्पन्न होता 
हैं। उसमें भो वह्चौ कुपित वायुसे वात, सूत्र, मल, गह/, कफ ओर 
मेदोव्या स्रोत ससुद्र आधह्ृत और सूख जाता है, इससे हृदय 
आर वस्तिमें दर्द, जोमचलाना, अत कष्टसे वात, सत्र पूरोपका 
निकलना और क्रमश श्वास, कास, प्रतिश्याय; दाह, मूच्छा, 
रूपए, ज्वर, दमन, हचको, शिरोरोग, मनकी ख्वान्ति, श्रवण 
इन्द्रियको विक्तति और अन्धान्य विविध वातज रोग उत्पन्न होते है। 


आनाःह सज्ञा ओर लच्षण |---आहार जनित अपक 
गस या पूरोष क्रमशः सश्चित और विय्युण वायु क*क वद हो यथा- 
यथ रुपसे नही निकले तो उसको आनाह रोग कहते है। अण्क् 
रम जनित आनाहमें रुष्णा, प्रतिश्याय सस्तकर्मे जलन, आसा- 
शयमें शुल ओर भारोपन, हृदयमें स्तव्यधता और डकार बन्द होना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते है। मल सच्चय जनित आनाहइ रोगमें 
कमर ओर पोठको स्तव्यता मल स्त्रका रोध शूल, सूच्छा, विष्ठा- 
वमन, शोथ, आप्षान, अधोवायुका रोध ओर अलसक शेगोक्क 
अन्यान्य लक्षण भो प्रकाशित होते है। 


उदावत्त चिकित्सा |--वादु अनुलोमक बिधान ह्षो 
उदावत्त को साधारण चिकित्सा है। अधोवातरोध जन्धय उदा- 
वत्त में स्रेह्ड पान, खेद और वस्ति (प्चिकागे ) प्रयोग करना । 
मयन फल, पोपल, कूट, बच, और सफेद मरसी इरेंकका समभाग 
मबके मस्तान गुड, पहिले गुड पानोमे घोलकर आगपर रखना, 
खुब औटनेपर थोडा दूध और वहों सब चुण सिलाकर बत्तो 
बनाना इसोको फलवरत्ती कहते है। गुह्ाद्दार्में यह वत्तों 
प्रयोग करनेसे सब प्रकारके उदावत्त रोग आरास होता है। मल 


वेग घारण जव्य उदावत्त रोगमें विर्िचान ओर फलवर्त्ती देना, बदनमें 
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क्‍ मद न, अवगाइन, स्द और वस्तिकम्म करना चाहिये । सृत 
वेग रोध जन्य उदावत्त में अज्नन छालका कादा, ककडाक वाजका 
चर्ण थोडा नमक मिला पानोके साथ सेवन, अथवा बचका चरण 
सेवन कराना। मसृतब्रक्तच्छ ओर अध्मरो रोगोक्त समव ओपध इसमें 
प्रयोग कर सकते है। जुक्मा वेग धारणके उदावत्त म स्रह. म्व॒द 
ओर वायु नाशक अन्धान्य क्रिया भी करता। अच्ुवैग मा जनित 
उदादक्षमें तीक्षा अच्चनादिस अश्चु निकालकर गेगाकों प्रमन्न 
रखना। छींक रोधमें सब्चिदि वी द्रव्यका नाम या रू्य दशेणा 
आदि क्रियासे छींकना चाडहिये। डकार रोधम गुरिच, भृमि- 
कुप्मायह, असगन्ध, अनस्तमूल, शतमूलो ( प्रत्येक २ भाग ) सास- 
पर्णीं, जोवन्तो और जेठीमधघ यह सव द्रव्य पीसकर वमा, घत या 
सोसके साथ मिलाना फिर उसको वत्तो वनाकर चुरटकों तरह 
पोना। वस्तनन वेग रोध जन्य उठावत्त में वसन, लद्न, विरेंचन 
ओर तैल मदन हितकारो है। शक्रवेग धारण जन्य उटावन्तमें 
मेंथुन, तेल सहन, अवमाहन, सद्यपान, मांस रस प्रति पुष्टिकर 
भोजन और पन्मन ढण मूलका कल्क चोगूने दूधम औटाना 
दूध गइजानेपर वहो दूध छानकर पिलाना। क्षुधा रोध जन्य 
उदावत्त में स्ति्ण, उप्ण और रुचजनक अन्न थ्रोडा भोजन तथा 
सुगन्ध द्रव्य सूइना भो उपकारो है। रूप्णा वेग धारणके उदा- 
दक्तमें क्र सिला पानी या वरफका पानो, या यवागु पिलानो 
तथा सब प्रकारको शोतलक्रिया इसमें उपकारो है। च्मजन्ध 
श्वास रोधज उदठावत्त में विय्ास करना और मास रसके साथ अन्न 
भोजन करनेको देना। निद्रा रोधजन्य उदावत्तमस चीनी मिला 
दूध पान, सबच्बाइन ( हाथ पेर दवाना ) और सुख्प्रद बिछोने पर 
सोना आदि उपाय करना चांच्ये रुक्ष द्रव्यादि सेवनके उटावत्त में 
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पूर्वोक्ति फलवरत्तों या ह्रीग सहत आर संधघा नमक एकत्र 
वत्तो बनाना, फिर वत्त।में घो लगाकर गयूदाम रखना । 


आनाह चिकित्सा ।--अआनाह रोगमभो डठावत्तको 
तब वायुकों अनुलीसता साधन औंग वस्तकरन्य तथा वर्त्ती प्रयोग 
आदि उपकारो है। त्िहत चुण २ भाग, पोपल ४ भाग, हरोतकों 
५ भाग ओर सबके समान गुड, एकच सहन कर चार आने या 
आधा तोला माद्या सेवन करनेते आ्लानाह् रोग शान्त होता है। वच 
चरोतको, चितासून, जवाज्ञाग, पोपल, अतोम ओर कूठ पमभाग 
मवका चुण चार आने या दढो आनंभर मात्रा सेवत करना। 
इसके सिवाय नाराचचुण, गुडाष्टक, वद्यनाथ बटो, 8हत्‌ इच्छामेदो 
| रम, शप्कसूतायधष्टत और स्वरा्यध्वत, उदावत्त और आनाहइ 
रोगमें प्रयोग करना । हसारो सरलसेठोवटिका सेवन करनेसे हल्का 
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जुलाब हो उदावत्त ओर आनाह रोगमे विशेष उपकार होता है। 


प्रधाएपथग्र |--उद्घाव्तत ओर आनाहइ रोग वायु शान्ति- 
कारक अन्नपानादि आहार कराना। पुराने चावल्लका गरस भात 
घो सिलाकर स्ाना। कवई, मागुर, शिक्टी ओर सोरला आदि 
छोटो सझलाका शुरवा, छागमसास और शुलगोगोज्म तरकारो सस्ूहछ 
और दूध आहार उपकारे है। मांस दूध एक साय खाना अनिष्ट- 
कारक है। मियोका श्बत्‌, कच्चे नारियलका पानो पक्का पपोता, 
शरोफा, इचु, वेदटाना, आनार आदि खानेकों टेना। गतको भूख 
हो तो वक्षो सव अन्न खानेकी देना। भूख अच्छो तरह न लगे तो 
दूधमागु, जौके आटेकी रूपमों या दूध घानका लावा किम्बा थोडा 
मोहनभ्षोग खानेको टेना। महनेपर टण्ठा या गर्स पानोसे स््रान, 
तैलमह न, तोसरें पहरको हवामें फिरना आदि उपकारी है। 


निषिद्द कर्म [--देरसे इजमस होनेवाला पटा्, उष्णवोश्ध 
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रत्ष द्रव्य भोजन, राचि जागरण, परियम, कसरत, पटल 
चलना और क्रोध, शोक आदि मनोविधघात कार्थ् करना इस रोग 
अनिष्टकारक है! 


सुल्मरोग | 
फ्रप <<* हि 


संक्ञा पूृव्व लक्षण और प्रकार भेद्‌ ।--हदय, पार्श- 
धदय, नाभि और वस्त इन पांचोक भातरो भाग एक गोल गाठ 
पंदा होनेसे उसकी गुल्सरोग कहते है। गुल्यरोग उत्पन्न होनेसे 
पहिले अधिक डकार आना; मलरोध, भोजनमें अनिच्छा, दुब्ल 
लता, उदराद्मान, पेटमें दट, गुड गुड शब्द होना ओर अरिनिमान्धद् 
यहो सब पूव्वरुप प्रकाशित होतेहे । गुल्म रोग पांच प्रकार , वातज, 
पित्तज, ज्लेझऊ, सबन्रिपातत ओर रक्तज। मल, सूत्र और अधो- 
वायुका कष्टसे निकलना, अररूचि, अड्डः कुजन, आनाह और वायुका 
ऊदे गसन, यहो सब गुल्मरोंगके साधारण लक्षण है। प्राय सब 
प्रकार गुल्यरोगमें यहां सब लक्षण प्रकाशित होता है । 


वातज गुल्मके निदान और लक्षण [अधिक या 
अल्प अथवा अनिर्दिष्ट समयमें रुक्ष अन्न, पान, भोजन, बलवान्‌ 
मनुष्यक साथ युद्ध विग्रह्मादि काव्य, मसल सूत्रका वेग धागण, शोक, 
आधातप्राप्ति, विरेचनादिसि अतिशय मलक्षय ओर उपवास , यही 
सव कारण से वातज गुल्म उत्पन्न ज्ोताहै। इस गुल्यकें अवस्थि- 
तिको स्थिरता नहो है, कसी नासिसे कभी पाण्वमें, कमी 
वस्तिमें चुमता रहता है। इसको आक्नतिभी सब्बंदा एक प्रकारकी 
नहछे रहतो है। कभी बडा कभो छोटा होता रहता है। नाना 
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प्रकार यातना, सलरोध, अधोवायुका रोध, मुख और । 

सूखना, शरोर श्याम या अरुणवर्ण, शौतज्वर, हृदय, कुक्ति स्कन्ध 

और मस्तकमें अत्यन्त दर्द तथा आहार पचने पर पोड़ाका अधिक 
। प्रकोप आहार करते हो पोडाका शान्त होना । 


पैक्तिक गुल्मके निदान और लक्षण |--कटु अस्त, 
तोक्षण, उग्ण विदाह़ो ( जो सब द्रव्यका अन्त पाक होता है ) और 
रुच्षढ़व्य भोजन, क्रोध, अधिक मद्यपान, अत्यन्त धुप या अग्नि- 
सनन्‍्ताप सेवन, विदग्धाजोर्ण जनित अपक्ष रसका आधिक्य ओर 
दुषित रत्न , यही सव कारणोमें पेत्तिक गुल्म उत्पन्न होताह इसमें 
ज्यर, पोपासा समस्त अड्रा विशेषकर मुखका लाल होना, आह्वार 
परिपाकक्के समय अत्यन्त दल, पसोना निकलना, जलन और गुल्म 
स्थान छुनेसे अत्यन्त दद होता है। यह गुल्म कदाचित पकतेभी 
देखा गया है। हे 

कफज गुल्मके निदान और लक्षण |-औतल गुरु- 
पाक ओर स्तिग्धद्रव्य भोजन, परिश्रस शून्यता अधिक भोजन और 
दिवा निढ़ा यहो सब कारणोंसे कफज गुल्म उत्पन्न होता है। इस 
में शरोर आर््वस्तसे आहलको तरह अनुभव शोत-ज्वयर, शारोरिक 
अवमन्नता, वस्नन वेग, कास, अरुचि शरोरका भारबोध, शोतानुभव, 
अत्यवेदना, तथा गुर्य कठिन ओर उन्नत होताहै। 

दिदोषज और तिदोषज ग़ुल्म लक्षण |--दो दोष 
वर्दक कारण मिश्वित भावसे सेवन करनेसे दिद्योषज गुल्म उत्पन्न 
दोताहे। इसमें वक्तो सब दोषके लक्षण मिले हुए मालूम होते है। 
ब्िटोपज गुल्म भो बेस हो तोन दोष व्दक कारणसे उत्पन्न होता 
है। इस युल्ममें अत्यन्त दर्ट और दाह, पत्थरको तरह कठिन 
भयदर कष्टटायक और मन, शरोर, अग्निबलका च्षयकारक होता 
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गुल्मरोग । २०७ 
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गुल्मरोग । ढक 


धर होता है। 





गुलम चिकित्सा |---गुल्मरोगमें पहिले वायुके 
उपाय करना चाहिये। जहां दोषविशेषके लक्षणसमूद स्पष्ट 
प्रकाशित न हो कौन दोषज गुल्म है इसका निणय न हो वहां 
वायु शान्तिका औषधादि प्रयोग करना। कारण वायुको शान्त 
करनेहोसे अन्यान्य दोष सब सचजमें शान्त होता है। दूध और 
बडो हरंके चुर्णके साथ रेडोका तेल पान करना और ख्रेद्ठ खेद 
वातज गुरूममें उपकारो है। सज्जोक्षार २ मासे, कूठ २ सासे और 
केतकौको जठाका ज्ञार ४ मासे ऐेड़ोके तेलके साथ मिलाकर 
पीनेसे वातज गुल्म आराम होता है। शोंठ ४ तोले, सफेद तिल १६ 
तोले और पुराना ग्रुड॒ ८ तोले एकत्र पोसकर आधा तोला या एक 
तोला मात्रा गरम दूधके साथ सेवन करनेसे वातज गुल्म, उदावर्त्त 
और योनिशूल आराम होता है। पेत्तिक गुल्ममें विरेचन उपकारो 
है। व्विफलाकें काठेके साथ त्रिह॒त चूर्ण अथवा पुराने गुडके 
साथ हरोतकी चूर्ण सेवन करनेसे विरेचन हो पित्तज गुल्म शान्त 
होता है। गुल्म रोगमें दाह, शूलको तरह दर्द, स्तव्धता, निद्रानाश 
अस्थिरता ओर ज्वर प्रकाश होनेसे गुल्म पकनेपर है समभककना:; 
तब उसमें त्रण पकनेके लिये उचित औषध देना और पकजानेपर 
अन्तविद्रधिकी तरद्द चिकित्सा करना। कफज गुल्ममें वमन, 
उपवास और खेद देना चाहिये। अग्निमान्य, धोडा दर्द, कोष्ठ 
भा बोघ, शरोर गोले वस्त्रसे आच्छादितको तरद् अनुभव, जोमच- 
लाना, अरुचि आदि उपद्रवर्मं वमन कराना। बेल, श्योनाक, 
गास्भारो, पाटला और गणियारों इन सबके जडका काढा पोना 
कफज गुल्ममें हितकर है। अजवाइनका चूर्ण और काला नमक 


दह्दचोौके मई के साथ पोनेधे अग्निको दोध्ति और वायु, सूत्र, पूरोषका 
कफज गुल्मम तिल, एरण्डबोज और 
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पोसकर गरम लेपकर लोहेके पात्रसे सेकना उपकारो है। 
हींग, कूठ, धनिया, इरोतकी, विहतको जड कालानमक, सैसखा 
नमक, जवाक्षार भोर शोंठ, यह सव द्रव्य घोम भृंज चूर्ण करना 
फिर दो आने या चार आने माता जोके का्ठेके साथ सेवन करनेसे 
गुल्म और तज्जनित उपद्रव दूर होता है। सब्जोखार आधा तोला 
और पुराना गुड आधा तोला एकच सिलाकर आधा तोला मात्रा 
सेवन करनेमे गुल्मगोेग शान्त होता है। रहा गुल्मकी चिकित्सा 
११ महीनेके पोछे करना चाहिये कारण यद्ठ रोग पुणना होनेहोसे 
जलदी आराम होता है। इसमें पहक्िते लेडएाप, खेंट और सिग्प 
विग्चन देना चाध्यि । सोवा, करू्छकको ठाल, टेवटारु, बभनेठो 
और प्रोपल समभाग पोसकर विफलाके काठेक साथ पोनेसे रक्त 
गुल्म आराम होता है; अघवा तिलके कार्ठ के माथ पुगना गुड, 
हींग और बभनेठोका चरण सेवन कराना। गोलमिरच चूके साथ 
आंवलेका रस पोनेसे भो उपकार होता है। 


शास्त्रीय औषघ ।--चिंड्रादि चुण, वचादि चुण, 
ड्रादि चुणे, वार, दन्तो चरोतको, कांकायन गुड़िका, पद्चानन- 
रस, गुल्म कालानल रस, दच्त्‌ गुल्मकालानल रस, त्प्रघणाद्य 
छत, नागच छत, ब्रायमाणाद्य छत ओर वायु शान्तिकारक खल्प 


विष्णु तेल आदि कई तैल गुल्मरोगर्मं विचार कर प्रयोग करना 
चाहिये | 


पध्यापध्य ।--जो सब द्रव्य वायु शान्तिकारक हैं वहो 
गुल्मरोगका साधारण पथ्य है। पित्तन और कफज गुक्ममें जो 
सव द्रव्य पित्त और कफका अनिष्ट कारक नहो हैं तथा वायु 
शान्तिकारक है ऐसा आहार देना चाहिये। दिनको पुराने महोन 
चावलका भात, धो, तित्तिर, मुरगा, वत्तक और छोटे पत्नौका 
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सांस और शूलरोगोक्त तरकारों देना चाहिये। गतको पूरो 
या गरोठो, सोह्ननस्लीग और दूध भोजन करना। कच्चे नारियलका 
पानो, मिश्रोका शब्बंत, पक्का पाता, पक्का आस, शरोफ़ा आदि 
पक्के फल खानेकों टेना। शोतल या गरम पानोसे रहनेपर स्नान 
करना उपकारों है। पेट साफ रखना इस रगोगमे विशेष 
उपकारो है । 

। निषिद्द कव्मे |--अधिक परिथ्रस, पथ पस्थटन, रात्रि 
| | जागरण, आतप सेवन, सेथुन और जिस कार्खसे वाद्र कुपित हो 
| वक्ो मब कार्थ और वेमडो आहारादि गुल्म रोगरमें अनिष्ट 
पा 

| 
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निदान लक्षण ओर प्रकारभेद |---अ्रति उच्ण, गुरु 
पाक और कषाय कट्तिक्षरस भोजन, परिश्रम, छातोमे चोट 
लगाना, पछिलेका आहार जोण न होनेपर फिर भोजन करना, 
सल सूत्रवेग धारण और निरन्तर चिन्ता करना यहो सब कारग्गो- 
से इटठ्रोग उत्पन्न द्वोता है। छातोमें दर्क ओर सबंदा घ॒ुक घुक 
करना इस रोगका साधारण लक्षण है। वातज, पित्तज, कफज, 
चिटोषज और क्रिमिजात भेदसे छढ़ोग पांच प्रकारका होता है। 
- ्रिविध दोषज हद्रोग लक्षण [---वरावज इढ़ोगर्म 
छहदय आहकृष्ट, सचो द्वारा विड, दण्डादिसे पोडित, अस्त्र द्वारा 


क्र. 
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.। 
छिन्र, शलाका द्वारा स्फुटित; अथवा कुठारसे पाठितकौ तरह |, 


अनुभव होता है। पित्तज ऋद्रोगमे हदयमें ग्लानि, शरोर चुसनेको 
तरह दद, सम्ताप, दाह, रुष्णा, कण्ठसे घुंआ निकलनेकी तरह 
अनुभव, मूर्च्छा, पसोना होना और सुख सूख जाता है। कफज 
छद्गोगमँ शरोर भारवोध, कफस्राव, अरुचि, जडता, अग्निमान्य 
और मुखका खाद मोठा होता है। ब्रिदोषज हढ़ोगमें उपर कहे 
तोनों रोगके लक्षण मिले हुए मालूम होता है। तिदोषज हुढ़ोग 
उत्पन्न होनेपर यदि तिल, दूध, गुड प्रभ्ति क्रिमिजनक आहारादि 
अधिक खानेंमें आवे तो हृदयके किसो स्थानमें एक गांठ उत्पन्न 
जो उससेसे क्वेद और रस निकलता है, तथा उसो क्लेदादिसे क्रिमि 
उत्पन्न हो क्रिमिज हइद्रोग उत्पन्न होता है। इससे छातोमें तप 
वेदना, सूचां वेंधवत्‌ यातना, कण्डू, वमनवेग, सुखसे कफस्राव, 
शूल, छातोके रसका वमन, अन्धकार देखना, अरुचि, दीनो आंखे 
कालो और शोथयुक्तन, यहो सब लक्षण प्रकाशित होता है। क्कान्ति- 
बोध, देहको अवसन्नता, भ्रम, शोष और कफज क्रिमिके कई-| 
उपद्रव इस इट्रोगके उपद्रव रुपसे प्रकाशित होता है। 


चिकित्सा ।---इद्रोगमें अग्निहडिकारक ओर रक्तजनक 
औषधादि प्रयोग करना आवश्यक है। छत, दूध किस्बा गुड़के | 
साध अच्जुन दालका चूणे £) आनेभर सेवन करनेसे इृद्रोग, जोणे- 
उ्वर और रक्तपित्त शान्त होता है। कूठ, बडे नोबूकी जड, शोठ, 
शठो और इरौतकों समभ्ाग एकत्र पोसकर दूध, कांजो, छत और 
लवण मिलाकर सेवन करनेसे वायुजन्य इद्रोग प्रशमित होता है। 
इरोतको, बच, रास्ता, पोपल, शोंठ, शठो और कूठका समभाग 
चूण दो आनेसे चार आनेभर मात्रा पानोके साथ सेवन करनेसे 
इठ्रोग दूर होता है। पित्तज इद्रोगमें अव्जुन छाल, खलप पत्ष- 


श्र. 22 





पु २ 
छद्ोग। २१३ हि 


'सल, वरियारा या सुलेठोके साथ दूध ओटाकर वहों दूध क्‍ 
मिलाकर पिलाना। कफज इछझठद्रोगर्में त्रिहत, शठो, वरियारा, रास्ता, 
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हरोतको और कूठका समभाग चुणे दो आने या चार आनेभर 
माता गोसूतबके साथ पोना। छोटो इलायची और पौपलका चूर्ण 
दो आनेभर -घोके साथ मिलाकर चाटनेसे कफज हद्रोग आरास 
होता है। हींग, वच, काला नमक, शोंठ, पोपल, इसोतको, 
चितामूल, जवाक्षाय, सौचल नसक और कूठ इन सबका ससभाग 
चूण /) आनेभर मात्रा जौके काठेके साथ सेवन करनेसे त्रिदोषज 
इृट्रोणग भो आराम होता है। क्रिमिजात हद्रोगमें विडड्नः और 
कूठ चूर्ण दो आनेभर मात्रा गोसूबके साथ पोनेसे' तथा क्रिस 
रोगके अन्यान्य ओषधसे भो आराम होता है। ककुभाद चूर्ण, 
कल्यानसुन्दर रस, चिन्तासणि रस, हदयाणंव रस, विशेेश्वर 
रस,-शवदंट्राद्य टत और अब्जुन धव आदि हद्रोगके श्रेष्ठ औषध है। 
हच्चत्‌ छागलाद्य छत भो इृद्रोगरमं प्रयोग कर सकते है । 


विभिन्न कारणज वेदना चिकित्सा |--- 
छातोमें चोट लगनेसे और कास या रक्तपित्त पोडाके पहिले छातोमें 
दर्द -हो तो छातोमें तार्पिन तेल मालिश कर पोस्तके ढेढ़ोके 
काठ में फलालेन या कम्बल भिड्ठो निचोड कर सेंकना चाहिये। 
अदरख दो भाग और अरवा चावल एक भाग एकच पोसकर गरम 
लेप करना। कूठका चूर्ण सच्तके साथ चाटना। दशमूलका 
काठा सेन्चव और जवाजक्षार मिलाकर पिलाना। लक्ष्मोविलास 
रस ओऔषध सेवन और महादशम्रल तेल किम्बा कास रोगोक्त 
चन्दनादि तेल छातोमें मालिश करना चाहिये। ु 
प्रध्यापध्य ।--सखििस्घ पृष्टिकर ओर लघु आहार हृद्रोगर्मे 
देना चाहिये, ज्वरादि कोई उपसग्ग न रहनेसे वातव्याधि को तरह 
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पथ्यापथ्य प्रतिपालन करना चाहिये। छातोके दर्टमं गक्तपित्त 
ओर कासरोगोक्त पथ्व व्यवस्था करना | 
१७ हि 
निषिद्द कम्मे |--रुक्त या अन्यान्य वायुवईक द्रव्य 
भोजन, उपवास ओर परिथिम, रात्रिजागरण, अग्नि और धृपमें 
बैठना, मैथुन आदि इस रोगमे अनिष्टकारक है । 


कऊ 


मूवक्तच्छ और मूब्राघात । 





संज्ञानिदान और प्रकारभेद |--.जिम गेगमें अति- 
| शय कंश्टसे पिशाब हो उसको मूत्कच्छ कहते है। तीक्ष्णद्धव्य या 
तोक्षा औषध सेवन ; रुखा अन्न भोजन, रुखो शराब पोना, जला- 
भूमिजात * जोवका मांस भोजन, पहिलेका खाया अन्न न पचने- 
पर फिर आहार करना, अरुचि, कसरत, घोडा आदि तेज सवारों 
पर चढना, मलमृत्रका वेग घारण आदि कारणोसे यह रोग उत- 
पत्र होता है। सूत्रकच्छ आठप्रकार , वातज, पित्तज, कफज, 
सब्रिपातज, आगन्तुक, पूरौषज, अश्मरोज और शुक्रज । 


विभिन्न दोषजात रोग लक्षण |---वातज सूत्रकच्छमे 

दोनो पढ़ा, वस्ति ओर लिड्ठमें अत्यन्त दर्द और बार बार थोडा २ 
५ 0 7: न 

| पिशाब होता च॥्ठै। पित्तजमें टूट ओर जलनके साथ वार बार पोला 

या उक़्व्ण पिशाब होता हैं। कफजमे लिड़ और बस्तिमें भारबोघ, 

शोध और पिच्छिल मूत्र होता है। सन्रियातज मूत्रलच्छम उक्त 

अल आ 034 ककअ 


/ बग्सातके पानौस डूवे हुथे स्थानकी जलामसि कहते है । 


बे 
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नि डे तट जम व 
सूतरकच्छ और सूत्राघात । २१५ 





तौन दोषके लक्षण मिले हुए मालम होता है। सूत्रवहा क्‍ 
कांटेसे क्षत या किसो तरह चोट लगनेसे जो मूत्र॒कतच्छ रोग उत्पन्न 
होता है उसकी आगन्तुक मसूत्रकतच्छ कहते है। इसमें वातज 
मूत्रक्तच्छके लक्षण लक्षित होता है। मलका वेग धारण करनेसे 
उदराध्मान ओर शूलयुक्त ८एकप्रकारका मत्रकच्छ उत्पन्न होता है 
उसको पुरोषज समृत्रकतच्छ कहते है। अश्मरो अर्थात्‌ पथरो रोगमें 
जो म॒ब॒कच्छ होता है उसको अश्मरो कहते है। इमसे छातोमे 
दद, कम्प, कुछिशल, अग्निमान्य और म्च्छा यहो सब लक्षण 
प्रकाशित होता है। दूषित शुक्र मृबमागर्मं उपस्थित होनेसे शुक्रज 
मतक्तच्छ पदा होता है। इसमें वस्ति ओर लिए्में शूलवत्‌ दद 
तथा अति कष्टसे पिशाब होता है। 
मूत्राधात लक्षण |---पिशाब रुक रुक कर थोडा थोडा 
होना या पिशाब बन्द होनेसे उसको म॒त्राधात कहते है। मत- 
क़च्छकी अपैक्षा इस रोगमें पिशाबमें कष्ट कम होता है, इसका 
ओर मत्रकतच्छ- दोनोका निदान एकहो प्रकार है। प्रमेंहसे भो 
यह्ट रोग होते देखा गया है। बंद बंद पिसाब होना, मृत्रके 
साथ रक्तजाना मत्ाशय फलना, आप्मान, तोत्र वेदना, वस्तिमें 
पत्थरकी तरह गांठका पेदा होना, गांढा पिशाब होना, मलगन्धि 
या मलमिश्वित पिशाब होना आदि नाना प्रकारंके लक्षण मत्राघात 
रोगमें प्रकाशित होता है। संब प्रकारका मृब्राघात अतिशय कष्ट- 
दायक और कष्टमाध्य है। 
विभिन्‍न दोषज मूत्रक्तच्छ चिकित्सा ।---गतजनित 
मत्क्तच्छमें गुरिच, शोंठ, आंवला, असगन्ध, और गोखरुके 
काठे के साथ सहत मिलाकर पोना। पित्तज मरत्क्तच्छमें शत- 


मलोके रसमें चोनो मिलाकर पौना। कंकडोको बोज सुलेठो 
54 
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दारु हलदोका चण अरा चावलके धोवनके साथ अथवा 
दारुइलदीका च॒र्ण सह्त और आंवलेके रसमें सिला कर 
पौनेसे पित्तन मुबकच्छ आराम होता है। शतावश्थादि और उरो 
तक्यादि काढा पित्तन मवकृूच्छमं विशेष उपकारो है। कफज 
मवबकच्छमें शमालुकी बोज मई के साथ, अथवा प्रवाल चुण अरवा 
चावलके घोवनके साथ किम्बा गोखरूचण शोठके काठाके साथ 
पीना। व्िदोषज सूत्रकच्छमें हद्वती, कण्टकारो, अम्बछ्ठादि, सुलेठो 
और इन्द्रयवका काठा पोना। आगन्तुक मृब॒कच्छकी चिकित्सा 
वातज मत्कूचछकी तरह करना। गोखरु बोजके काढ़े में जवा- 
ज्ञार मिलाकर पोनेसे पूरोषण मस्तकछच्छ आर्न होता है। 
अश्मरोज सृतक्तच्छमं गोखरू बौज, असमिलतासको गूदो कुश 
कास, जवासा, पाथरचुर और हरौतको, इन सबका काढ़ा या चरण 
सहतके साथ सिलाकर सेवन करना। केवल पाथरचुरका रस 
या काढ़ा अश्मरोज मृतक्तच्छू नाशक है। शक्रज मभूबक्तच्छूमें 
सहतके साथ शिलाजोत सेवन करना। गोरक्ष चाकुलाका काढ़ा, 
सहत सिलाया जवाजक्षार, मई के साथ गनख्धक, जवाज्ञार और 
चोनो ; जवाज्ञार और चोनो मिला सफेद कोइहड़ेका रस; गुडके 
साथ आंवलेका काठा अथवा इंड्इंडको बोज बासो पानोपे पोस- 
कर सेवन करनेसे सब प्रकारका मृत्रकरत्छ आराम होता है। 
नारियलका फल अरवा चावलके घोवनके साथ सेवन करनेसे 
रक्तमूत्र आराम होता है। एलादि क्ाथ, वरुणाद्य लौह, कुशाव- 
लेहड, सुकुमारकुमारक छत ञऔर त्रिकण्टकाद्य उत सब प्रकारके 
मतकूच्छुमें विचारकर प्रयोग करना चाहिये । 


मृत्राघात चिकित्सा |--मृबाघात रोगमें सूतरूच्छ 
_नाशक ओर अश्मरो नाशक ओऔषध विचारकर प्रयोग 


करना ! 
जे 


या राम ली मा मा 





रो 
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मतकच्छ और सूताघात । २१७ 


मूतका रोध होनेसे तेलियाको जड कांजोसे पोस नाभिपर लेप 
करना। लिट्कके भोतर कपूरका चूर्ण रखना। सफेद कोचइडेके 
पानोके साथ जवाक्षार और चोनो मिलाकर पोनेसे मृत्ररोध दूर 
होता है। कंकडोको बोज, सेन्धानमक और चत्रिफला इन सवका 





समभाग चुण्ँ गरस पानोके साथ पोनेसे भी मृत्रोध दूर 


होता है। चित्रकाद्य छत, धान्यगोक्षुरक छत, विदारो छत, 
शिलोड्िदादि तैल और उशौोराद्य तेल, मृतब्राघात, मृबक्च्छ और 
अश्मरो आदि रोेगका उत्कृष्ट ओषघ है। 


प्रध्यापध्य ।---स्रिग्ध और पुष्टिकर आहार इस रोगरमें 
उपकारो है। दिनको पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका 
शूरवा, छाग, या पक्चोके मांसका शूरवा, बैगन, परवर, गुल्लर, 
कैलेका फल आदिको तरकारो, तिक्न शाक, पातो या कागज 
नोबू खाना। रातको पूरी, रोटो, मोचनभोग, दूध और थोडा 
मोठा खाना। जलपानमें सकक्‍्वन, मिश्रो, तरबूज, पका मीठा फल 


| आदि भोजन उपकारौ है। सचहनेपर रोज सबेरे कच्चे दूधमें पानो 


ञ््े 


मिलाकर पोना या मिश्रोका शरबत पोना। रोज नदो या लम्बे 
चौडे तालावमें स्नान करना । 


निषिद करे |--रुचद्रव्य, गुरुद्रव्य, अच्तद्वव्य, दहो, 


गुड, अधिक मछलो, उरदको दाल, लाल मिरचा, शाकादि भोजन 
| और मैथुन, घोडा आदिको सवारी पर चढना, कसरत, मलमृतका 


बेग रोकना, तेज शराब पोना, चिन्ता, रात्नि जायरण इस रोग 
अनिष्टकारक है । 
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अधश्मरो। 
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संज्ञा और पृव्वंद्प |----कुपित वायु कत्तक सूत्र ओर 
शुक्र किम्बा पित्त, कफ, विशोषित हो पत्यरकोी तग्ह कडा होनेसे 
अश्मरो रोग होता है। चलित भाषामें इसको “पथरो” रोग 
कहते है, यह रोग उत्पन्न होनेसे पह्िले वस्तिका फलना, वस्तिके 
पासवाले स्थानोम दे, मत्रमें छाग गन्धच, कष्टसे पिशाव होना 
ज्वर ओर अरूचि, यहो सब पूर्व्वरुप प्रकाशित होता है। अपने 
अपने कारणसे कुपित वायु, पित्त, कफ और -्र यह चारसे 
अश्मरो रोग उत्पन्न होता है। सुतरां यह रोग वातज, पित्तज, 
कफज ओर शुक्रज भेदसे चार प्रकारका है। नाभि और नाभिके 
नोचे, फोतेके नोचे सोयनपर तथा वस्तिके सुखमे दर्द, रश्मरोसे 
सृत्रमाग बन्द होनेसे विच्छिन्न घारसे सत्र आना, पिशाब करतो 
वक्ष वेग देनेसे दर्द, मूत्रमागमें अश्मरो न रहनेसे थोडा लाल रड्रका 
सृत्र निकलना आदि इसके साधारण लक्षण है। किसो प्रकारके 
अश्मरोसे मृत्रमागं्में क्षत होनेसे पिशावमें रक्त टिखाई देता ह्है। 


वातज पित्तज अश्मरी लक्षण |--.वातज अश्मरो 
रोगमें अश्मरोको आकृति श्याम या अरुण वर्ण और छोटे काटे 
उससें पंदा होता है। इसमें रोगो दांत पौसता है, कांपता है, 
तकलाफसे चिल्लाता है, सब्वंदा लिड्रः ओर नासि दबाये रहता है 
तथा पिशाव उतरनेके लिये कांखनेसे अधो वायु, मल और बंद 
वृद पिशाब होता है। पित्तज अश्मरो अतिशय उप्ण स्पर्श, रक्त, 
पौत या कृष्णवर्ण और भेलावेकी तरह आकृति होती है । इससे 
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वस्तिमं अत्यन्त जलन होता है। कफजमें शोतल स्पर्श, क्‍ 
चिकनी और सहतकी तरह पिड्लल या सफेद रंग तथा वस्तिमें 
स्‌्ड गडानैकौ तरह दर्ट होता है; शुक्रकावेग रोकनेसे श॒क्राश्मरो 
पेढा होती है; इससे वस्तिमें शूलवत्‌ दर्द मूत्रक्तच्छु और अस्ख- 
कोषमें शोथ होता है। 


शकरा और सिकता लक्षण |--यह अश्मरी अधिक 
टवानेपर क्षुद्र अंशोंमें विभक्ष होनेसे शकरा और अति सूक्ष्म 
अंशोमें विभत्ञ होनेसे उसको सिकता कहते है। वायुका अनु- 
लोस रहनेसे शर्करा और सिकता पिशाबके साथ निकल जातौ 
हैं। पर वायुका अनुलोम न रहनेंसे वहो सब शर्वारा या सिकता 
रुद्द होता है तथा दीव्वंच्य, अवसाद, छशता, कुच्षिशूल, अरुचि, 
पाण्ड्ता, ढरु्णा, ऋृत्यौड़ा, जोमचलाना आदि उपढ्रव उपस्थित 
होता है। 

सांघातिक लक्षण [---भ्रश्मरो, शर्करा : और सिकता 
रोगमें गेगीके नाभि और अण्डकोषम शोथ, मतरोध और शूलवत्‌ 
वेदना यह सब लक्षण प्रकाशित होनेसे रोगोको खरत्यु जानना । 

चिकित्सा |---अश्मरो रोग उत्पन्न छोतेहो ओऔषध प्रयोग 
करना आवश्यक है, नहोतो थोडे दिन बिना चिकित्साके रहनेसे 
फिर औषघसे आराम नहो होता है, तब नस्तरसे पथरोको बाहर 
निकालना पडता है। इस रोगका पूृव्व॑रुप प्रकाश होते हो स्रेद 
प्रयोग करना चाहिये। वातज अश्मरोमें वरुणछाल, शोंठ और गोखरू 
इसके काछेमें जवाज्ञार २ मामे और पुराना गुड २ मासे मिलाकर 
पोना। गोखरू, रेडका पत्ता, शोंठ ओर वरुण छाल इसका काढा 
पीोनेस सब प्रकारकी पथरो आराम होता है। शर्करा रोगमें वरुण 


छाल, पाथरचुर, शोंठ और गोखरू इसके काटठेमें |£) आनेभर 
80... --_तपप7++ 
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मिलाकर पोना। गोक्षर वौज चूर्ण चार आनेभर भेडोके 
दूधमें मिलाकर सात दिन योनेसे सब प्रकारको पधरो आराम 
च्ोता है। तालसूलो श्रथवा गोरक्षचाकुला वासी पानोम योसकर 
पीनेसे किम्वा नारियलका फुल ४ मासे, जवाक्षार ४ मसासे पानोमें 
पीसकर पोना अश्मरों रोगमें विशेष उपकारी है। मृत्क्तच्छ और 
सूत्राघात रोगोक्न कई योग और ओऔषध अश्मरो आदि रोगमें 
विचारकर देना चाहिये। शुण्ठप्रदि काथ, वरुणादि और हहूत्‌ 
वरुणादि कषाय, एलादि काठढा, पद्भाणवत्व रस, पापाण भिन्न, 
त्विविक्रम रस, वरुणाद्य छत और वरुणाद्य तेल अश्मरो, शकरा 
और सिकता रोगका श्रेष्ठ औषध है। 

प्रध्यापध्य |---न्त्नक्चच्छादि रोगमें जो सव पस्यापष्य 
लिखा है अश्मरोमें भो वहो सब पालन करना चाहिये । 


प्रमेष्ठ । 
“+-+ 8 


प्रसेह निदान [--विलकुल हो परिश्रम न करना, 
रात दिन वेठे रहना, या निछोनेपर पडे रहना, अधिक निद्रा, 
दह्चो दूध, जल जात और जलाभृमिजात जीवका मांस भोजन, 
नवे चावलका भात खाना, बरसातका नया पानी पोना, गुड और 
अन्यान्य कफ वद्देक आहार विह्वारादिसे वस्तिगत कफ दूषित हो 
भेद, मांस और शरोरके क्लदको दूषित करनेंसे पित्तज प्रमेह्र तथा 
कफ और पित्त क्षोण होनेसे वायु कुपित हो वसा, मज्जा, ओज 
(25 ललित अप शनि त न वन की मत अमीलिकी की 5, 
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"० 
और लसोका * पदार्थकों वस्तिके मुहमें लानेसे वातज प्रमेह् 
पैदा होता है। प्रमेह्द रोग २० प्रकार। इसमें उदक मेह्ट, इच्तु- 
मेहद, सान्द्रमेह, सुरामेह्द, पिष्टमेह, शुक्रमेह, सिकतामेह, शोत- 
में, शनेसेंद्र ओर लालामेह यह १० प्रकार कफज। चारमेह्, 
तोलमेह, कालमेहद, हारिद्रमेह, साज्लिएमेह और रक्तमेह् यह 
६ प्रकार पित्तन ओर वसामेह, मज्जामेह, क्षौद्रमेह और इस्ति- 
मेह्द यह्ध चार प्रकार वातज प्रमेह्द है। सब प्रकारका प्रम्ेषद्ठ उत्पन्न 
होनेसे पहिले दांत आंख कर्णादिमं अधिक मल सच्चय, हाथ 
पैरमें जलन, देहका चिकना, प्यास और मुह्का खाद मोठा होना 
यहो सब पूरव्व॑रुप प्रकाशित होता है। अधिक मात्रासे मत्र 
आना और सत्रको आविलता यह दो साधारण लक्षण प्रायः सब 
प्रमेहम दिखाई देता है। 


सव्वंविध प्रमेहके लक्षण |--उदक प्रमेहका मूत्र 
गदला, कभो साफ, पिच्छिल, कभी सफेद पानोकोी तरह गन्ध- 
होन होता है। दऋचक्षु प्रमेह इक्चु रसको तरह मोठा होता है। 
सान्द्र प्रमेहका पिशाब देरतक रख छोडनेसे गाठा हो जाता है। 
वसा प्रमेह् शराबकी तरह तथा उपर साफ और नोचे गाढ़ा मूत्र 
दिखाई देता है। पिछप्रमेहमँ पिशाब करतो वक्त रोगो रोमाआ्वित 
होता है और आटा घोलनेको तरह सफ़ेद या अधिक पिशाब' 
होता है। शुक्रप्रमेहमें मतरशक्रकों तरह या शुक्रमिश्चित होता है। 
सिकता मेहके मतके साथ बालुको तरह कडा पदाथ निकलता है। 
शोतग्रमेहरमें मूत्र अतिशय शौतल, मोठा और बहुत होता है। 
शनेमेंडमें अति मन्‍्द वेंगसे थोडा थीडा मुत्र निकलता है। लाला- 
















#  मांसके चिकने भागकी वसा, इड्डीके बौचके खेद भागकी मच्जा, लक और सांसके 
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भेह्रमं लालायुक्ञ तन्तुविशिष्टस ओर पिच्छिल पिशाब होता है। 
क्षारमेहका मूत्र खारे पानोकी तरह गन्ध, वर्ण खाद और स्पर्श 
युक्त होता है। नोलमेह नोलवर्ण ओर कालमेहमें काले रंगका 
प्रिशाब होता है। इहारिद्रमेहमँ मुत्र पीला, कटुस्मयुत्ञ और 
पिशाब करतो वक्ञ लिड्ननालोसें जलन होता है। साज्जिषप्ठ मेहमें 
मजोठके पानोकी तरचद् लाल दुर्गखयुग सूत्र होता है। रक्त 
सेहमें मूत्र बदबूदार, गरम ओर खारा होता है वसामेहमें चवब्वों- 
को तरह अथवा चर्व्वों मिला सूत्र बार बार होता है, कोई कोई 
वस्ामेहकों “सपिसिंद” भी कहते है।, मज्जामेहसे सृत्र सज्जाको 
तरह या सज्जा म्रिला मृत होता है। क्षौद्र मेहमें रत कपाय 
ओर मधुर रणसयुक्त ओर रुक्ष होता है। इस्तिमेह्में रोगो मत्त- 
इातौकी तरह सब्बेद अधिक पिशाब करता है, सूक्रत्यागके पहिले 
किसो प्रकारका वेग नहीं होता। कभो कभो सूबरोध भो होते 
देखा गया है। 


सेह रोगके उपद्रव |--१० प्रकारकें कफज प्रमेहम 
अजोग, अरुचि, वसि, निढ़ा, खांसोके साथ कफ निकलना और 
लिट्ठनालोमें सूचो विद्वत्‌ वेदना घाव, अण्डकोपका फटना, 
ज्वर, दाइ, ढप्णा, अच्लोद्तार, सच्छो और सलभेट, तथा ४ प्रकारके 
वातज भेहमे उदावत्ते, कम्प, छातोमें दर्द, आहारसे लोभ, शूल, 
अनिढ़ा, कास और श्वास यही सब उपद्रव! उपस्धित होता है । 
उपद्रवयुक्त प्रायः सब प्रकारका प्रमेह्र कष्टसाध्य है। 


२२२ वेद्यक-शिक्षा । 








सधुमसेह [व प्रकारका प्रसेह्, अचिकित्तित भावसे 
बहुत दिन तक रहने से सघमेह्र रोग होता है। इसमे सत्र सघु- 
को तरह गाठा, पिच्छिल, पिड्ल्‍डलवर्ण और सीठा होता है तथा 
रोगीका शरोरसी सोठास्ादयुक्ष छ्ञोता है। मधु मेच्में जिस जिस 
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टोषका आधिक्य रहता है लक्षण भी उसी दोषका प्रकाशित होता 
है, इस अवस्थामें बहुत दिन तक विना चिकित्साके रहनेसे 
रोगोके शरोरमें नाना प्रकारको पिडिका उत्पन्न होतो है। 
मधुमेह ओर पिडकायुक्त मेंद्र असाध्धय। पिता माताके दोषसे 
पुत्नको प्रमेद्द रोग होनेसे वचह्ठ भो असाध्यहो जानना । गुदा, मस्तक 
हूदय, पोठ और म्मीस्थानमें पिडिका उत्पन्न होनेसे और उसके 
साथ प्यास और कास आदि उपद्रव रहनेसते वहलो अमाध्य होताहै। 


चिकित्सा और सुध्योग |---प्रसेह रोग खभावतः 
हो कष्टसाध्य है। इससे रोग उत्पन्न होतेही चिकित्सा करना 
चाहिये। गुरिंच का रस, आंवलेकारस नरस सेसलके सुसलोका 
रम आदि प्रमेद्द रोगके उत्कृष्ट सुथ्योग है। त्रिफला, टेवदारु, 
टारुइलदो और मोधा इसका काठा सहतके साथ पोनेसे सब 
प्रकारका प्रमेद्ठ आराम होता हैं। सछत और हलदौोका चूर्ण 
मिलाया आंवलेका रस भी विशेष उपकारो है। शक्रमेहमें दूधके 
साध शतमूलोका रस अथवा रोज सवेरे कच्चा दूध आधा पाव 
और पानी आधा पाव एकत्र सिलाकर पौनेसे विशेष उपकार 
होता है। पलाश फुल १ तोला, चोनो आघा तोला एक साध ठर्े 
पाकीके साथ पोसकर पौनेसे भी सब प्रकारका प्रमेह् आराम होता 
है। वड़़्भस्म प्रमेह्र रोगका उतक्ृष्ट औषध है। सेसलके सुमलोका 
रस, सचह्तत और इलदीौके चुर्णकें साथ २ रफ्तो मात्रा ब्ठभस्म 
सेवन करनेसे प्रसेह्द रोग आराम होता है। 


मूबरोध चिकित्सा ।--ग्रमेह रोगन मूत्रका रोध होनसे 
कंकडोकी -बीज, सेन्चा नमक और त्रिफला, इसका चूणे चार 
आनेभर गरस पानोके साथ सेवन करना। कुशावलेह और मृत्र- 
छतच्छ रोगके अन्यान्य ओषध भो इस अवस्थामें दे सकते हैं। 
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२२४ वेद्यक-शिक्षा । 


[पथ 
नातानड 


पाधरचुरके पत्तेका रस पोनेसे सूत्र साफ आता है, एलादि चूर्ण, 
मेहकुलान्तक: रस, , मेह्मुह्र, वड़ेश्वर, घह्इड्ेश्वर, धच्धत्‌ हरिशइर 
रस, सोसनाथरस, इन्द्रवटिका, खणवड्ठ वसनन्‍्त कुसुमाकर रस, 
चन्दनासव, दाड़िस्बाद्य छत और प्रभेहमिह्दिर तेल आदि रोगको 
अवस्था विचारकर प्रमेह रोगर्में देना चाहिये। हमारा “प्रमेह 
विन्दु” सब प्रकारका प्रमेह और सुजाकका उत्कृष्ट औषध है। 


पिड़िका निवारण [---परमेहरमं पिडिका उत्पन्न हो 
तो गुन्नरका दूध >अथवा सोमराज को बोज पोसकर उसका लेप 
करना। अनन्तमूल, श्यामालता, सुनक्का, त्रिह॒तू, सनाय, कुटकी, 
बडोहर, अड्सेकी छाल, नोमको छाल, हलदो, दारुइलदी और 
गोखरूको बीज इन सबका काढ़ा पौनेसे प्रमेह्ठ पिंडका दूर होती 
है, शारिवादि लोच, शारिवाद्यातव ओर मकरध्वज रस इस 
अवस्थाका उतक्तष्ट ओषध है। प्रमेह्द रोगके अन्यान्य ओषध भी 
विचारकर दे सकते है। प्रमेह्ठ पिडिकामें हमारा “अव्यतवज्नौ 
कषाय” विशेष उपकारो | 


पथ्थापध्य ।---दिनको पुराने चावलका भात, समृग, मस्र, 
.चनेकी दाल, छोटे मछलोका थोड़ा शरवा, शशक, कपोत, बटेर, 
कुकछूट,' छाग और इहरिण सांसका शरवा, परवल, गुल्लर, वेगन, | 
सेजनका डण्डा, केलेका फल, नरम कच्चा केला आदिकों तरकारो 
और पातो या कागजो नौबू खाना प्रमेह् रोगमें हितकर है। 
रातको .रोटो, पूरो और उपर कह्ो तरकारो तथा थोडा भौठा 
मिलाया दूध पौना चाहिये। सब प्रकारका तिक्त और कषाय 
रसयुक्त द्रव्य उपकारी है। जलपानसे ऊख, सिंघाडा, किसकिस, | 
बदास, खजूर, अनार, भिड्गोया चना, थोडे मोठेका मोहनभोग | 
आदि आहार करना, रसुहनेपर स्नान भो करना। । 
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प्रमेद्च । २२५ 













निषिद्द ट्रव्य ।---अधिक दूध, मठा, मछलो, क्‍ 
मिरचा, शाक, अन्तद्वव्य, उरदको दाल, दह्ौो, गुड, लौको, 
| और अन्यात्य कफवर्धक द्वव्य भोजन, मद्यपान, सेथन, 
दिनको सोना, रातका जागना, धूपमें फिरना, सूत्रका वेग पारणो 
और धृमपान प्रस्ति इस रोगमें अनिष्टकारक है। 


| शुक्र और सघुमेहका पश्याप्रध्य |--शक्रमेह में 
| पष्टिकर आहार करना चाहिये, इसमें रोग्गरका अग्निवल विचार 
कर घ्वजभड़ रोगोक्ष पष्यापष्य पालन करना चाहक्तियें। भघु मेच्रमें 
वहमूत्र रोगको तरह पष्यापथ्य पालन करना चाहिये। 


गनोरिया या सुजाक [---दृषित योनि--वैश्या प्रशृति- 
के सहवाससे भो एक प्रकारका प्रमेह्द रोग होता है उमको हिन्दोम 
| “सुजाक” ओर अड्टरेजोम “गनोरिया” कहते हैं। सहवासके प्रायः 
। मात दिनके भोतरहो यह रोग दिखाई देता है। पहिले लिड्ढके 
अग्रभागमें सुरसुगे, लिड् झोलनेसे या पिशाब करतो वक्त या 
पिशावके वाद दे होना, बार बार लिप्डोद्रेक और पिशाब करनेको 
इच्छा होती है, फिर लिड्न नालोमें घाट, लिड्डः फूलना, लालरड्, 
अण्डकोष और दोनो पट्ोमें दर्द, सर्व्वदा पौष रक्तादिका खाव या 
क्लेदसे सूत्मार्ग बन्द होनेंसे सूतररोध या दोधार से मृत्॒का 
निकलना, यहो सब लक्षण प्रकाशित होता है। सुजाक पुराना 
ह्ोनेसे कष्ट क्रमशः कम हो जाता है। यह्ट रोग बड़ा सक्रामक 
है अर्थात्‌ इस रोग वालो स्त्रोके सहदाससे पुरुषको और पुरुषक 
सहवाससे स्त्रोको भी यह रोग उत्पन्न होता है। 
भिन्न भिन्न अवस्थाकी चिकित्सा ।---त्रौपसर्गिक 
प्रमेहमं पह्चिलि पिशाब साफ लानेका उपाय करना उचित है, साथ 
हो घाव आराम होनेकी भी दवा देना चाहिये। ब्िफलाका 
की ४ -४-+-- अ स--_-_ क्र 
| १४ 








अंश वच्यक-शिकज्षा । 


_ छालका काढा, खेर 
भिड्डोया पानो और दड्ौके पानोको पिचकारो लेनेसे घावम विशेष 
उपकार होता है। रोज सवेरे कवाबचीनोका चूण £) आनेभर, 
सोरा एक आनेभर ओर सनायका चुण एक आनेभर फांक गरस 
पानो ठण्डाकर दो धोंट पोना। गतको सोतो वक्त कवाबचोनोका 
चरण एक आनेभर, कपूर २ रत्तो, अफोम आधो रत्तो एकत्र सिलाकर 
सेवन कराना। इससे साफ पिशाब उतग्ता है, तथा लिड्रोट्रेक 
खप्तदोष और, घाव आराम होता है। गीदका यपानो या बबलके 
पक्तेके ससमें वष्भेश्वर या मेहसुद्रर वटो सेवन “फऋचजिम क्लोद, पोष 
बक्तादिका राव आदि जलदो आरास होता है। गुरिचका ग्स तेज- 
पत्तेकी लकडो भिड्ोये पानोके साथ वह्ो सब ओपषध सेवन करनेसे 
भो जलन आराम होता है। लिड्ठका शोथ घोडा गरस त्रिफलाका 
काठा या जायफलके काढेमें लिड़ डूबो रखनेसे आराम होताहै। 
सब्देदा कपडेसे लिड्न लपेटकर बाघ रखना तथा उपरको उठा रखना 
चाहिये। पिशाब साफ लानेके लिये पायरचूरके पत्तेके रसके साथ 
उक्त औषधि और कुशावलेह सेवन करना। हमारा “प्रसेह्वविन्दु” 


सुजाकको अकसोर दवा है। इससे थोडे दिनमें हो पोडा शान्त 
ड्ोतो हैं। 





आरास न होनेका परिणाम [--यह रोग जडसे 
आराम न होनेसे फिर क्रमशः शुक्रमेह्, शुक्रतारल्य या ध्वजभड्ग 
रोग उत्पन्न होता है। सब प्रकारकी शोतल क्रिया या र्लान 
करना इस रोग उचित नहो ह। इससे छोडी देरके लिये पोडा 


में आरास मालूम होनेपर भो परिणममें गठिया या पड्ढ रोग 
होनेको सम्भावना है। न्‍ 


ते अननी> नम ननीन--मनक न 
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सोसमरोग । 


संज्ञानिदान और लक्षण ---पोमरोगका 
नाम “वहुमूत्र” हैं। मिण्ट्रव्य या कफजनक द्रव्यका अधिक 
भोजन, अधिक स्त्रोसे सड़्म, शोक, ऑआतरिक्त परिश्रम, योनिदोष 
सम्पत्ना सत्रो सहवास, अधिक मद्यपान, अतिनिद्रा या दिवा निद्रा, 
अतिरिक्त चिन्ता अघवा विपदोष प्रति कारणोंसे सब टेहका 
जलोय पढाथ विक्तत और स्थानअआुत हो मृत्राशयमें एकत्र 
होता है फिर वह्ो पानो पिशाबके रास्तेसे अधिक निकलता रहता 
है। निकलतो वखत, किमो तरहकी तकलोफ नहो होतो और 
पानो भी साफ, ठरढा, सफेद गड्र तथा गन्धशून्य होता है। इस 
रोगमें दुर्बलता, रतिशक्तिको होनता, स्त्रो सहवासमें अक्षमता, 
मस्तकको शिथिलता, सुख और तालुका सखूखना तथा श्रत्यन्त प्यास 
यहो सब लक्षण प्रकाशित होता है। इसमें सोम अर्थात्‌ जलो- 
यांमका क्षय होता है इससे इसको मोमरोग कहते है। कोई कोई 
इमको मत्रातिसार भो कहते है। रोगके प्रवल अवस्थामें कशता, 
धम्गरनिर्गम, शरोरस बदबू, खांसो, अड्गको शिथिलता, अरूचि, 
पिडिका, पाण्डुवर्णता, शान्ति, पीला पिशाब होना, सोठासखाद 
ओर हाथ, पर तथा कानसे मनन्‍्ताप यहो मब लक्षण प्रकाशित 
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होता है । 
सांघातिक अवस्था ।---बइमत्र रोगमें थोडा भो बल- 
| क्षय होनेसे यदि प्रलाप, सुच्छी या एंछत्रण आदि दूरारोग्य स्फोट- 
कादि उत्पन्न हो तो रोगोऊ प्रायनाशको सम्भावना है। 


/ऊई 


कई 
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चिकित्या |--पक्का केला एक, आवलेका रस १ तोला) 
४ मास, चोनो ४ सासे ओर दूध एक पाव एकच मिलाकर 
पोनेसे वहुम॒त्र रोग शान्त छोता है। पक्का केला विदारोकन्द और 
शतमुलो समभाग दूधके साथ खानेसे मूत्राधिका ढूर होता है। 
गुल्मरका रस या गुल्लरके बोजका चुणण जामुनके गुठलोका चर्णे 
केलेके जडका रस, आंवलेका रस, नरम ताडफ़ल ओर खजरका 
रस, नरस अमरूद भिज्गोया पानो, तथा भूने नेनुआका रस बहु- 
मूत्र निवारक है। हृचचड्रेश्वर, तारकेश्शर रस, सोमनाथ रस, 
देसनाथ रस, वसनन्‍्तकुसुमाकर रम, धचत्‌ धात्रो छत, और कदलादय 
छत वहुमृत्र रोगमें प्रयोग करना चाहिये। 
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पथध्यापध्य ।---दिनको पुराने वावलका भात, मृग, मर्हूर 
ओर चनेकी दालका ऊुस ।' छाम्र, हरिण सासका शूरवा तथा गुब्नेर 
नेनुआ, कच्चा केला, परवर, मेजनको शाक आदि तरकारो, मक्खन 
लिकाला दूध पोना, आंवला, जासुन, कसेरू, पक्का कैला, पातो या 
कागजो नोव्‌ और पुरानी शराब भो मेवन करना। रुचक्रिया, 
घोडा डाथोको सवारों पर घमना, पर्यटन, कसरत आदि इस' 
रोगमें विशेष उपकारो है। पोडाके प्रवल अवस्था दिनको भात 
न खाकर जोक आटे कौ रोटी या केवल पूर्व्वेक्ष दूध पोकर 


रहना चाहिये। गरम पानो ठण्ठाकर पोना तथा सहनेपर उसो, 
पानोसे स्नान करना उचित है। 


निषिद्दध कम |--कऋफजनक और गुरुपाक द्रव्य, जला- 
भूमिजात सांस, दहो, अधिक दूध, मिश्द्वव्य, जाल कोचहडा 
लोको, शाक, खट्टा, उरदको दाल, ज्ताल मिरचा भोजन और 
अधिक जल पान, तोत्र सूरापान दिवानिढ़ा, रात्रि जागरण 
अधिक निद़ा, सेथुन और आलस्य इस रोगसें अनिष्ट कारक है! 
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शुक्रताइल्य और घ्वजभड़ । २२०. 


पुक्रतारल्य और ध्वजभड़ । 
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शुक्रतारल्यका निदान ।---कम उमरमें सत्रो सहवास, 
हस्तमेथत या और कोई अन्याय रोतिसे शुक्र झलन, अतिरिक्त 
स्त्री सहवास आदि कारणोसे शक्रतारल्य रोग उत्पन्न होता है। 
इससे मल सूतरके समयमें अथवा घोडा भो कामोद्रेक होनेसे शुक्र- 
पात, स्वोदर्शण, स्पर्शश, या स्मरण सातसे रेतःपात, खप्नदोष, 
सड़म होते ह्ञो शुक्रपात, श॒क्रको तरलता, अग्निमान्दय, 
कोछबदता या अतिसार, अजोण, शिरघसना, आंखके चारो 
तरफ काना दाग होना, दुव्बेलता, उद्यसशूनन्‍्धता, तथा निज्जनप्रियता 
यहों मच लक्षण लक्षित होता है। पोडाके प्रवल अवस्थामें लि 
शिथिल होनेपरभो शुक्रपात होता रचह्ता है और लिड्ठोट्रेक शक्ति नष्ट 
| हो जाती है, तथा फक्िर क्रमगः ध्वजभज्ग रोग उत्पन्न होता 
है। भय, शोक या अन्य किसो कारणसे, विद्देषभाजन स्रो 
सहवास, ओपदशिक पोडा या और कोई कारणसे शुक्रवाहिनो 
शिराविक्ृति, कामवबैगसे उत्तेजित छ्ोनेपर मेघुन नहों करना 
और अधिक कटु, अन्‍्च, उच्ण, लवशबसयुत्ता द्रव्य भोजन आदि 
कारणोसे भी ध्वजभड़ रोग उत्पन्न होता है; 

शरुक्रतारल्य चिकित्सा ।---शक्रतारल्य गोगमें शुक्रकी 
बच्चा करना हो प्रधान चिकित्सा है। कच्चो सेसलकी सुसलोका 
रस, तालमुनलो चूर्ण, विदागेकन्दका रस या चुण, आंवलेका रस, 
कवाचको बोज या जैंठोमध चृण प्रति द्रव्य शुक्रवद्दक और शुक्र- 
तारब्य नाशक है। 

है 


की  :--+क्््प्पपपए7णय 
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घ्वजभड़ चिकित्सा --मल स॒त्रके सम्व श॒क्रस्राव 
ओर ध्वजभड़में उत्त अनुपानके माथ हच्चद्ड्ेश्वर, सोमनाथ ग्स, 
शुक्रमाढका बटो, कामचुडामणि रस, चन्द्रोटय सकरध्वज, पृर्णचन्द्र 
रस, मचालक्मोविलाम, अष्टावक्र रस, मन्मधाम्र रस मकरघध्वज 
रस आटि औषध टेना। असतप्रास छत, हहत्‌ अश्वगन्धांछ्ठत, 
कासटेव छत, वानरी वढठिका, कासार्निसन्दोपन सोटक, सदन 
मोदक, शतावरों मोदक, गतिवल्लम मोदक और ग्ोगोपाल तथा 
पल्चवप्तार तैल प्रदति शुक्रताग्ल्य और घ्वजभड़का उतक्ष्ट महोषध 
है। इसारा “रतिविलास” सेवन करनेमे श॒क्रतारत्य ओर घ्वजभड़ः 
रोग जल्दी आराम होता हैं। सखप्नट्रोषमें सोतो वक्त कवावचीनी- 
का चुणं एक आनेभर, कपूर २ रत्तो और अफोम आधी रत्तो यह 
तौन ढ्रव्य मिलाकर अथवा केवल कवाव चौनोका चूर्ण #) आनेभर 
सचहतके साथ सेवन करना, अथवा हमारो “शिवदा वटिका” सेवन 
करनेसे खप्नदीष रोग आराम होता है । 


सड्ममें शीघ्र शक्रपात निवारणके लिये पूर्व्वक्ति मोटक और 


नागवल्यादि चूण्े, अर्ेकादि वटिका, शुक्रवक्षण ग्सथा कामिनो 
विद्रावण रस सेवन करना चाहिये। 


पथ्थापध्य [---सबप्रकारका पुष्टिकर आहार इस रोगक्मा 
पथ्य है। दिनको पुराने चावलका भात, रोहित आदि बढठिया 
मछली, छाग, मेष, चटक, कुक्कुट, कबूतर, बटेर तिन्चिर आदिके 
मांसका शूरवा ; मृग, ससर और चनेका दाल , वत्तकका अराड़ा, 
छागका अण्डकोप, आलु, परवर, गुन्नर, वैगन, गोभो, शलगमस, 
गाजर आदि 'तपक्ष तरकारो खाना। रातको पूगे था रोटो 
और उपर कहो तरकारी दूध और मौठा खाना उचित है। 


जलपान |-जलपानमें घो, चोनो, सजो वा वेसनको 
न 
3 मम क न नी पमिर मम मलिक. 


ब्ड्दी 


ला कर पलट न व पलपल लक नल्लल 
४ मेंदोरोग । २३१ कि 


वस्तु, अर्धात्‌ खाजा, खुरमा ओर मोह्नभोग तथा वेदाना, बदाम, 
पिस्ता, किसमिस, खजर, अगूर, अधम, कटइहल और पपौता 
आदि फल उपकारो है। अग्निबल विचारकर सब प्रकारका पुष्टि- 
कर द्रव्य भोजन इस रोगमें उपकारो है, स्नान सहनेपर करना | 


'निषिद्न द्रव्य |---अधिक लवण, लाल मिरचा, खट्दा, 
आग और घृपका उत्ताप लगाना, रात्रि जागरण, अधिक मद्यपान, 
मेधन्, और अधिक परिश्र॒म्त यह सब टोनो रोग विशेष अनिष्ट 


कारक हैं। 


मैदोरोग । 


42८ 

निटान |--निरन्तर कफजनक द्रव्य भोजन अथवा व्याया- 
मसादि किसो तरहका परिश्रम न करनेंसे किब्बा दिनको सोना 
आदिसे, भुक्नढ़व्य अच्छो तरह हजम नहो होनेसे मधुर रसयुक्ता 
अपक्त रस उत्पन्न होता है, तथा उसो रसके चिकने पटाथंसे सेद- 
को वद्धि हो मेदगंग उत्पन्न होता है। इस रोगमें मेद हडढिके 
कारण ग्सरप्लादिवाहो स्रोत सम्मूद् बन्द हो जाता है, इससे अनचाहे 
घातुभो पुष्ट नहो होने पाता. कैंवल संद धातुच्ी क्रमशः वर्दित 
होनेसे सनुप्य अति स्थल और सब कास काऊसे असमथ हो जाता 
है, क्षुद्ृश्वास, प्यास, सूर्छा, अधिक निद्रा, अकस्मात्‌ उच्छामका 
अवमनता, अतिशय क्षुघा, एसोना निकलना, शरोरमें दुगन्ध, 


रब पल शक की किक की कक तक जम. 
है? ३ 


प्र 
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्ि 
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और सैधन शक्तिकोी कमी आदि मेटरोगके आनुमड्रिक 
लक्षण है। 


मेटीहबि का परिणाम फ़ल |--मेदधातु अतिशय 
बढ जानेसे वातादि दोष सस्ूह्र कुपित ह्ञोकर प्रमेद्र पिडिका, उचर 
और भगन्दर आदि उत्कट पोडा उपस्थित होनेसे प्राणनाशको 
सन्भावना क्तै 


चिकित्सा ।---जिससे शरोर कृश और रुक्ष हो वही 
आचरण कबना भेद रोगको प्रधान चिकित्सा हैं। गेज सवेरे 
सच्त मिलाया पानो पोनेसे मेदरोंग आशम होता है। ब्िफला 
और व्विकटु चुणें तेल और नमककें साथ मिलाकर कुछ दिन सेवन 
करनेसे सो मेढोरोग प्रशमित होता है। अदथवा दिडड्गर, शोठ, 
जवाच्षार, कान्तलोह भस्म, यव ओर आंवला, इन सबका सम- 
भाग चणए सहतके साथ सिलाकर चाटना। गनियागेका रस या 
शिलाजतु सेवनसे भो मेदोरोगमे विशेष उपकार होता है। 
अखझतादि और नवक गुगगुलु, त्रगघणाय् लौंच, वडवाग्नि 
लो और रम तथा चिफलाद तेल मेदोरोग टूर करनेके 
लिये प्रयोग करना चाहिये। महासुगन्धि तेल या हमारा 


हिमांशद्रव बदनमें लेप करनेसे मेदजन्य दुर्गन्‍्ध जडसे आराम 
होता है। 
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पथध्यापध्य ।----दिनकी सावा चावलका भात, अभावमें 

मचहोन चावलका भात, छोटो मछलोका शूरवा, गुल्लर, कच्चा 

केला, बेगन, परवर और पुराने सफेद कोहडेकी तरकारो, खट्टे में 

पाती या कागजो नोबू। रातको जौंके आटेकी रोेटों और ऊपर 

कच्टो तरकारो। मोठिमें सिफ घोडो सिय्रो खाना। स्रान न 

/ करना हो अच्छा है, सइनेपर गरम पानो ठण्छाकर स्रान करना 


डे 





हर 











समेंदोरोग। २३३ री 





आर गरमस पानो पौना उचित है। परिथम, चिन्ता, पथ परय्धटन, 
रात्रि जागरण, व्यायाम और संधुन यह सब कार्य सेदोगोगर 
विशेष उपकारो है। 


निषिद्द करा |--यावतीय कफवर्डक और खस्रिग्पद्व्य, 
दूध, दह्की, सक़न, सास, सछलो, छतपक्ष द्रव्य, नारियल, पक्का 
केला आर दूसरे पुष्टिकर द्रव्य भोजन, सुखकर विकछोनेपर शबन, 
सुनिट़ा, दिवानिद्रा, मव्वटा उपवेशन, आलस्‍्य ओर चिन्ताशृन्यता 
इस रोगमे अऑऑनिष्टकारक है । 


काश्यंगोग ओर ओषध (--यहा काश्य रोगके विषयमे 
भो कुछ लखना आवश्यक जान पडता हे। रुक्षद्रव्य भोजन, 
अत्यन्त परियम, अतिरिक्त चिन्ता, अधिक स्तवोसहवास आदि कार- 
गोसे काश्यरोग उत्पन्न होता है। इस रोगस संदमांस आदि धातु 
क्नौण हो जाता हु । अस्गंध काश्यरोगका एक उतक्तष्ट औपध है , 
दूध, छत, या पानोके साथ असगंधकों पोसकर या कल्क सेवन करना 
काश्यरोगर्म विशेष उपकारो है। 


कार्णप्रयोगसे हमार अश्वगस्थारिष्ट ।---शक्रतारव्य 
रोगर्भ जो सव ओपषधि कथित है, उसमें अश्वगन्धा छत, अभ्टतपास 
छत और वातव्याधि कथित छागलाद छत आदि पृष्टिकर ओषघ 
काश्स॑गेगम प्रयोग करना चाहिये इसारा “अश्वगन्धारिष्ट” काश्य- 
रोगका अति उत्क्तष्ठ ओऑपध है। असगन्धक्ञा कल्क १ सेर, काढा 
& सेर ओर दूध ६ सेर यह तोन प्रकारके द्रव्यके साथ तिलतेल ४ 
सेर यधाविधि पाककर मालिश करनेस क्शाड़ो पुष्ट होता है। इस 
गेगमें घो, दूध, सास, मत्य, और अन्यान्य यावतोय पुष्टिकर 
आहार, सुनिढ़ा, दिवानिढ़ा, परिश्रम त्याग, निश्चिन्तता ओर 
सब्वंदा प्रसल्व चित्तम रहना उपकारी है। माम हो काश्लरोगका 


क्र __ है 8 2 2 
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उतक्ष्ट पष्य है। शुक्रतारत्थ॒ और ध्वजभड्ञ रोगोक्त पथ्यापय्य 
काशध्यरोगर्मं पालन कग्ना चाहिये। 


-न-_-_न_ हूँ. नि 


उदर गोग | 


निदान |--एकमाव अग्निमान्यहोको मव प्रकारके उदर 
रोगका निदान कहा जा सकता है। इसके मिवाय अज्ोण दोप- 
जनक अन्न भोजन और उदरमें पानोका सञ्जय, यद्धों मव उदर 
रोगके कारण है। उत्त कारणोसे मज्जित वातादि टोप खेंदवहा 
ओर जलवहा म्रोत: मसूहोकों रुदढ्र तथा प्राणवायु, अपन वायु । 
ओर अग्निको दूषित कर उदर रोग पेंढा करता है। इसके सिवाय ; 
प्वोह्ना ओर यक्तत्‌ अत्यन्त वठनेसे अन्त्रमे किमो तरहका घाव | 
होनेंसे तथा अन्तर्म अधिक जल सश्चय होनेसे भो उदर रोग उत्‌- 
पत्र होता है। उठराक्षान, चलनेसें अशक्ति, दष्बलता, अतिशय 
अग्निसान्य, शोशथ, मव्वोड्रिक अवसन्नता, अधोवायु और सलका 
अनिगस, टाइ़ और तनन्‍्त्ा, यक्ो सव उदर रोगक्के साधारण लक्षण 
है। ऊढर गोग ८ प्रकार, वातज, पित्तज़, कफज, ब्रिटोपज, 
प्ीद्ा ओर यक्षत्‌ जनित, मलमझय जनित, क्षतज और उदरमें 
जल मझयजनित | 


ज ३०-७००-६३०-++क अजीत मीजिनानलिनन वन 
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वातज रोग लक्षण |---वबातज् उदर रोगमे हाथ, पेर 

नासि ओर कुचछ्षिसि शोब ; कुछ्ति, पाण्वे, उदर, कि छछ और 
सन्धि ससूहोम दर्ट , सख्ों खांसो, अड्वमह, शगेरका आधा भाग 
_ भारे सालम होना, सलरोध, त्वक, चक्षु, मृत्र आदिका श्याम 


बार 


ु (कु 














हु 
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या अरुण वणता, अकस्मात्‌ उठर शोधका हाम या धद्धि, उदरमें 
स्रचोवेधवत्‌ या भड्गवत्‌ बेदना, सूक्ष्म सूच्म क्ृप्णवर्ण शिरा ससू- 
होंको उत्पत्ति, पेटमें मारनेसे वायु पूर्णो तरह्र आवाज और 
टढ्के माथ वायुका इधर उघर फिरना। यज्नो सव लक्षण प्रकाशित 


लिय्क 


होता है । 

पित्तज रोग लक्षण [---पित्तोदरसे ज्वग, सूर्च्छा, 
सुद्का कडवा खाट, भ्वम, अतिसार, त्क और आख आदिका 
पीला होना, पेटमे पमोना, दाह, वेदना और उप्मायुक्क, कोमल 
स्पर्ण ; हरित, पोत या ताम्त्वणको शिगरसे आच्छन्न और पेटसे 
उक्मा निकलनेक्ो तरह अनुभव होना, यहो सब लक्षण प्रकाशित 


रा 


ह्ञोता है। पित्तोदर जलदी पककर जलोटर होता है। 


अप्यज गेग लक्षण |---कफोटरमें मर्वाड्रको अवसन्नता, 
स्पर्शज्ञानका अभाव, शोध, अड्रको गुरुता, निद्रा, वसनवेग, 
अस्त, धश्वाम, कास, त्वक आदिका सफेद होना तथा उदर बड़ा 
होना, स्तिसित, चिकना, कठिन, शोतलस्‍्पश, भारो, अचल और 
मफेद शिगयुक्त छ्ञोता है। कफोदर देरमें बढता है। 


टुप्प या चिंदोषज उदग रोग लक्षण |--नख, 
लोप, सूत्र, विष्ठा आत्तव या किसो तरहके विषादि द्वारा दुषित 
अनबन भोजन करनेस रक्त और वातादि दोषत््रयः कुपित होकर 
ब्िदोषज उदर रोग उत्पन्न होता है। इसमें वातादि तौनो 
टोपके उदर रोग लक्षण मिले हुए मालूम होता ह और रोगो 
पाणडवर्ग, कृश, पिपासासे गला सूखना तथा वार २ मूच्छित होता 
च्ठै। टग्टक समय ठण्छो हवा लगनेसे »र बर्सात आंधोके दिनोमे 
यहो उदर रोग बढकर दाइयुक्त होता हैं। इमका दूसरा नाम 
टुप्योदर हैं । 

मीरा नी रस जम मी मत लक 
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वेयक-भित्ता । 








प्ीहोदरका निदान और लक्षण |---निरत्तर कफ़- 
ऊनक ट्रव्य ओर जो सव द्रव्यका अन्त्रपाक हो वसा द्रव्य भाजन 
करनेसे कफ ओर रक्त दर्षित होकर प्लोह्दा यक्ृतको बढ़ाता है। 
प्लोत्ा यक्कत्‌ बठते बढते जब पेट बढता है तब मव्वोड्रका अवसन्रता, 
मन्ठज्वर, अग्निमाच्य, वलक्षोण, देद़्को पाण्ड्वणता आर कफ- 
पित्तजननित अन्यान्य उपद्रवभो उपस्थित होता है, तव डसकी 
मोच्ोढर या यक्तदुदर कहते है। प्लोहोटरमें एऐटका दासभाग ओर 
यक्तददरमें दक्षिण भाग बढता हैं। इसमें वायुका प्रकोप अधिक | 
रचनेसे उदावत्त, आनाहइ और पेटठमें दद .. पित्तके प्रकोपलें सोह, | 
रप्णा, टाह्, ज्वर ओर कफके प्रकोपमें मात्र गुदता, अरुचि और | 
पेटकी कठिनता , यह्ो सव लक्षण लक्ञित होता है । । 





वचद्द मुदोदर लक्षण |---शाका्दि भोज्यद्रत्य या अन्नादिक्न 
साथ केश किस्वा ककरो अन्तडोमें जानेमे अन्त्तनाडो क्रत हो 
जातो है, इससे गुहछ्य नाडोमें मल ओर दोष समृह सज्ञजित हो 
वद् गुदोदर नामक सल सच्चय जनित डउदर रोग उत्पन्न होता। 


इसमें छातो ओर नाभिके बोचका भाग बढता है ओर अति कट्टसे । 
घोडा थोडा सल निकलता हरि | 





चातज उदर रोग लक्षण |---अन्नके माथ कण्ट्कादि 

शल्य प्रविष्ट क्षोकर यदि नाडोमो मैट करें अधवा अतिरिक्त भोजन 

ओर नजम्हाईसे अन्तडो मे सेट करे तो उस कज्ञत स्थानमे पानोको 

तरह छाव होता है तथा नासिके नोचेका भाग वढता है, और 

गुह्मद्वारसे पानो स्राव छोता है। इसको परिलाव्यदर नासक क्षतन 

उदर रोग कइते हैं। इस उठर गेगमें सचोवेघवत्‌ या विटोण 
होनेको तरह अत्यन्त यातना होती है । 


| जलोदर लक्षण [--स्ेहपान, अनुवासन ( सख्रेद् पदार्थ- 
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। को पिचकारों उस वसन, विरेचन, अथवा निरुक्षण ( रुक्ष पदाधेंको 
पिचक्तागे ) क्रियाके बाद अकस्मात्‌ शौतल जल पान करना, 

| किस्म खरे पदाश्से जलवहा स्रोत उपलिप्त होनेसे, वच्चो म्रोत 

| मसुह दृषित होता है और वही दूषित नाडोमे जलख्राव होकर 
उदर का हद होतो है, इसको उदकोदर या जलोदर नामक जल- 
मजझ्नय जनित उटर रोग कच्ते। इस रोगमे पेट चिकना, बडा, 
जनत भरा रहनको तरह फलना शोर सज्चालित होनेसे ज्षुख, कम्पित 
और शब्टयुद्ष छोता है। इसमे नाभिके चारो तरफ दर्द होताहै। 





| 

| 

साध्यासाध्यता |---प्राथ मब प्रकारका उदर रोग कष्ट- 

| साध्य है .. विशेषतः जनोदर और ज्तोदर रोग अतिशय कष्टसाध्य 

| है, श्रस्वचिकित्सांके सिवाय इसके आराम होनेको आशा कम है । 

| रोग पुराना होनेसे या गेगीका वनक्षय हो जानेसे सब उदर रोग 
| असाध्य हो जाता हैं। जिम उदर गेगोको आंखे फलो, लिड़ 
थैढटा, तक पतला, क्रेदयुक्न और वल, अग्नि, रक्त मांस कोण हो 
जाय . अथवा जिस रोगोका पाशंद्रय भग्नवत्‌, अन्नसे दंष, अति- 
मार किस्वा विरेंचन करानेस भी कोष्ठ पू् रहता है, यहो सब 

उद्वर ग्रग असाध्य है 


विभिन्न दोषज उदग रोगकौ चिकित्सा -- 
प्राय मच प्रकारके उदर रोगमें तोन दोष कुपित होता है; इससे- 
वातादि तोन दोषके शान्तिको चिकित्सा पहिले करना चाहचिये। 
इसमे अग्निहृडिके लिये अग्निव्देक ऑषध और विरेचनके लिये 
थोडा गरम दूध यथा गोसूत्रके साथ रेडोका तेल पान कराना 
चाहिये। वाधोदरमें पहिले पुराना घो आदि ख्रेह् पदार्थ मालिश 
कर मेकना चाहिये। फिर विरेचन कराकर कपडेके टुकडेसे 
पेटकों वाघ रखना। वातोदरमें पोपल ओर सेन्धा नमकके साथ ; 
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पित्तोदरमें चोनो और गोलमिरचके साथ, कफोदरम जवाईन, 
सेन्धचानमक, जोरा और विकटके माथ और मन्निपातोटरमें ब्रिकट 
जवाज्ञार और मेन्धानसकके साथ सट्टा पिलाना। इमसे टेइका 
भारोपन और अरुचि दूर होता है। प्लोद्चोदर ओर यकतदुटरमें प्ोहा 
और यक्कत्‌ रोगोहक्न चिकित्सा करना चाहइिदवे। बढोदरस पहिले 
खेद फिर तेलका जुलाव टेना चाहइिये। टेवदार, मजन और अपा- 
सारे, अथवा असगन्ध गोसूतस पोमकर पौनिसे टुप्योटर प्रति सब 
प्रकारका मेदोरोग आराम होता है। सवेरे सच्चिण्का सत्र अन्चज 
एक छटांक पघोनेसे भी सव प्रकारका उदर रोग दर होता ह। पुन- 
नंदा, देवटारु, गुरिच, अख्वछा, वेलकोी जड़, गोन्नुग, हच्चतों 
कण्टकारी, इल्ठी, दारुइल्डो, पोपल, चितासूल और अड़मा इन 
सव द्रआंका समांन चु्ण गोसूत्रके साथ सेवन करनेमे उटरगेग 
प्रशमित होता है। दशसून्त, देवदारु, शोठ, गुरिच पुनर्वा और 
बडो ह्र इन सबका काढा पोनेसे जलोदर शोध, ज्ोपद और वात 
रोग आराम होता है। युननेवा, नोसको छात्र, परवरका पत्ता, 
शोंठ, कुटको, गुग्चि ठेवटारु ओर हइरोतको इन मवका काटा 
पोनेमे मव प्रकार उठर, सर्वाड़ शोध, कार, शूल्, श्वास और 
पाण्ड्रोग आराम होता है। उदर रोगमें दोषविशेषका विचारकर 
एननवादि ज्ञाथ, कुछादि चूणं, मासुद्राद्य चूर्ण, नारायण चर्ण: 
ब्ेलोक्यसुल्ठर इस, इच्छासैटों रस, नाराच रस, पिप्पलाद लौह हर, 
शोथोदरादि ल्ींइ, चित्रवाटत , मचाविन्दुष्त, हच्दत्‌ नाराचछत 
ओर रसोन तेल प्रद्धति ऑषध प्रयोग करना चाहिये । रोगो टर्व्यन्ल 
होनेते तेज जुलाव न टेकर हइमारों “मरलभेदों वटिका” प्रयोग 
करना उचित है। 


पध्यापध्य १---उदर रोगमे लघ॒ुपाक और अग्निह्ि- 
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। कारक आहार करना उचित है। पीोडाको प्रवल अवस्थामें केवल 
। मानमण्ड, अभावमें केवल दूध अथवा दूध सागृदाना आदि आहार 
करना हछ्वितकर है। पोडा अधिक प्रवल न हो तो दिनको पुराने 
ढ चावलका भात, मगको दालका जूस, परवल, वगन, गयुल्नर, सूरण,. 
| सजनका डयड़ा, छोटो सूली, श्वेत पुननवा आर अदरख आदिको 
| तरकारां घोडा नमक मिलाकर खाना चाहिये। रातकों दृधसासू 
| अघवा अधिक सृख हो तो २१ पतलो रोटां खानेको देना। गरस 
। पघानां प्राना डांचत हर । 
; निषिद्द कस्यमे [--पिष्टकादि गुरुपाक द्रव्य, तिल, लवण 
मोम गआादि द्रव्य भोजन ओर स्वान, दिवानिद्रा, परिथम , उदर 
। रोगसे विशेष अनिशग्रकारक । 
॥ 
। 
। 
। 


शोधरोग । 


निदान [--जमन विरेचनादि क्रिया, ज्वर, अतिसार 
ग्रहणो, पाणड, अश, रक्तपित्त, प्लोह्ठा और यक्कत्‌ आदि पोडा, 
तथा उपवास ओर भोजनादिस कृश ओर टुव्यल 'होनेपर, ज्ञार, 
अस्च, तोचक्षण, उप्ण और गुरुपाक द्रव्य भोजन करनेसे, अधवा दहो, 
कच्चा द्रव्य, मिद्झों, शाक, चोर मत्यादि जन्‍्योग विरुद्त ओर विष 
मिला द्रव्य भोजन करनेसे तथा वसन विरेचनादि उचित कालमे 
न करानेसे या असमयमें करनेसे, पश्चिम व्यागनेमे, गर्ंस्राव 
होनेस किस्पा मर्मास्थानमें चोट लगनेसे शोथ रोग पेंदा होता है। 
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कुपित वायु, दुष्ट रक्ष, पित्त आर कफको बाहर को शिरा मम्ूहों 
में खाकर तथा वायु भी वच्ो दोषोंसे रद होनेपर त्वकक्ष और मांस 
फलता है, इमोकों शोथरोग कहे है। शोथ पैढटा होनेके पहिले 
मन्ताप, शिरा मसूहोका फेलनेकी तरह यातना और शोर भार- 
बोध यक्ञों मब पृव्व॑रप प्रकाशित होता है। अवयब विशेषकों 
स्फ्रीतता, तथा भारगोध, बिना चिकित्साकें भो कभो शोधकों 
निर्वात्त और फिर उत्पत्ति, शोधस्थान उष्ण स्पर्श, शिगयुक्त, 
विवर्णा ओर रोगोके शरोरमें रोमाझ्ष होना आदि शोथ रोगक्क 
साधारण लक्षण हैं। वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, वात- 
म्लेप्षज, पित्तम्रेप्तज और तिदोपज भेटसे शोधरोग ७ प्रकारकार 
होता है। 


२४० वंद्यक-शिक्ना । 





सजनम-कनगीनिनानान 


बातज राग लक्षण ।---बातज शोध एक जगह स्थिर 
नहों रहता, ईससे विना कारण भो कभो कभो आराम मालूम 
होता है, शोथकी उपरका चमडा पतला, कर्कश, अरूण या 
कृप्णवर्ग स्पर्श शक्तिहोन और म्रिन मिन वेदना विशिष्ट होता है। 
यह शोध टवानेसे वठ जाता है। दिनको यह शोध बठता है 
और रातको कम हो जाता है। 


पित्तज लक्षण ।---पित्तन शोथ कोमल क्मश, गत्धयुक्ष 
और शोत या अरुणवण ; तथा उद्माविशिष्ट, दाइबुक्ष और अ्रति- 
शय यन्त्रनादायक होकर पक जाता है। इस शोधमें ब्वम, ज्यर, 
पमोना, पिपासा, मत्तता और दोनो आंखे लाल यहो सव लक्षण 
लक्तित होता हैं। 

कफज लक्षण |---कफर्ज शोथ भारो, एक स्थानमें 
स्थायों और पासणड्वर्ण तथा इससे अरूचि, सुखादिसे जलख्राव, 
निद्रा, वमन और अग्निमान्य होता है। यह शोथ दवानेसे दव 


है 
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| ज्ञाता है, पर काड देनेसे फिर उठता नहों। रातको यह्ट क्‍ 
। 

| है ओर टिनको कम हो जाता है। कफज रोग जेसे देरवे बढता 
रे 
| है सही टेरसे आरासभो होता है। इसो प्रकार दो टोपके 
| लेत्नण प्रकाशित होनेसे उसको दो दोपजात और तीन 
| ढोपके लक्षणों त्रिदोषज सानना चाहिये । 

। अवस्थानसंद |---शोधजनक कोई दोप आमाशयमें रहनेसे 
| कातीस ऊर्द देह; पक्काशयम रहनेके सध्य शरोरमे अर्थात्‌ 
| 
| 
|] 
| 
। 
॥। 
! 
। 
4 
|] 
ई 
॥। 
| 
] 
। 
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छातोंसे प्रक्ताथ तक; सलाशवबम रहे तो कमरमे प्ररके तलवे 
तक ; और सब शरोरमें विस्तत रहनेमे सब्वाड़्मे शोथ होता है । 


साध्यासाध्य निगाय [--मध्यटेह या सर्वाड्रका शोथ 
फष्टम्ताधष्य। जो शोध दहिने बाये या उपर नोचे विभागानुसार 
जिम किसो प्र्दाद्रम उत्पन्न हों अथवा जो शोध निन्न अवयवीमें 
उत्पन्न जोकार क्रमण उपरको विस्तुत होता रहे, उसो शोथसी प्राण 
साशको सव्माववा ४। किन्तु पाण्डु प्रति अन्यान्य रोगके उपटद्रव 
रूुपएसे यदि पहिले ऐसे शोथ आरम्भ उाकर बव्रमणः उपरके तरफ 
बढे तो वह्ध सारात्मक नही है। स्वियोको पहिले सुखसे उत्पन्न हो 
क्रमणः पेरके तरफ ज्यों भोथ होता है वह उनका प्राण नाशक 
है। स्तरों या पुरुष जिस किसोको पहिले गरुटामे शोथ छोतो 
वह प्राण नागक है। एऐसहो कुक्षि, उदर, गलदश आर मम्मस्थान 
जात शोघ्र सो जानना। जो शोथ अतिशय स्थूल और कर्वाश, 
अथ्ववा, जिम शोथमें खास, पिपासा, वमि, टौब्बल्य, ज्वर और 
अरुचि आदि उपद्रव उपस्थित हो वह शोधभो असाध्य 


जानना। बालक, हब और दुर्व्वल व्यक्तिका भो शोध असाध्य हो 


होता है । 
चिकित्मा ।--किसी रोग विशेषके साथ शोथ रोग होनेसे, 


१६ 








का 


रोगको दवायोंके साथ शोथ नाशक ओऔषध प्रयोग करना। 
मल झूत्र साफ़ रखना इस रोगमें विशेष आवश्यक है। वातिक शोध 
में कोषवद होनेसे टूघके साथ रेडोका तेल पिलाना। दशमूलका 
काढ़ा वातज शोथमें विशेष उपकारी है। पित्तज, शोधमें गोमूत्रके 
साथ /£) आनेभर त्रिह॒तका चुणं सेवन करना, अथवा ब्िद्वतकी 
जड, गुरिच और त्विफला का काढा पोना। कफलज शोधमें पुन- 
नंवा, शोंठ, द्िहवतकी जड, गुग्चि, बडोच्र श्रौर देवदारु; इसके 
काढेमें गोमूत्न और £) आनेभर गुगगुलु सिलाकर पिलाना। गोल- 
सिरच चूणके साथ वेलके पत्तेका रस, नोसके पत्तेका रस और सफेद 
घुननवाका रस , यधद सब शोध रोगर्में उपकारों है। सेइंडके 
पत्तेका रख मालिश करनेसे शोथ शान्त होता है। पध्यादि क्राघ, 
पुननवाष्टक, सिंद्ास्यादि काठा, मानमण्ड़, शोधारिचुण, शोधारि- 
मण्डुर, कस इरोतको, कटुकाद्य लौह, विकट्रादि लौह, शोथ- 
काज़ानल रस, पद्माझछत रस, दुग्धवटो और ग्रहणो रोगोजक्न औषध 
खणपर्पटो आदि विवेचना पृव्वक प्रयोग करना चाहिये। पारणु- 
जन्य शोथ रोगर्मं तक्रमण्डुर ओर सुधानिधि विशेष उपकारो है। 
दुग्धवटो और ख्णपर्षटो सेवन करतो वज्ल लवण पानो बन्दकर 
केवल दूध पीकर रहना च'हिये। ज्वरादि संखव न रहनेसे चित्र- 
काद्य छत सेवन और शोध स्थानमें पुन्नवादि तैल और शुप्क- 
सूलादि तेल आदि सहन कर सकतें है। 

प्रध्यापध्य ।---उदर रोगमें जो सब पष्यापष्य लिख आये 
'है शोय रोगमें भो वह्दो सद पालन करना चाहिये | 
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4८ अयक 


कीषदब्नि । 


_>-+->-+१,. १...क्‍लनल०२०० 
ते 


संज्ञा और प्रकारभेट ।--वायु अपने दोषसे कुपित 
पहसे अण्डकोपमें आता है ओर फिर पित्तादि दोष दृष्यकों कुपित 
कर अण्डकोष वद्धित, स्फोत ओर बेदनायुक्त होनेसे उसको हद्दि 
रोग कहते हैं। धृद्दिरोग ७ प्रकार, वातज, पित्तज, झ्लेश्नज, 


मेदोज, रक्तज, सूत्रज चर अन्तज । 


प्रकारभेद लक्षण |---वातज हद्दिरोगमं अण्डकोष बढ- 
कर वायुघपूर्ण च्मपूटको तरह आक्वतिविशिष्ट होता है ओऔर वह 
रुखा तथा सामान्य कारणसे उसमें दद होता है। पित्तज हड्डिके 
अण्डकोष पक्के गुन्रको तरह लाल, दाह और उद्यायुत्ञा होता है। 
वेशो दिन रहनेसे पकजाता है। कफज हृद्विमें अण्डकोष शोतल 
स्पर्श, भारो, चिकना, कण्ड्युक्ल, कठिन और कम वैेदनायुद्म 
होता है। रक्तण हद्दि कृष्णवर्ण स्फोटक व्याप्त ओर पित्तज ह॒बिक 
अन्यान्य लक्षणयुक्त होता है। मेदोज हृद्दि रोगमें अऋण्डकोषका 
आकार पक्के ताडफलको तरह और वह न्यदु स्पर्श तथा कफ ह्िक 
लक्षणयुक्त होता है। नियत सूत्रवेग घारण करनेसे मृत्नजह॒दि 
रोग पैदय होता है; इस हृद्दिसि चलती वक्त अण्डकोष जलपूर्ण 
चर्म्मपुटकी तरह सं॑च्नोमित, ग्दुस्मण और वेदनायुक्त चइोता है। 
इसमें कभो मूहरकच्छको तरह दर्द होताहै और इहिलानेसे नोचेको 
तरफ भुक जाता है। वायुकारक आहार, शोतल पानोमें अव- 
गोहन, मलखूंच वेंग धारण या असुपस्थित वेगमें वेग देना, भार- 
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पथ पथ्धटन, विषस भावसे अड्डविव्यास ओर दुःसाहसिक 
कार्य प्रश्शतिसे वायु चालित हो जब क्षुद्रान्च का कियदंश सद्डुचित 
हो नोचेकी तरफ वंक्तनन सन्धिमें आता हैं तभो उस सन्धिस्थलमें 
अन्यिरुप शोथ उत्पन्न होता है इसोको अन्त्जहदि कहते है, अन्त- 
धृदि अचिकित्थ भाव अधिक दिन रहनेसे अण्डकोप वर्धित, 
स्फोत, वेदनायुक्त और स्तम्भित होता है। कोष टवानेसे या कभी 
आपहो आप शब्द करते हुए वायु उपरको 4रफ उठता है और 
फिर कोषोमें आकर शोध उत्पन्न द्ोता है। अन्तह्द्दि (आंत 
उतरना ) असाध्य रोग है । 





एकशिरा और वातशिरा ।--अमावश्या या पूण्मि 
अधवा दशमो ओद एकादशो तिथिमे कम्प ओर सब्चिसलृह्ट या 
सव्वोड्में वेदना प्रद्धति लक्षणयुत्ष प्रवल्ल ज्वर कह्ञोकर एक प्रकार 
कोषद्द्धि उत्पन्न होता है , २॥३ दिन बाद फिर वह आपडो आप 
दूप हो जाता हैं। एक कोष बढनेसे उम्को चलित भाषामे एक- 
शिरशा और ढो कोष बढनेसे उसको वातशिरा कहते है। 


वुद्चिरोग चिकित्सा ।---बावतोष हृब्दिरोगके प्रथम 
अवद्याहोने ,चिकित्सा करना चाहिये, नहोतों कष्टमाध्य होजाता 
है। , वातज द्वद्धि रोगमें दूधके साथ तथा पित्तन ओर कफजमें दश- 
सूलके काढेके साथ रेडोका तेल पोना। कफज और भमेदोज 
हहिसें त्रिकटु औंर त्िफलाके काढेके साथ £) आनेभर जवाक्षार 
ओर #) आनेभर सेंघा नमक मिलाकर पोना यहों श्रेष्ठ विरेचन 
है। मुत्रज व॒बिमें अस्त्रविशिषसे भेदकर जलस्राव कराना अधात 
“टेप” लेना आवश्यक है। है 
अन्त्रजदडि (आंत उतरना ) जबतक कोषतक नहो उतरता 
उसो समय तक चिकित्सा करनेते आरास होता है। इससें 
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सुलेठो, एरण्ड सूल, वरियारा, गोज्षुर, अघवा केवल बरियारेको 
जड दूघमें ओटाना, फिर उसो दूधमें रेडोका तेल मिलाकर 
पिलाना। बच और सरसो ; किस्बा सेंजनको छाल ओर सरसों 


अथवा छातिम वबोज और अटरख , किम्बा सफेद अकवनकों 
छाल काजोमें पोसकर लेप करनेसे सब प्रकारका घद्दिरोग शान्त 
होता है। जयन्तो पत्र तावेपर गरस कर कोपफमें बाधनेसे सो 
कोषहद्धि रोग आरास होता है। इहसारो “कोषठदिको दवा” सब 
प्रकारके धब्दिरोगमें व्यवहार करनेसे सुन्दर उपकार होता है। 
भक्तोत्तरोय, हद्चिवाघिका वटो, वादारि, शतपुष्पाद्य छत, गन्धर्व्व- 
हस्त तेल ओर जोपद रोगोक्न कृष्णादि मोदक, नित्यानन्द मोदक 
आदि ओपषध विचार कर प्रयोग करना। कोपमें मालिश करनेके 
लिये सेन्धवाद्य उत, शोध रोगोक्न पुनवा और शुष्क सूलादि तेल 
व्यवह्नारमं लाना चाहिये। अन्त्रहदको प्रवलावस्थामें.. दस 
नासक यन्त्र लगाना उपकारो है। 


पध्यापध्य ।---दिनको पुराने महोन चावलका भाव; 
सृग, सस्तर, चना और अरहरको दाल, परवर, बेंगन, आलु, 
गाजर, गुन्लर, करेला, सेजनका डण्डा, अदरख, लहसन अआदिको 
तरकारी अल्य परिमाण बोच “वीचमें छागमांस, छोटो - मछलो 
ओर सब प्रकारका तिक्ष और सारक द्रव्य आहार करना। रातको 
रोठो या पूरो और उपर कहो तरकारों और थोडा दूध भोजन 
करना। गरस पानी ठण्छाकर पोना और स्त्रान करना चाहिवे। 
इस रोगमें सर्व्व॑दा लज्गीट व्यवहार करना उचित है। 

निषिद्द कब्ये [--नथे चावलका भात या और कोई गुरु 
पाक द्रव्य, दहो, उरद, पक्का केला ओर अधिक मोठा आदि द्वब्य 
भोजन. शोतल जलपान, भ्रमण, दिवा निद्रा, मलसूत्रका वेग 
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२४६ वैद्यक-शिक्षा । 


आशय श मकर गया पक अल पालक आल आठ हम # 
स्रान, अजोर्ण गइनेपर भोजन नलैलाभ्यड् आदि इस पीडार्में 
अनिष्टकारक है। 


गलगरण्ड और गण्डमाला | 





गलगणड लक्षण |---अपने अपने कारणोंसे कुपित 
घायु, कफ और मेद गलेमें अण्डकोषकोी तरच्ट जो लम्बा शोध पेदा 
होता है उसको गलगण्ड कहते है। वातज गलगण्ड सचोवेधवत्‌ 
बैदना, कष्णवर्ण शिराव्याप्र, ककोश, अरुणवर्ण और देरसे बढता 
है; तथा रोगौके सुखका खाद फोका और तालु कण्ठमे शीष' 
होता है। यह गलगण्ड पकता नहो कदाचित्‌ किसोका पकता 
है। कफज गलगरण्ड कडा, सफेद, वजनदार, अन्यान्य कण्ड्विशिष्ट, 
शोतल, बडो देरसे बढ़ना 'और अल्प वेदनायुत्ना होता है। सुखका 
खाद, मौठा तथा 'तालू और गलेमे कफ भरा रहता है। मेदीज 
गलगण्ड, चिकना, भारो, पाण्डुवण, दुर्गेन्ध, कण्ड्युज्ञ और अल्प 
बेदनाविशिष्ट जानना। इसका आकार लौकोकों तरह्ट जड पतलो' 
शौर उपर मोटा होता है। शरोगके ह्ासवडिके साथ साथ इसकी 
भो हासहद्दि होतो रहतो है तथा इसमें -रोगोका सुख तेलको तरह 
चिकना और गलेसे सब्बंदा शब्द निकलता है। जिस गलगरणमें 
शरोगोके निश्वास्त प्र्खासमें अति कष्ट, सर्वाइ्की कोसलता, देह 
आऋोण, आहारमीे भरूचि, ओर खरभड़ हो तथा जिसको बिमारो 
एक बसे अधिक दिनको है वच् असाध्य जानना। 


्क 


बट 





जा ++-++-++-+-- 





रे 
४५5 


गलगण्ड और गण्डसाना। २४७ 





गण्डसाला ।---दुषित मेद और कफ कन्चा, क्‍ 
मन्यानामक शिरा, गला और गलेके बगलसें बेर ओर आंवलेको तरह 
बचुतसो गांठे उत्पन्न होता है उसको गण्डमाला कहते है। गरड- 
माला बहुत दिन पर पकते टेखा गया है। जिस गण्डमालाको 
कोई गांठ पक जाय, कोई गांठ आराम हो जाय तथा फिर नई 
पेंदा होय ऐसो अवस्था होनेसे उसको अपचो कहते है। अपचोके 
साथ साथ पोनस, पाशशूल, काम, ज्वर ओर वि आदि उपद्रव 
उपस्थित डोनेसे अस्ताध्य होता है। यदि कोई उपद्रव न हो तो 
आराम भो होता है। 

अब्वृद |--शरोरके जिम स्थानमें गांठको तरचद्द एक प्रकार 
कज्ुद्र शोध उत्पन्न होकर उसमें गोल गांठ अचल और अल्प 
वेदनायुक्त जो सांसपिण्ड उत्पन्न होता है उसको अब्बुद कहते है। 
गलगण्डको आक्ृतिसे यह बहुत मिलता है, इससे यहां इसो दो 
रोगके साथ लिखना आवश्यक है। 


गलगगणड़ चिकित्सा |--गलगण्ड रोगमें कफनाशक 
चिकित्सा करना हो उचित है। इस्तिकण पलाशको जड; 
अरबे चावलके घोवनमें पोसकर गलगण्डमें लेप कग्ना। अथवा 
सफेद सरसों, सेंजनको बोज, तीसो, जो -और मूलोको बोज; 
एकसड्' मईमें पोसकर लेप करना। पक्को तितलोकोका रस, 
काला और सेन्धानमक मिलाकर नास लेनेसे गलगण्ड़ रोग शाग्त 
होता है। इसमें नित्यानन्द रस और अख्ताद्य तेल पान तथा 
तुस्बो तेलका नास लेना चाहिये। 

गण्डसमाला चिकित्सा ।--गण्डमाला रोगमें गलगण्ड 
नाशक लेप आदि प्रयोग करना। काश्चन छालके काढ़ेम शोठ 
सिलाकर अथवा वरुण मुलके काठेंमें सच्चत मिलाकर पोना। 


६ 
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अपराजिताकी जड गोसूतमें पोसकर लेप करनेसे पुराना 
गण्डसाला भी आराम होता है। इसमें काप्बन गुग्गुलु सेवन, 
छुकुन्दयो और सिन्दुरादि तैश मदन तथा निगुगडो आर विस्वादि 
तैलका नस्य लेना विशेष उपकारो है। 
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अपची चिकित्मा [--गण्डमाला अपचोके दुपमें परिणत 
होनेसे सेजनको छाल ओर देवदारु णकत कांजोम पीमकर 
गरम लेप करना। अधवा सफेद सरसों, नोसका पत्ता, आग 
जलाया भेलावा, छागसूत्रसें पोसकर लेप करना। गुच्नाद्य तेल 
ओर चन्दनाद्य तैल सदन अपचो रोगमें विशेष उपकारों 


च्है। 


ग्रन्यथिरोग चिकित्सा [--पग्रश्िि रोगमें द्राक्ता या इक्तु- 
रसके साथ हरोतकी चृण सेवन करना, जासुनको काल, अच्लुन 
छाल और वेतको छाल पीसकर लेप करना। दन्तो सूल, चिता- 
मूल, सेहुडका दूध, अकवनका दूध, गुड, भेलावेकोी वोज और 
हिराकस , यहो सब द्रव्यका लेप करनेसे गांठ पकतो है और 
उसमेंसे क्लेदादि निकलकर आराम हो जाता है। सज्जोक्षार, 
मूलोका भस्म और शह॒चूर्णका लेप करनेसे ग्रत्थ और अव्ब॒द रोग 
आराम होता है। अब्बुंद रोगमें फस्त लेना चाहिये। गुन्नर या 
और कोई ककंश पत्रसे अव्बुई घि्तकर उसके उपर दाल, प्रियह्ढ, 
लाल चन्दन, लोध, रसाझून ओग सुलेठो एकत्र पोसकर सच्तत मिला 
लेप करना। बडका दूध, क्ूठ ओर पांगा नमक अब्बुदमें लेपकर 
बडके परं से बांध रखना, सेजनका बोल, मूलोको बोज, सरसो, 
तुलसो, जो और कनेलको जड,” एकत्र मठ में पोसकर लेप करनेसे 
अब्बृद रोग आरास होता है। इन सब क्रियाओसे ग्रन्थ और 

| अब्बुद रोगको शान्ति 'न होनेसे नस्तर करना चाहिये। 
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व मम झीपद। २४८० 
परथ्यापध्य |---गलगण्डादि रोगर्म कोषहदि रोगको तरह 


उष्यापष्य पालन करना चाह्िये, इससे ऋलग नहो लिखा गया। 
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झोपद। 
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दोषसेद्स क्लीपदके लक्षण |--म्लोपदका साधारण 
नाम “फोल पा” है। इस रोगमें पहिले पढे में दर्द होता है, फिर 
पैर फूछता है। प्रथम अवस्थामें बहुतीकी ज्वर भो होता है। 
कफके प्रकोपद्दोसे यह्ट रोग उत्पन्न होता है, तथापि वातादि दोषके 
आधिक्यानुसार भिन्न भिन्न लक्षण भो इसमें लब्तित होता है। 
झोपदमें वायुका आधिक्य रहनेसे शोघस्थान काला, रुखा, फटा और 
तोब्र बेदनायुक्न होता हैं, तथा इसमें सब्बेदा ज्वर तथा अकसर 
दर्देको हासह॒द्ि होतो रह्तो है। पित्तके आधिकासे श्लोपद कोमल, 
पोतवर्ण दाइहविशिष्ट और उ्वर संयुक्त होता है। कफके आधिक्यसे 
झोपद कठिन, चिकना, सफेद या पाण्ड वर्ण ओर वजनदार होताहै। 


असाध्य लक्षण [---जो शझ्लोपठ बहुत बढगया हो अथवा 
क्रमण: बढकर ऊंचे उचे शिखरयुत्म और एक वर्षरे अधिक 
पदनका पुराना, तथा जिस श्लोपदमें स्राव ओर कण्ड, तथा जिसमें 
वातादि दोषजन्य सम्तुदय डपद्रव उत्पन्न ही, ऐसा झ्लोपद असाध्य 
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जानना । 
जिस देशमें अधिक .परिमाण बरसातका पानो सब्चित रहता 
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बस. 


है और जिस देशको आव हवा ठण्छो हूँ, प्रायः ऐसमेको डेगोमें 
ग्ोपद रोग अधिक पेंदा होता है। 


दोषभेद और चिकित्सा |--ओपद पैदा होनहो 
इलाज करना चाहिये नहोतो अमाध्य हो जाता है। उपवाम, 
विरेचन, खेद, प्रलेप ओर कफनाशक क्रिया समसूह इम रोगका 
शान्तिकारक है। धातुरा, गेड, श्वेतपुननंवा, सेजन ओर मरभो 
यह सब द्रव्य पोसकर लेप करना; अथवा चितासूल, टेवटारु, 
सफेट सरसो या सजनके जडको छाल गोसूत्र्मं प)स्त गरम कर 
लेप करमा। सफेट अकवनको ऊड, काज में पोस लेप करनेसे 
भो ज्ञोपद आरास होता है। पित्तजन्ध जझोपद रोगममं म्जीठ, 
सूलेठी, रासत्रा, ओर पुनरनंवा यह सब द्रव्य काजोमें पोमकर लेप 
अथवा मदनादि लेप करना। वरियारेको जड ताडके समसे पोस- 
कर लेप करनेसे सब प्रकारका ज्नोपट रोग आरागम होता है। बडी 
इर रेंडोके तेलमें भूनकर गोमूत्रके साथ खानेसे भो ओपद रोग 
आराम होता है। कणादि चरण, पिप्पल्याटि चुणे, कृष्णाद सोदक, 
नित्यानन्द रस, जझ्लोपद गजकेशरो, सोरेशखर धत और विडड्रादि 
तेल आदि विचार कर झोपद रोगमें प्रयोग करना चाहिये । 

परध्थापध्य |---कोषहदि रोगमें जो सब पथ्वाप्य लिखा 
है, झ्ोपद रोगमें भो वहो सब प्यापष्य पालन करना चाहिये। 
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विद्रधि और ब्रण । २५११ 





विद्रधि और व्रण । 





विद्रधि या फोड़ाका निदान और प्रकारभेदसे 
लक्षण |--विद्रधिका साधारण नाम “फोडा” है। गुल्लरके 


आक्वषतिको तरह और दाह, वेदना तथा अन्तर्मं पाकयुक्ञ शोधको 
विढ़घि कहते है। विद्रधि दो प्रकार, वाह्मयविद्रधि ओर क्‍ 
बिंद्रधि। कुपित वातादि दोष हऋइडडोमें रहकर त्वक, रक्त, मास 
और मेदको दूषित करनेसे विद्रधि रोग उत्पन्न होता है। वाह्म- 
विद्रधि शरोरके सब स्थानों पेदा होता है। अर्न्ता द्रधि गुदा 
वस्तिसुख, नामि, कुक्ति, दोनो पट्ठा, पाश, प्लोह्ा, यक्तत्‌, हूदय, 
क्नोम (पिपासा स्थान) यहो सब स्थानो में उत्पन्न होता है। गुद्म- 
नाडोमें विद्रधि उत्पन्न होनेसे अधोवायुका रोध, वस्तिमें होनेसे 
सूत्कच्छ और मुत्रको अल्पता, नाभिम होनेंसे छिक्का और पेटमें 
दर्दके साथ गुड गुड शब्द होना, कुचिमें क्ञोनेसि वायुका प्रकोप 
पट्टोमें होनेसे कण्ठ और पोठमें तीव्र वेदना, पाखमें होनेस 
पाश्वंका सद्बचित होना, प्लोडामें होनेसे खासरोध, हूदयमें होनेसे 
सव्वौड़में दर्द और काम, यक्ततमें होनेसे श्वास हिका और क्ोममें 
होनेसे बार बार पानी पोनेकी इच्छा होतो है। यही सब विशेष 
लक्षणोंके सिवाय यन्तना आदि अन्यान्य लक्षण भो सब प्रकारके 
विढ्रधिका एकहीो प्रकार जानना । 


साध्यासाध्य निर्णय |--नामभिके उपर अर्थात्‌ श्लोच्ा, 
यक्कत, पा, कुछि, हृदय और क्कोम स्थानमें जो सब अन्तविद्रधि 
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पैदा होता है, वच्ध पककर फूटनेसे पोप रहा निकलता है; और 
नाभिके नोचे याने वस्ति, गुदा, पट्टा आदि स्थानोंम पढ़ा होनेसे 
गुदासे पोप आदिका स्राव होता है। मुखसे पोप आदिका स्राव 
होनेसे रोगोमे जीवनको आशा नहो रहतो, किन्तु गुद्यद्दार्के 
स्रावते जोवनकों आशा शरहतो है। विद्गधि गेगमें उदराधष्प्रान, 
सूबरगोेध, वसन, छिका, पिपासा, अत्यन्त वेदना और श्वाम आटि 
उपद्रव उपस्थित होनेंसे रोगोके जोनेकी आशा कम जानना । 


ब्रण या क्षत [---व्रणगका माधारण नाम घाव” या 
है। जिस स्थानमें व्रण उत्पन्न होगा वह स्थान पहिले फूलता 
है फिर पककर आपडो आप फूटकर या नस्तरसे घाव करनेसे 
उसे व्रणरोग कहते है। वब्रण शोथ पकनेसे पह्िले शोथस्थान थोडा 
गरम, कडा, श्रोडा दर्द ओर बदनको तगइ रंग ह्लोता है। पक- 
नेके समय वह मानो आगसे जलाया जाना, नस्‍्तरसे चोरना, 
चिंमटोसे 'काटना, टदण्डादिसे सारना, सूचो आदिसे गड़ाना 
अड्डूलोसे बिदोंरना तथा दवानेकी तरह तकलोफ द्चोतो है। 
इसमें अत्यन्त दाह ओर उत्ताप होता है तथा वाबुपूर्ण चर््मपुटको 
तरह आक्यान डो उठता है। रोगो भो विच्छ काटनेकी तरह 
छटपटाता है और ज्वर, दूप्णा, अरुचि आदिसे पोडित होता है। 
पक जानेपर वेदना ओर शोध कम हो, लाल रंग, उपरके सांसमें 
सिडकुन्‌ और फटामालस होता है तथा दबानेसे शोथस्थान बेट 
जाता है, भीतर पोप पैदा होनेसे सूई गडानेकी तरह दर्द ओर 
खुललो पैदा होतो है। पककर फ़ूटनेपर या नस्तरसे पोष खुन 
निकल जानेपर घोडा स्राव सूई गडानेकी तरह दर्द था जलन लिये 


घाव होता है। इम अवस्थामें प्यास, सोच, ज्वर आदि उपढ़व भी 
उपस्थित होते दिखाई देता है। 
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आरोग्य उन्सुख व्रण लक्षण ।---जो ब्रण क्रमशः 
जोभके नोचेके भागको तरह कोमल, मसर्ूण, चिकना, स्रावशून्य, 
समान, अल्प वेदनायुक्त हो वचह्द आराम होंता है और जो व्रण 
दशून्य, विदोणताशून्य ओर मासाइुरयुक्त हो वह आरोग्य उन्मख 
जानना। ब्रण दुगन्धविशिष्ट, पोपरक्न, स्रावयुक्क भोतरकों धस 
जाने पर या दोघकालम भी आराम न होनेसे उसको दद्वत्नरण 


श्र ४ 


र] 
थे 
4०8 8 
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असाध्य और प्राणनाशक वब्रण [जिस ब्रणसे वसा, 
चर्वों था भमव्जा आटि निर्गत हो और जो प्रण सर्मास्थानमें उत्पन्न 
हो, जिप्तम अत्यन्त दर्ट हो, जिस ब्रणक भोतर दाह और उपर | 
ठराटा किम्मा वाचइर दाह भातर टठण्ठा तथा जिस व्रणमें बल और 
सासका क्षय, श्वास, कास, अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न हो बहो 
सब व्रण अमाध्य जानना; तथा जिस ब्रणमें शराब, अगरु, घो, 
चन्दन या चम्पकादि फूलको तरह सुगन्ध निकले वह्द प्राय नाशक 
जानना। अस्तशस्त्रादिस कोई स्थानमे घाव होनेसे या भ्रागसे जल 
जानेवर जो ब्रण होता हैं, उसको सम्रोब्रग कहते है। सद्योव्रणसे 
वसा, चर्ची, सब्जा या पतला पदाथ मिगत होनेपर भो अनाध्य 
नहो समसभाना। किन्तु मर्म्मस्थानमं चोट लगनेसे जो ब्रण होता 
हैं वद्द अमाध्य जानना। इसके अन्यान्य लक्षण साधारण ब्रणको 
तरह ममभाना । 


नाडौव्रण या नासूर |--त्रणशोथ पकनेपर उपयुक्ष 
मम पोपरक्त न निकलनेस वहो पोप क्रमशः त्वक भास, शिरा 
यु, सन्धि, अस्थि, कोष्ठ ओर मर्द प्र्धति:स्थान समूहोको विदोण 
कर भोतरकी जाता है ; इससे उस वब्रण स्थानसे भोतरकों तरफ 
एक नालों उत्पन्न होतो है , इसोको नाडोव्रण ( नासर ) कहते है। 
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विद्रधि और व्रणशशोध चिकित्सा ।--विद्भधि श्रोर 
ब्रणशोधके अपक्षावस्थाम रत्ता मोक्षण, न्टदु विस्चन, ओोपध प्रयोग 
और खेद क्रियासे उसको वेठानेका उपाय करना चाहिये। ०, 
गेहू और सूंग पकाकर उसका लेप करना अबवा संजनके जड़का 
लेप और खेद करने विद्रधि बैठ जाता हैं। अपक्क अन्तविद्रधि 
में सैजनके जडको छालका रस सच्दतर्के साथ पिखाना; अथवा 
सफेद पुननंवा को जड या वरुण छालकी जडका काढा पिलाना। 
आकनादि सूल, सचह्त ओर अरवे चावलके घोवनके साथ सेवन 
करनेस भो अपक्ष अन्तावंद्रधि आरास छ्ोता ह। वरुणादि €त 
संवन करनेसे अन्तर्विद्रधर्मं विशेष उपकार होता है। ब्रणशोथके 
अपक्कावस्थाम धतूरेकी जड और सेधा नमक एकत्र पोत्तकर गरस 
लेप करना अधवा वड, गुन्नर, पोपल, पाकड, और वेत इन सबका , 
छाल ससभाग पोसकर घोडा घो मिलाकर लेप करना। इमसे भा 
ब्रण॒शोथ बेठ जाता है। 
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शोथ पकानेका उपाय [---प्रलेपादिसि न बैठनेपर 
विद्रधि या ब्रयणशोघ पकाकर पोप रक्त निकालना चाहिये। पकानेके 
लिये सनको वोज, मसूलोको वोज, संजनकोी बोज, तिल, 
सरसो, तिसो, जो और गेहूं आदिको पुलटिस देना। पकनेपर 
नस्तर करनाहो अच्छा है। नह्ठीतो करच्छ, भेलावा, दन्तोरूल, 
चितासूल, कनेलको जड और कवूतर, कीवा, या शंकुनिकौ विछठा 
पोौसकर अथवा गायका दांत घिसकर उपबक्त स्थानमें लगाना, 
|| इससे वह्टो स्थान फूटकर पोप रक्त आदि निर्गत होता है। गेड़' 
और सेमल आदि पिच्छिल, द्रव्यकोी छाल और मूल तथा रोहन और 
लरद आदि द्वव्यका लेप देनेसे फेला इुआ पोप आदि आकृष्ट हो 
घ्रके मुख बाइर निर्गत हो जाता है। ज्ञतस्थान धोनेके लिये 
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परवरका पत्ता, नोमका पत्ता या वटादिके छालका काढा व्यव- 
हार करना। घाव धोनेपर करच्चाद्य छत, जोरक चउत, जात्याद्य 
छत और तेल, विपरोत मन्न तैल, ब्रणराक्षस तेल, या हमारा 
“ज्षतारि तैल” प्रयोग करना, इससे घाव जलदो चूख जाता है। 
ब्रण दुषित होनेसे अर्थात्‌ दुष्ट ब्रणके लक्षण मालूम होनेसे नोमका 
पत्ता, तिल, दन्तोल्ूल ओर चिद्वत सूल यह सब समभाग पोसकर 
थोडा नमक ओर सच्दत मिलाकर लेप करना। केवल अनन्तझूलका 
प्रलेप किम्बा असुगय्ध, कुटको, लोध जायफल, जेठोमघ, लब्जालु 
लता और धाईफुलका प्रलेप देनेसे अधवा शतपर्णोका दूध लगानेसे 
भो दुश्त्रण आराम होता है। 


सद्योव्रण चिकित्या |--स्रोव्रएके प्रधमावस्थामें उपयुक्त 
चिकित्सा होनेसे फिर वह घाव नहो होता। शस्तरादिसि किसो 
स्थानमें घाव होनेसे जलको पद्चो बांधनेसे रक्तस्लाव बन्द होता है। 
अपासार्गके पत्तेका रस, दन्तो पत्तेका रस श्र दूर्ववाका रस 
प्रयोग करनेसे भो रघह्तास्राव बन्द होता है। कपूर मिलाया शत- 
घोत घोमे घाव भरकर बाघ देनेसे घाव पकता नहों तथा तक- 
खोफ दूर हो क्रमशः घाव क्र आता है। इन सब क्रियाओंसे 
आरास न हो घाव होनेपर पूर््वोक्त प्रलेथ और तेलादि प्रयोग 
तथा आगसे जले घावमें भी वहो सब तेलादि प्रयोग करना 
चाहिये। आगसे जलवे हो जले हुए स्थानमें तिल तैलके साथ 
जो भस्म मिलाकर अथवा दूध और मधह्िष नवनोतके साथ तिल 
पोस कर लेप करनेसे जलन शान्त होता है। जले हुए स्थानमें 
सच्दत लगाकर उपरमें जोचुण लेप करनेसे या केवल ग्रुड अथवा 
केवल जी चुरण्णसे लेप करनेसे जलन दूर होता है। 


- नालोब्रण चिकित्सा |--नाडौव्रण याने नाझरमें 
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हापरसालोका गोद लगाना। सकेद रेंडका दूध ओर खर एकब 
मिलाकर लेप करना झगालकूलो, मेनफल, सूपारगोकों छाल और 
सेन्धा नमक ससभाग सेंहुड या अकवनके दूधर्में सिलाकर बत्तो 
वनाना तथा वहो वत्तों नासरमें प्रवेश कर रखना। अथवा सेय- 
नोस जलाकर उसको राख और तितलोकोके साथ ठेल पाककर 
उमसें रुई भिंगोकर नासूस्मे रखना। खब्जिकाद्य तैल निगुण्डो 
तेल, इंसपादों तेल ओर इमारा “क्षतारि तेल” नाहूरमें प्रयोग 
करना चाहिये। इसके साथ्र मप्ताड़ गुग्गुलु या हमारा “अख्ूतवन्नो 
कपाय” व्यवस्था कर सकते है । | 
| 
। 
| 


पध्यापध्य ।---दिनको पुराने चावलका स्रात, मूंग और 
मदरग्को दाल, परवल, वेंगन, गुज्नर, कच्चा केला सेजनमा डण्छा 
आदि छतपक्कष तरकारों, वलादि छ्ोण होनेसे छाग आदि लघु 
मासका सम आह्ार करना। गतको रोटो और वहां मब तर- 
कारो, खानेको देना। गम पानों ठण्ठा कर पान ओर बोच 
बोचम जरुरत होनेसे उमो पानोसे स्नान करना चाहिये । 

निषिद्द को |---सब प्रकारका कफजनक ओर गुरुपाक 
द्रव्य, दूध, ढडो, सत्य, पिष्वक ओर रूचप्रकार मिट्ट्व्य भोजन 
ओर दिवानिद्रा, रात्रि जागरण, ख्वान, मैथुन, पथ पर्यटन और 
व्यायास आदि काव्य इस रोगमें अनिष्ट कारक है। 


शाम: 


. 
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संज्ञा |--गशुदासे टो अइ्वल बाढके स्थानमें नाडीव्नणको 
तरह ५एकप्रकार घाव उत्पन्न छोता है, उसको भगनन्‍्दर कहते है 
कुपित वातादि दोपोंस पह्चिलि उस स्थानमें ब्रण्शोथ उत्पन्न होता 
है, फ़िर वह पककर फैल जानेसे अरुण वर्णका फेन और योप 
आदि उसमें से स्राव होता है, घाव वडा होनेसे उसो रास्ते मल, 
मूत्र, श॒क्त आदि निर्गत होता है। गुह्देशरमं किसी प्रकारका 
घाव होकर पकनेपर वह्द भो क्रमशः भगन्दर हो जाता है । 

साध्यासाध्य निर्णय [---सब प्रकारका भगन्टर अतिशय 
कटष्टटायक और कध्साध्य है। जिस भगनन्‍्तरसे अधोवायु, मल, 
मूत्र आर क्रिसि निकले तो उससे रोगोके प्राणनाशको सम्पर्ण 
मम्भावना है। जो भगनन्‍्दर गी स्तनके तरह पदा हो विदोण 
हझोनेसे नहोंके पानोके आवत्तकोी तरह आकारविशिष्ट हो तो 
वह असाध्य जानना । 

चिकित्मा |--पकनेसे पहिले हो इसकी चिकित्मा 
करना चाहिये, नहोतो नितान्त कष्टमाध्य होता है। अपक्ा- 
वस्थाम रक्तमोक्षण हो इसको प्रधान चिकित्सा है। पिडिका बेठा- 
नेके लिये वटपत्र या पानोके भोतर को ईठका चुूणे, शोठ, गुरिच 
और पुननवा यह्ट सब द्रव्य पोसकर लेप करना। विद्॒धि प्रदति 
वैठानेके लिये जो सब उपाय कचह् आये है वच्द सब भो प्रयोग कर 
सकते है। वैठनेंको आशा न रहनेसे शस्त्र प्रयोग करना चाहिये अधवा 
पृर्व्योक्त उपायोसि पकाकर पोप आदि निकालना चाहिये। घाव 
आरास करनेके लिये सेहुडका दूध, अकवनका दूध अथवा दारू 


गे. 
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| २५८ वेद्यक-शित्षा । हि 


















ह्त् 
हलदो का चर्ण, यक्चो सब द्रव्यको बत्तो बनाकर भ्रगन्दरभ रखना। 
ब्िफलाके काठेसे भगन्‍दर घोकर, लिफलाके काठम विल्नो या 
कुक्कुरको हड्डो घिमकर लेप करना। नाडीबव्रण नाशक सब प्रकार- 
का तेल भगन्दरमें प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय हमार! 
“ज्ञतारि तैल” प्रयोग करनेसे भी पोड़ा दूर चोतो है। इस रोगसीं 
सप्तवंशतिक गुग्गुलु, नवकाणिक गुग्गुलु ओर ब्रण गजाबुश रस 
आदि औषघ अथवा हमारा अमतवज्लो कषाय” मरेवन करना बचुत 
जरूरो है । 

प्रध्यापध्यथ ।--विद्रधि और व्रण रोग , गो सब पष्यापष्य 
विह्ित है, भगन्दर रोगमें भो:वहो सव पालन करना चाहिये। 
अग्निवल लोण न होलो झगाल मास भोजन3भगन्दर रोगमें विशेष 


उपकारो है। 


उपदंश और व्रश्न । 


>>... 
$) जज * 


निदान ।---दृषितयोनि स्त्रोके साथ सहवास, व्रह्म- 
चारिणो. सहवास, अतिरिक्त मेथुन, मैथुन बाद लिड़ न धोना 
अधवा ज्ञार मिखित गरम पानोसे धोना ओर किसो कारणसे 
लिड़में घाव होना आदि कारणोंसे उपदंश रोग पेंदा होता है 
इसो प्रकार दूषित पुरुष सहवास इत्यादि कारणोंसे स्त्रियॉंको यह 
रोग उत्पन्न होता हैं। इस रोगमें पहिले लिड्ढ मुंडमें या उपरके 


ने है 





कराए ज >+_5+्5न्छ 


उपच्यण आर व्र॒प्न । २४८. 





चमडेपर छोटों २ फुप्तरो पैदा हो फुमरोके चारो तरफ कडा हो 
जाता हैं तथा क्रमश वहच्त फुसरो पककर बढतो है, फिर उससे से 
पीप क्लेट-बोौर ऊलवत्‌ पदार्थ निर्गत होता है। चऋतम्थान अत्यन्त 
विदण होनेश साथ मात्र सामान्य ज्वर, वमनोट्रेक, अग्निसान्य्य, 
जिछ्ा विकततासख्ाद ओर गली, इड्डोस दढे, शिर पोडा और |! 
किसोको पट में दद अथवा ब्रनश्न ( बाघो ) होता है। जअतस्थानका 
सूलभाग कठिन तथा सध्यस्थान थोडा नौचा ओर उसके चारो 
तरफ थोडा ऊचा होता है। यह्त रोग बहुत दिन तक अचिकित्‌- 
मित भाव रहनेसे क्रमश मर्वाड्रमें फुसरोको उत्पत्ति जगह जगह 
क्ुत या स्फोटक, नेत्ररोग, केश और लोसमका क्षय, सम्धिस्थान 
समूहों दर्द, पोनस और कभी कभो प्रकृत कुष्ठ रोग भो पढ़ा 
जह्लोता-ह , तथा अन्तम उसो घावसें क्रिमि उत्पन्न हो लिड़ क्षय हो 
ज्ञाता है। इसां अवस्पामें रोगोक्मा प्राण नाश होता है। 


हि] 


का बनत कन्‍ीजिना> >> ७ जन लाज +०7. -+++-+- 


चिकित्मा |---3पदंश क्षत दूर करनेके लिये करत्ाद्य 
छत, विचर्च्चिकारि तैल औंर हमारा "कज्षतारि छत” और “ज्षतारि 
पैल” प्रयोग करना। अधवा आवला, हरा ओर बरह्डा एक 


श्ध 

हाडोमे रख उपर ठकनोसे ढठांककर आगमें जलाना, वहां भम्म 
महतमें मिलाकर घावम न्तगाना, किस्वा रसाच्चन और हर्रा मह्त 
में घसलकर लगाना। वबृरूके पत्तेका चूएं, अनारके छालका चूणे 
अथवा मनुष्य अस्थि चुगे व्यवद्दार करनेसे डपर्दंशका घाव आराम 
होता है । यजक्ञों सब लेप या तेलांदि प्रयोगके पच्लि त्रिफलाका 
| काढा किम्बा भोमराजका रस अथवा करवोर, जयन्तो, अकवन 
और अमिलतासकी पत्तेक काठेसे घाव अच्छो तरह धोना चाहिये । 
खानेंके लिये वरादि गुस्गलु ओर रसशेखर रस ओऑषध प्रयोग 
करना। उ्वर होतो ज्वर निवारक ओऔषध भो उमोके साथ सेवन 
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पर हट 


२६० वेदक-शिक्षा । 






















उचित है। रोग पुराना होनेसे सालसा सेवन कराना 
चाहिये। हमारा “हच्त्‌ असतवज्लो कषाय और अमखघतवल्लो कपाय” 
नामक सालमा उपदंश रोगका अति उत्कृष्ट ओषधघ है । 


पारद सेवनका परिणाम |--उपदंश रोग जलदो 
आराम होनेके लिये बहुतेरे लोग पारा सेवन कराते है। पार 
यधारोति शोधित या सेवित न होनेसे, वच शरोरमें जाकर नाना- 
प्रकारका उत्कट रोग पेदा करता है। इड्डोमे जलन सन्धि समूह 
या सर्वाइमें दर्द, शरोरके नानास्थानमें घाव या फोडियोकी 
उत्पत्ति ओर काला या सफेद रंगका दाग, हाथ और पेरके 
तलवोसे चमडा निकलना, सुख नाकमें घाव, पानस, सुखरोग, 
दन्‍्तचुति, नासिका क्षय, शिरःपोडा पक्षाघात, अण्डकोपमे शाथ 
ओर कठिनता, जगह जगह गाठोंमें दद॑ और शोथको उत्पत्ति, 
चक्षुरोग, भगन्दर, नानाप्रकार चम्मरोग और कुछरोगतक अयधा 
पारद सेवनसे उत्पन्न होते ठेखाई देता हैं। पारद विक्ततिमें 
उसारा “अन्ग्तबल्लो कषाय” सेवन करना हो अच्छा है, कारण 
यह इस रोगका श्रेष्ठ ओपध है। इसके सिवाय कुष्ठग्ेगोक्न पद्मतिक्त 
छत आदि कई ओषघध विचार कर प्रयोग करना चाहिये। शोधित 
गनख्धक ४ रत्तो साता घोके साथ, रालका तेल १०१२ बद द्रधके 
साथ रोज सेवन करनेसे पारद विक्ततिसें विशेष उपकार होता 
है। घाव आराम कग्नेके लिये पूर्व्वोक्ति क्षत निवारक औषधघ 
और चम्गरोग शान्तिकें लिये सोसराजी तैल, मरिचादि तेल, 


महाढूदट् गुडचो/ तेल और कन्दपषसार तेल बदनमें मालिश 
चाहिये। 


ब्रनश्न कारण [---उपदंश होनेसे अकसर बाघों होते 
दिखाई देता है। कफ जनक या गुरुपाक अज्न भोजन, सूखा या 


. क्रो 5 








् एह 


उपदंश ओर व्रन्न । २६१९ 





सडा सांस भोजन, नोचे ऊंचे स्थानसें चलना, तेज चलना और 
पैरसें फोडा या किसो तरहकों चोट लमगनेसे भो यह रोग उत्पन्न 
होता है। इमसें वंक्षण सन्धि गाने दोनो पट्टोमें शोध और साथ 
हो च्वर होता है। उपदंश जनित ब्रश्न पक जाता है, पर दूसरे 
कारणोमे बाघो पकते नहो टेखा है । 


ब्रप्न॒ चिकित्मा |---उपदंशजनित व्रश्न पकाकर नस्तरसे 
काट पीप रक्त निकालनाह्ना अच्छा है, नहोतो और और गोग 
उत्पन्न ह्ोनेको मम्भावना है। ब्रणशोथ पकानेके सिथे ओर पक- 
जानेपर, विदारण और घाव सुखानेके लिये जो सब योगादि सिख 
आधे है, ब्रश्न रोगसें भो वह्ो मव प्रयोग करना। अन्धान्य ब्रप्न 
अथवा उपदंग जनित ब्रन्न भो किसो वक्त बेठानेकों आवश्यकता 
तो, पढा होती बेठानिकों ततवीर करना चाहिये। जोकसे 
रक्त सोक्षण या बडका द्ध लगाना गन्धाविरोजा या सुरगणेके 
अयगडके ट्रव भागको पट्टो रखनेसे ब्रध्च वेठ जाता ह5। नौोपादर या 
सोरा चार आनेसर एक छटांक पानोस मिलाकर कपडेक्ो पद्े 
सिंगींकर रखनेसे भी ब्रप्न जल्दो बेठ जाता है, अथवा काक्चाजोरा, 
होवेर, कूठ, तेजप्त्ता और बेर , यहो सब द्रव्य काझ्ौमें पोसकर 
लेप करना। ददको शान्तिक लिये भेडोके दूधमे गेंह पोौसकर 
लेप करना। च्वर टूर करनेके लिये ज्वर्नाशक औपधघ दना । 


प्रध्यापध्य [---दरम विमारोसं दिनको पुराने चावलका 
भात, सर, सखूर, अरइर ओर चनेको दाल, परवर, गुन्नर, बैंगन, 
प्राना सफ़ेद कोहडा आदि घोसे बनो तरकारो, बोच बीचमें 
कछाग, कवबृतर या खूरणाका मांस आहार करना। रातको रोटो 
और उक्त तरकारों खाना चाहिये ज्वर अधिक हो तो भात बन्दकर 
गोटो या सायू आदि हलका आहार देना चाहिदे। हि 
डे 


डर 
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२६२ व्द्वक-भिक्ता || 
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निषिद् कम्म ++_मिट्द्रव्य, शोतल द्रव्य, ड्रघ घौर समझो 
भोजन ओर स्लरान, सेथन, दिवानिद्र', व्यायाम आदि दस रोगर्स 
अनिष्टकारक है । न्‍ 


कुछ ओंब प्विवद् । 


डी 


न-+०0+-++ 


निदान |---क्नौर सत्यादि संयोग विक्तद द्रत्य भोजन, 
ट्रव, स्रिग्ध, और गुरुपाक द्रव्य भोजन .. नवे चावलका भात, दह्चो, 
सछली, लवण, उरठ, सूली, सिद्चात्र, तिल और गुड आदि द्रव्य 
अतिरिक्त भोजन और मलसूत्र वसनादि का वेग धारण, अतिरिक्त 
भोजनके बाद व्यायास या घुपने बैठना , आतपक्कान्त, परिश्रान्त. 
या भवात्त ह्लोनेपर विश्वास न लेकर ठण्ढा पानी पोना . अजोगर्स 
भोजन, वसन विरेचनादि शद्दिकाओंक्षे वाद अडित आचरण, भुन्ना 
अन्न जोण न होनेके पहिले स्वोसड़स, दिवानिट्रा ओर गुरू ब्राह्मगा 
आदिका अपसान आदि उत्कट पापाचरण , यहो सर कारणीसे ' 
कुछरोग उत्यन्न होता है। वातरतक्ष और पाह्ट विकृतिसे भो । 
कुछरोग पेदा होता है । ' 


| 
पूर्व लेत्नग ।-.-कछरोग उत्पन्न होनेसे ग्रद्धिले अड़्- | 
विशेष अतिशय ससरूण या खरस्मश, अधिक पसीना या पसीना 
उकी दस्त बन्द होना, शरेरको, विवरणता; दाह, कर्डु, बदनमे 
« इजली, सुरसुरी अथवा चिंवठे चलनेको तरह अनुसव। अड्डा 


जज 





है 


एश 


हे ९५ 
कुछ और खित्न । २६३ क 





विशेषमें स्परशशकज्षिका नाश, जगह जगह सुई गडानेकां तरह क्‍ 

जगह जगह वररें काटनेको तरह दाग, क्लान्ति बोध, किसी प्रकारका 

घाव होनेसे उससें भयानक दद, घावकों जल्‍्दो उत्पत्ति और आराम 

झ्ोनेसें टेट, सासान्च कारणसे सो घावका प्रकोप, घाव रूख जाने- 

पर सो उस स्थानसे रुग्वापन, रोसाञ्ष ओर रकृष्णुवणता यक्लो सब 
६५] डा 

पूव्वरुप प्रकाशित होता है । 


ला कद आन लत ली ड़ मल की लत मर अनशन सकल ज नर तक लि कल लकन तक जन 


महाकुछके प्रकार ओर सेद लक्षण [--कुछरोग 
अपर्मिख्येय ह्रोनेपर भो संच्षेपत' १८ प्रकारका निदिष्टि है। 
| जिसमें कापाल, ओड्म्वर, मण्डल, ऋकाप्यजिह्न, पुण्डरिक, सिध्म 
' और काकन नासक सात प्रकारके कुछको महाकुछठ वाइते है। 
वाकों ?९ प्रकारका क्षुद्र कु ह। कापाल कुछ, थोडा काला 
और थोडा अरूण वर्ण, रत्न, खरस्पर्श सूई गडानेकी तरह दर्द और 
पतला त्वकविशिष्ट होता है। ओडुम्बर कुछ मुन्नरके रंगकी तरह, 
दाचइ, कण्डुयुक्ष और दससमें व्याधि स्थानके लोस प्रिड्ल वर्ण होता 
है। मण्डल कुछ थोंडा सफ्रेठ, घोडा लाल, आठ़े, शेदयुक्त, 
उन्नत, मण्डलाकार ओर परस्पर सिला हुआ होता है। ऋटेष्थ- 
जिच्च कुछ इरिणके जोभको तरह आक्ृतिविशिष्ट ककश, प्रान्त- 
भागमसे लाल और बोंचमें काला दाम और वेदनायुक्न ह्वीता हैं। 
पुण्डगीक कुछ स्ान कसलके फूलको तरह आकृतिविशिष्ट सफेद 
सिला लाल रद ओर उंचा। मिध्यकुष्ठ देखनेमं लोकोके फुलको 
तरह ओर सफेट मिला लाल रड्रका चमडाविशिष्ट व्याधिस्थान 
घिमनेसे उससेसे चूर्णको तर पढा्थ निकलता है, यह रोग 
छातीमें अधिक होता है। काकन कुछ्ठ घघुचौकों तरह भोतर 
काला और प्रान्तभागमें लाल रंग, तोत्र बेदनायुक्त, यह्ो कुष्ठ 


पक्तता है। 
+40४ 5२ 
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सव प्रकारका कुछ जब रसघातुम प्रवेश कग्ता है तव अड्गको 
क्‍ रुचता, स्पर्श शक्तिका नाश गोमाञ्षन ओर अधिक 
पसोना यहो सब चखज्षण प्रका शत होता हैं; फिर खुन गाठा 
दोनेसे कण्ड और अधिक पोष सच्बय। मसांमगत होनेसे कुछको 
पुष्टि और ककशता, सुखशोप, पिडिकाको उर्व्पत्ति, सूद गडानेकों 
तरह दद और घांव पेंद्रा होता है। मेटोगत होनसे हूस्तक्षय, 
गतिशक्षलिका नाश, अड्जको वक्रता ओर घावके स्थानको विक्ृति 
और अस्थि तथा मज्जागत होनेंसे नासाभड़, चक्षुकी रक्तवरगता 
ज्षतस्थानमें क्रिमिको उत्पत्ति ओरधंखरभड़ होता है। 


साध्यासाध्य निशय |----कुछरोग रस, रक्त ओर सासगत 
होनेतक आगम ह्ोोनेको मम्भावना है। मेंटोगत कुछ याप्य। 
अस्थि आर सतव्जागत तथा उसमें क्रिसि, रृप्णा, दाह ओर मसनन्‍्ठारिनि 
उपस्धित होनेसे असाध्य होता हैं। जिस कुछगेगोका कुष्ठ 


विदोण, ख्ावयुक्त, चत्चु लाल और खरभड्ः हो उसको झत्यु निश्वय 
जानना | 


चलुट्कुछ्ोंके प्रकार भेदसे लक्षण |---उक्त मात 
महाकुष्ठके सिवाय बाकी ११ प्रकारके क्षुद्र कुष्ठोंमें जिस कुछमें 
पस्तोना नहो होता और जो अधिक स्थानमें व्याप्त रहता है तथा 
जिसको आक्ृति मछलोके चोड़यांको तरह होतो है उसे सी एक 
प्रकारका कुछ कहते हैं। ह्वाथोके चमडेकी तरह रुखा, काला 
ओर सोटा, कुछको चर्माकुछ्ठ कहते है। जिस कुछ्ठमें हाथ पेर 
फट जाता है, ओर तोब्र दे होता है, उसको देपादिक कुछ कहते 
है। श्याम वर्ण रुखा, रूखा और सखे घावकी तरह खरस्पश 
कुछकोी किश्सि कुछ कच्तीे है । 
: करडुविशिष्ट, रक्तवर्ण स्फोटक द्वाग व्याप्त कुष्मो अलसमक 
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कहते है। उंचा, सण्डलाकार, कण्खुयुक्ष और रक्तवर्ण फोडि- 
योसे व्याप्त कुछकों दद्मुमण्डल, तथा गक्नवण, शूलवेटनाको तरह 
दर्ट, कण्डयुक्ष स्फोटक व्याप्त, स्पर्शशह्र ओर जिसमें मांस गलकर 
गिरता है उस कुछको चम्मेटल केंद्रते डैं। ढाह, कण्ड ओर 
स्रावधुक्त छोटो छोटो फोडियाको पामा शरीर उसमें तोत्र दाह 
ओर स्फोटक होनेसे कच्छ (खजुलो) कहते है। कच्छ हाथ 
ओर चृतडर्में अधिक होता है। श्यास था अरुण वर्ण पतला 
चम्मविशिष्ट स्‍फ्रोटककों विस्फोटक कह्ते है। लाल या श्वास वणे 
तथा दाह ओर बेदनायुक्न वहु ब्रणको शतारु कचइ्दते है। विचचिक 
नामक क्ुद्र कुछ श्याम वर्ण, स्रावबुक्त तथा कण्ड्‌ और पिडका 
विशिष्ट होता है, यहां पेर में प्रैद् छोनेसे उसको विपादिका 
कच्ते हैं। वस्तुत' १८ प्रकारके कुष्ठोम सिध्म, दह्ढ, पासा या 
कच्छू, विचर्च्चिका या विपादिका, शतारु ओर विस्फोटक यहो छ 
प्रकारके कुछको प्रक्तत क्षुद्र कु८छ कच्दना उचित है। इरके सिवाय 
ओर भो कई ज्षुद्र कुछ गास्वम परिगणित है इन सवको महा 
कुछको तरह समभाना चाह्षियें। 
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अवस्थाभे दसी चिकित्सा |--कुछरोगका पृव्व॑रुप 
प्रकाश होवेद्ो चिकित्सा करना चाहिये, नहोतो सम्पूर्ण रुप 
प्रकाश ह्ोनेपर यध्ट रोग असाध्य हो जाता हैं। इस गोगमें 
मच्चिषठाद और अमतादि क्ाथ, पद्चननिस्ब, अमृत गुगगुलु, पन्म- 
तिक्न छत गुगगुलु, अचूत भन्नातक, अमख्ताइर लोचह, तालकंश्वर, 
मचा तालकैशर, रसमाणिक्य और यज्चन॒तितक्त छत तथा कुष्ठस्थानमें 
मालिश करनेके लिये मचह्ाासिन्द्राद्र तेल, सोमयजों तैल, मरिचादि 
तैल, कन्ठपेसार तैल और वात रोगोक्न महागुडुचो तैल व्यवहार 
कर सकते है। कुष्स्थानमें प्रलेष करनेके लिये इरोतको, डक्चर- 
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करचखको बोज, चकबडको बोज और कूठ , यह सब द्रव्य गोच्ूतमें 
पीसकर लेप करना, अबवा मेनसिल, इर्तिल, गोलभिरच, 
| सरसोका तेल, अकवनका दूध, यह सब द्रव्य पोसकर किस्‍्वा 
बोज, चकवडको बोज और कूठ यह तोन ट्रव्य 
गोसूतबमें पोसकर लेप करना। गोलूच पान ओर चावलसुगराके 
तेलका मद न, कुषठ और करड आदि रोगमें विशेष उपकारो है। 
दादको दूर करनेके लिये विडड्न, चकवडकों बोज, कूठ, इलदो, 
से्चा नसम ओर सरमो , यह मब ट्रव्य कांजो्ं पोलकर रेप 
करना। चकवडको बोज, आंवला, र/ल ओर सेंहुडका दूध ; यह 
सव द्रव्य कांजोसे पोसकर लेप करनेसे दद्गरोग आराम होता है। 
हसारा “दद्वुनाशक चुण” व्यवहार करनेसे भो दाद जलदो आरास 
होता है। चकवडकों बोज, तिल, सफेद सरसो, कूठ, पोपल, 
सोचल ओर काला नमक यह्ठ सब द्रव्य दहोके पानोमें तोन दिन 
भिगो रखना फिर उसका लेप करनेसे दद्गु और विचच्चिका रोग 
आरास होता है। अमिल्ततासका पत्ता कांजोमें पोसकर लेप कश्नेसे 
दहु, किश्टिम और सिश्य रोग दूर होता है। गख्धक चूर्ण और 
यवाक्षार चुण सरसोके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग 
आरस होता है। सूशोको बोज अपामा्गके रसके साथ अथवाः 
दच्दोमें पोधकर लेप करनेसे भी सिध्मरोग आरास होता है। अक- 
वनके पत्तेका रस और इलदोका कल्क सरसोके तेलमें औटाकर 
मालिश करनेसे पामा, कच्छू ओर विचच्चिका आराम द्वोता है। 
नर्स अड्सेका पत्ता, इलदो, गोलूत्रमें पोसकर लेप करनेसे पामा, 
कच्छ रोगसें विशेष छपकार होता है। इम्मरा “चलतारि तेल” 
पामा, कच्छ्‌ ओर विचच्चिका रोग विशेष उपकारो है। 


श्विव या धवल और किलास |--.पूर्व्वोज्न भ्रष्ट 
भ 5६ 
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प्रकारके कुष्टरोगके सिवाय शित्र ओर किलासम नामक और 
दो प्रकारके कुष्ठ गोग है। श्वित्न रोगका साधारण नाम “घिवल” 
हैं। इससे शरोरमें जगह जगह सफ़ेद दाग ओर किलास रोगमें 
घोडा लाल रगका दाग होता है। जिन कारणोसे कुछरोग पदा 
होता है शित्रादि रोग भो वहो सब कारण्णोेसे उत्पन्न होता है। 
शित्रादि रोग पुराना और निर्लोस स्थान अर्थात्‌ गुदा, लिप, 
योनि, हाथ पैरका तलवा ओर ओठमे उत्पन्न होनेसे असाध्य 
जानना । जिस शित्रकें टाग सब परस्यर असयुक्त ओर जिसके 
उपरको लोभ सखूहइ श्वेतवर्ण न हो कृष्णवर्ण हो तथा थोडा' 
दिनका पेंदा हुआ और जो आगसे जला नहो है उसोके आरास 
होनेकी सम्भावना है। बकुचों दाना और छागलनादि गोमूत्रके 
साथ पोसकर लेप करनेसे श्विच्च ओर किलास रोगमें विशेष उपकार 
होता है। इसके सिवाय कुछ रोगोक्त यावतोय सिध्यमनाशक प्रलेप 
समूह और कन्दपसार तेल इसमें प्रयोग करना चाहिये । 


परधथ्यापध्य |---वातरक्ञष शेगोत्न पध्यापष्व कुष्ठ प्रभ्रति 
रोगमें भो पालन करना चाहिये । यह् रोग अतिशुय मक्रामक है, 
इससे कुछरोगोके साथ एक विकछोने पर शयन, उपवेशन, एकत्र 
भोजन, वदनसें निःश्वासादि लगाना, रोगोका पह्दिरा कपडा 
पह्चिरना और उसके साथ सैथुन ठादापि नहो करना चाहिये। 
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संज्ञा ओर पृत्व लक्षण --मर्थाप्रम वर कायनेर: 
तरह शोध और अतिशय कर विशिष्ट लाल रगका शक्त प्रकार 
दिदोश हो खुजलाया करता है, उमोको शोत पित्त हवा चलित 
भाषामें इसको “आमवात” कहते 6। किसा किसे जगह झचो 
वेघवत्‌ बेंदना, वसन, ज्वर जीर टाह्न भो होता ह। यक्ष रन 
उत्पन्न होनेसे पहिले पिपासा, अरूृचि, पमसल वेग, गरारबा 
अवसाद, गौरव ओर आंखे लाल होना, यहा सब प्रव्धरूप प्रकाशित 
होता है । 


दो प्रकारका रोग इसो जातिका है। शोतल बाद सेबन शादि 
कारणोसे वाबु ओर कफ, प्रकुपित हो वायके आधिक्यरत शॉतपित्त 
ओर कफके आधिकासे उदह रोग उत्पन्न होता ह। यह्त टो रोमसझे 
लक्षण प्रायः णकहो प्रकारका ज्ञोता ह्। वसन क्रियामे अच्छी तग्ह 
वसन न होनेसे उत्कृष्ट पित्त ओर कफ शोतपित्तके लक्षणयुद्या जो 
ब्ड . न डी कर 
मव शोध पढ़ा होता है उसको कोठ कहते है। कोठ बार वार 
उत्पन्न आर बार वार विलोन होनेसे उसको उत्कोठ कहते है| । 


चिकित्सा ।--हमस रोगम अजोण जन्य आमाशय धूर्ण 

इहनेंस परवरका पत्ता, नोमको छाल और अड्सेको छालका 
काढा पिलाकर के करना। विरेचनके लिये ब्विफला, गुग्गलु ओर 
7» पोपल ससभाग सिलाकर आधा तोला मात्रा सेवन कगना। बटनमें 
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सरसोका तेल महन ओर गरम पानोसे स्रान उपकारो है। पुराने 
गुडके साथ अदरखका रस पोना, २ तोले गोके घोके साथ £) क्‍ 








भर गोलसरिच चूण रोज सवेरे सेवन ; हरिद्राखण्ड, हच्धत्‌ हरिद्रा- 
खण्ड ओर आद्रखूण्ड सेवन और दूर्वा, हरिढ्ा एकत्र पोस- 
कर लेप अथवा सफेद सरसो, हल्दो चाकुलाका बोज और कालो 
तिल एकत्र पोसकर सरसोका तेल मिलाकर लेप करनेसे शोतपित्त 
आदि रोगमें विशेष उपकार होता हैं। दस्त साफ रखना 
इससे बहुत जरुरो है। 

प्रध्यापध्य |---इन सब रोगोमें तिक्तरसयुक्ता द्रव्य, कच्चो 
हल्दी, ओर नोमका पत्र खाना उपकारो है। वातरक्न पोडामे 
जो सब्च पप्यापष्य लिखा है, इस रोगमें भो वहो सब द्रव्य पाना- 
हार करना। गरम पानोसे स्नान ओर गरम कपडेसे शरोरको 
ठाके रखना विशेष उपकारो है । पं 


न्नन्न देना 


अम्लपित्त । 


स 





निदान और लक्षण |---क्षोर मत्यादि मंयोगविरुद्द 
द्रव्य भोजन और दूषित अन्न, अम्लरस, अन्त्रपाक तथा अन्यान्य 
पित्त प्रकोप कारक पानाहारसे पूव्व सच्चित पित्त विदस्प हो अच्च- 
पित्त रोग पैदा होता है। इस रोगमें भुक्त द्रव्यका अपरिपाक: 
क्वान्तिबोध, वसन वेंग, तिक्ष या अचन्लरसयुक्त डकार, देहका 
भारोपन, छाती और गलेमें जलन और अरुचि यहो सब लक्षण 
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प्रकाशित होता 8। अख्वपित्त अधोंगामी होनेम चारों तरफ 
सबजो सालूस होतो है, ज्ञानका वेपरंत्य, वमन वेग शराससे 
कोठका उद्बम, अग्निमान्य रोसाज्न, घर्कम आर शरारका पाला 
ह्लोना , यहो सव लक्ञण लक्षित होता है। ऊद्गामा चने 
हरत्‌, पोत, नोल, कृष्ण ओर रक्तवण अथवा साम वोया पानोको 
तरच् रग , अस्त, काटु या तिन्नरमयुत्त पिच्छिल झार कफमिश्रित 
वसन होता ह। भुज्नद़व्य विदग्प होनेके बाद अथवा श्रभुक्त 
अवस्पाक्ञोमि कभो कभो वसन होता है। इससे कगठ, फदय बार 
कुचिस टाह, शिरों वेदना, हात परम जलन, देह गरम, अत्यन्त 
अरुचि, पित्त कफज उ्वर, शरोरसें कगटयुद्ा पिडकाकों उर्््पत्ति 
आदि नानाप्रकारके उपद्रव उपस्बित क्नोता ह। 


प्रकारभेट्से लक्षण |---वातज, न्षेमज, आर पिक्त- 
ग्ेष्तज भेदसे अस्नरांपत्त चार प्रकारका होता है। वातज्ञ अस्व- 
पित्तत कम्प, प्रलाप, सूच्छा, अवसन्रता, शूलवेदना अन्यकार 
टर्शण, ज्ञानका वेपरित्य, सोह ओर रोमाज, यहा सब लक्षण 
दिखाई देता है। कफजमें कफ निष्ठांवन, टेहकों गुरुता जड़ता, 
अरुचि, शोतवोध ओर निद़ाधिक्य प्रकाशित होता है। बात- 
सेप्मज अस्लपित्तत तिक्त, अस्त और कटुससयुत्न उद्गार, छातो, 
कुच्ति और कण्टसें टाइ, स्रस, लूच्छा, अरुचि, वसन, आलम्य, 
शिरोवेदना, सुख्से जलस्राव, सुख्दका खाट सोठा, यहो मव लक्षण 
प्रकाशित ड्ोता है । 
अधोगत अस्व्रपित्ततं अतिसारका श्रप्त ओर ऊूईगत असख्व- 
पित्तमें वमन रोगका श्रप्त होनेको सम्पूर्ण सम्भावना है, इसोसे इस 
रोगको परोक्षा सावधानो आर विचार कर करना उचित है। 
चिकित्सा ।---प्रोडाको प्रथम अवस्थामं चिकित्सा न 
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ने 
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करनेसे यह रोग असाध्य हो जाता है, इससे पेदा होतैेहो चिकित्सा 
करना चाचिये। 


अस्लपित्त । २७१ 








लचलणणभेदसे चिकित्या --अन्न्रपित्त रोगम अत्यन्त 
जलन अघवा कोछ्बद रहनेसे किल्वा कफवी आधिक्मरमें वसन 
विरेचनादि उपयुक्ष शुद्दिक्रिया नितान्त उपयोगो है। कफज 
अस्न्रपित्तम प्रवरका पत्ता, नोमपत्र ओर सदनफरूके समभाग 
काठेमें सहत और £) आनेभर सेन्धानमक मिलाकर पिलानेसे 
वसन हो अस्प्पित्तकी शान्ति होतो है। विरेचनके लिये सच्चल 
ओऔर आंवलेके रप्तम चार आनेभर त्विहतका चण्ण मिलाकर सेवन 
कराना। अस्लपित्त शान्तिके लिये निस्तुष जो, अड्मा और 
आवला, इसके काठढेमें दालचिनो, इलायचो, तेजपत्न चुणं और 
सचहत मिलाकर पिलाना। जो, पोपल ओर परवरका पत्ता अथवा 
गुरिच खेंग्लो लकडो, सुलेठों और दारु हरिद्राके काठेमे सच्चत 
मिलाकर पिलाना। गुरिच, नोसको छाल, परवरका पत्ता ओर 
विफलाके काठेंसें महत मिलाकर पोनेसे अम्न्पित्त आगस होता 
है। अम्नपित्तमं वमन निवारणके लिये हरोतको और भोसराज 
चरण मसभाग आधा तोला सात्रा पुराने गुडके साथ सेवन कराना। 
अथवा अडूसा, गुरिच ओर कर्टकारो इन सबके काठ में सच्त 
सिलाकर पिलाना, इस काढठेसे श्वास, कास ओर ज्वरका भो उप- 
शम होता हैं। अतिसार निवारणके लिये अतिसार रोगोक्त कई 
आऔपषध विचारकर प्रयोग करना। मलबद्द हो तो अविपत्तिकर चरण 
हरोतकी खण्ड अथवा इमारो “सरलमेदो बटिका” सेवन करना 
उचित है। पिप्पलोखण्ड, हच्चत्‌ पिपपलो खण्ड, शणय्ठोखण्ड, खण्ड 
कुफ्ाण्डक अवलेध, मोभाग्य शयहो मोदक, सितासण्ड र, पानोय 
भक्त वटो, ज्ञुधावतों ग्ुडिवा, लोलाविलास, अस्तरपित्तान्तक लोह, 
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सर्व्तोभद्र लोच, पिप्पलो छत, ढ्राक्नाद्य छत, य्रोविल्व तेल 
आदि विचारकर अस्लपधित्त रोगमें व्यवहार कराना। शूल रोगात 
धाव्रो लोड, आमलको खण्ड आदि ओपध भो अ्समें प्रयोग कर 
सकते है , हमारा शूल “निर्वाण चुण” अस्तपित्त रोगका विशेष 
उपकररो औषध है। 

पथ्यापध्य और हसाग सच्चोवन खाद्य |-- 
शूलरोगोत्न पध्यापष्यहों इसमे पालन करना उचित ह। तिक्तरम 
भोजन इसमें विशेष उपकारो है। वातज अच्चपित्तमं चोनो और 
सहतके साथ घानके लावाका चूर्ण खाना द्वितकर हैं। यव ओर 
गोधुसका सण्ड आदि लघुपध्य इसमें टेना चाहिये। हउसारा 
“स्द्धोवन खाद्य” इस रोगमें उपयुक्त पष्य है । 

निषिद्द कस्शे |--सव प्रकारका गुरुपाक द्रव्य, अधिक 
लवण, मिष्ट, कटु ओर अच्चरस तथा तोक्षणवोब्व द्रव्य भोजन 
टिवानिद़ा, रात्रि जागरण, मैथुन ओर मद्यपान आदि इस रोगमे 
विशेष अनिष्टकारक है। 


पा 
7 २७२ वेद्रक-शिक्षा । 





०० न 


। 





विसप और विस्फोटक 





विसरपका निदान और प्रकारभद [---सर्वदा 
लवण, अस्त, कटु ओर उष्णवोर्थ द्वव्य सेवन करनेसे वातादि दोष 
कुपित हो विसपे रोग पेदा होता है। इस रोगर्म  शरोरके किमी 
स्थान स्फ्रोटकको तरह उत्पन्न हो नानास्थानमें विस्तत होता 
है। विरु् रोग सात प्रकार, वातज, पित्तज, झेप्मज सन्निपातज, 
वातपित्तज, वातप्लेप्तण ,ओर पित्तप्नेष्तज] इन सबसे वातपित्तज 


जो ्् 


"अप 
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विसरपकोी अग्नि विसर्प, वातकफजकों ग्रन्थि विसर्ष और क्‍ 
कफजको कईमक कहते हैं। 

विभिन्न दोषजात लक्षण |---वातज विसर्पमें वात- 
ज्वरको तरद्द मस्तक, हृदय, गात्र और उदरमें दर्द, शोथ, धक 
धक करना, रुचोवेघवत्‌ या भड्डवत्‌ बेदना, ख्रान्तिवोध और 
रोमसाज्न होना यहो सब लक्षण लक्षित होता है। पेत्तिक विसर्प 
अतिशय लाल रंग और जल्दो बढ़ता है, तथा पित्तज्वरके लक्षण 
समूह प्रकाशित होता है। कफज विसर्य कण्डयुज्ञ चिकना और 
कफज ज्वरके लक्षणयुक्त होता है। सन्निषातज विसपमें तोनो 
दोषके लक्षण मिले हुए मालूम होता है। 

अग्नि विसर्प |-अग्नि विसर्प नामक वातपित्तज विसप 
में व्वर, जोमचलाना, मसू्च्छा, अतिसार, पिपासा, भ्रम, गांठोमें 
दर्द, अग्निमान्य, अन्धयकार-दर्शश और अरुचि यह्तो सब लक्षण 
प्रकाशित होता है। इसके सिवाय सब्वीड़ शगेर जलते हुए अड्भारसे 
व्याप्त सालूम होना; शरोरके जिस स्थानमें विसप॑ विस्तृत हो, 
वच्ठ स्थान कोयलेकी तरह काला रंग, कभो नोला या लालभो 
| होते देखा गया है, तथा उसके चारो तरफ आगसे जलनेको तरह 
| फफोले होते है। यह विसप हदयादि मम्म स्थानोपर होनेसे 
वायु प्रवलहो सब्वाड़में दर्द, संज्ञा और निद्रानाश तथा खास 
ओर हिकछका पेदा होता है। इसोतरह तकलोफ भोगते भोगते 
' गोगो अवस अर संज्ञाहोन हो रूत्युसुखमें जाता है। 


| 
ग्रश्थि विस ---ग्रन्य-बिसप नामक वातकफज विसर्पमें 
| हो वर्च कठिन और लाल रप्ठकी ग्रस्िजेणो 
। दढांघ॑ वत्तलाकाद, द्यूल, कठिन अर लाल रष्कका श्र 
: अर्थात्‌ याठे होती है। इसमें अत्यन्त पौडा, प्रवल ज्यर, खास, 
वेपसोत्य 
| कास, अ्रतिसार सुखशोष, छिक्का, वन, भ्वम, ज्ञानका के 


5 

















; 
! 
| 
| 
। 
। 
| 


व 





श्ष 








प्र 
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विवर्णता, सूच्छी, अद्डभड़, और) अग्निमान्य बच्चों भव लक्षण 
उपस्थित होता है। 
कद सक [--कह सक नामक पित्तन्नेप्नज विस पोत 
लोहित, या पाण्डुवर्ण पिडकासे व्याप्त, चिकना, काला या रुक्ष- 
वर्ण, सलिन, शोथयुक्त, गुरु, भोतर पका छुआ, अतिशव डष्ण- 
स्पर्श, क्लिन्न, विदोण, कोचकी तरह कालारड़ शोर सूर्देको 
तरह दुर्गखयुत्त ह्वीता है फिर क्रमशः: इस रोगमें सांस गलकर ; 
गिर जानेसे शिरा और स्रायु सव दिखाई ठेता है, तथा साथहेो । 
ज्वर, जड़ता, निद्रा, शिरोवेटना, ठेहका अवसाद, आत्तिप, , 
सुखकी लिप्तता, अरुचि, “थ्रम, सूच्छो, अग्निसान्य, अस्थिवेदना, । 
पिपासा, इन्द्रि-समूहोका भारोवोध, अपक्न सल निर्मम ओर 
स्रोत समूहोकी लिप्तता, यहो मव लक्षण प्रकाशित होता है। ] 
जलतज विसप |---शस््र, नख, और दन्‍्त आदिसे किसी | 
जगह घाव होनेसे कुरथोको तरह काली या लाल रहइन्‍को फोडिया 
पैदा होते देखा गया है ; यह सो एक:प्रकारका पित्तज्न विसये है । 
| 
! 
| 
| 
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उपद्रव |---ज्चर, अतिसार, वसन, क्लान्ति, अरूचि, 
अपरिपाक, ओर त्वकमांस विद्ोण होना यहो मव विनर्प गेगके 
डपद्गव है। 
साध्यासाध्य |---उक्त विसर्पोर्मं वातज, पित्तनज और 
कफ़ज विसपे साध्य हैं। किन्तु मर्द्रस्थानमें चोनेंसे कछ्साध्य ही 
जाता है। विदीषज, चचतज, और वातपित्तज़ ग्रन्यिविसर्प 
असाध्य जानना 
विस्फोटकका निदान और लक्षण [---कटु, 
अस्त, तोच्षण, उष्ण, विदाह्ी (अस्तपाकों) रुक्ष, चार, या अपक 
द्रव्य भोजन ; पह्चिलेका आहार जोण न होनेपर फिर भोजन; 
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५० ००० वर्वधभोर व्योटकक | उप ओर विस्फोटक । रू ् 


आतप-सेवन ओर ऋतु-पथ्थय आदि कारणोंसे वातादि दोष क्‍ 
विशेष कर पित्त ओर रक्ष कुपित हो विस्फोटक रोग उत्पन्न 
होता है। इसमे शरोरके किसो स्थानमे या सर्व्वाड्रमें आगसे 
जलेको तरह फफोले पेदा होते है और ज्वर भी होता । 


टदोषभेदसे लक्षण |---वातज विस्फोटक छष्णवर्ण 
तथा साथहो उसमें शिरोवेदना, अत्यन्त शूल, ज्वर, रूष्णा, 
सम्धिस्थानोंमसें दट होता है। पित्तज विस्फोट पाण्ड वर्ण अल्प 
वेदना, ओर करण्डयुक्त होता है, यह टेरसे पकता है, तथा वमन, 
अरूचि, ओर शरोरको जडता आदि उपस्थित होता है। दचिदोषज 
विस्फोटकर्में इसो तरह् दो ढोषके लक्षण मिले हुए मालम होता है। 
ब्रिदोषज विस्फोटक कठिन, रक्तवर्ण, अल्प पाकविशिष्ट तथा उसका 
मध्यभाग नोचा ओर प्रान्तभाग उंचा , दाह, रुष्णा, मोह, वमन, 
मूच्छा, वेदना, ज्वर, प्रलाप, कम्प और तन्द्रा यहो सब लक्षण 
इसके साथ प्रकाशित होता है। रक्त दूषित होनेसे घघुचोको तरह 
लालरड्ाः ओर पित्तविसपंके लक्षणयुक्त एक प्रकार रक्तज विसप 
उत्पन्न द्वीता है। 

साध्यासाध्य |---इक्त विसपषोमिं एक दोषज विस्तप साध्य, 
दिदोषज कष्टसाध्य ओर ब्रिदोषज, रक्तज, तथा बहु उपद्रवयुक्त 
विसपे असाध्य जानना । 

विसप चिकित्सा |--विसप रोगमें कफका आधिकय 
रहनेसे वसन और पित्तके आधिक्यमें विरेचन देना चाहिये। वमनके 
लिये परवरका पत्ता नोस और ईन्द्रयव , अबवा पोपल, सदस- 
फल ओर ईंन्‍्द्रयव; इसका काढा पिल्लाना। विरेचनकीे लिये 
त्रिफलाके काठेके साथ घो ४) आनेभर जोर बिहतत चू् चार आने- 
भर मिलाकर पोना इसमे ज्वरकोभो शान्ति होतो है। वातज 
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विसपमे रास्रा, नोलोत्पल, देवदार, लाल चन्दन, मुलेठो और 
बरियारा यह सब समभाग घो और दृधके साथ- पोसकर लेप 
करना। पित्तज विसपमें वडकोसोर, गुरिच, केलेका फुल और 
कसलकीे डण्डाको गांठ एकत्र पोसकर शतधोत घोमें मिलाकर: 
लेप करना। कफज विसर्पमें त्विफला, प्मकाछठ, खसकों जड, 
वराहक्रान्ता, कनैलको जड़ और अनन्तमूल, इन सव द्रत्योंका 
लेप देना। दिदोषज और तिदोषज विसर्पमें भो वही सब ग्रधक 
दोष-नाशक द्रव्य विचारकर लेप करना। सब प्रकारके विसर्पमें 
प्मकाष्ठ, खसको जड, मुलेठो और लाल चन्दन इन सबका काढा 
अथवा बड, पोपर, पाकर, गुल्लर और वकुल इन सबके पतन्चवका 
काढ़ा सैवन विशेष उपकारों है। शिरोप, युलेढठी, तगरपाढुका, 
लाल चन्दन, इलायचो, जटामांसी, इलदो, दारुइलदी, कूठ 
ओर वाला, यहो दशाह्लः प्रलेप सठ प्रकारके विसर्पम॑ प्रयोग होता. 
| है। चिरायता, अड्सेको छाल, कुटको, परवरका पत्ता, ब्रिफला; 
| लाल चन्दन, नोसकों छाल इन सबका काठा पोनेसे सब प्रकारका 
| विसप॑ और तव्जनित ज्वग्, दाह, शोघ, कर्ड: हृष्ण और वमन 
' आराम होता है। 
' विस्फोटक चिकित्सा |--विस्फोटक शान्तिके लिये 
 चावलके घोवनमें इन्द्रयव पोसकर लेप करना चाहिये, लाल 
| चन्दन, नागकेशर, अनन्तमल, शिरोपछाल और जातिपुष्य इन 
सन्च द्रव्योंका लेप करनेसे विस्फोटकक्ता दाह शान्त होताहै। शिरोष- 
. छल, तगरपादुका, देवदार और बमसनेठी इन सब द्वव्योंका प्रलेप | 
सब प्रकारके विस्फोटकर्में उपकारी है। शिरोषछाल, गुल्लर और 
जोसुनको छाल, इन सब द्र॒व्योंका प्रलेप ओर काढ़ेका परिषरेक 
विस्फोटक गेगमें विशेष उपकारी है। 
0 
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रोमांन्यों हर 
।> रोसान्तो और ससूरिका । २७७ हर 
शास्त्रीय १3 
[ ओऔषध और हसारा क्षतारि तेल -- 
विसप ओर विस्फोटक रोयमें अछतादि कषाय, नवकपषाय 
काला तिल, रुठ्रर्स, हपाद्य छत और पदच्वतिक्त छत सेवन, तघा 
घावमें करक्न-तेल या हमारा “च्षतारि तेल” व्यवच्चार करना 
चाहिये। हसारा “अव्टतवज्लो-कषाय” पोनेसे ढोनो रोग जल्दी 
आराम छोता है। 
पध्यापध्य |---वातरक्त ओर कुषछ्ठरोगमें लिखित पशष्यापध्य, 
विस और विस्फोटक >रोगमें -भो पालन करना चाहिये। 


रोसान्ती और मसूरिका । 





'गोमान्तीकी संज्ञा और लक्षण |--चलित भाषामें 
रोमान्तोको छोटोमाता, और मसूरिकाको बडोीमाता कचते है। 
रोमकूपके उब्रतिको तरह छोटो छोटी लाल फोडियाको रोमान्तो 
अर्थात्‌ छोटोमाता कचते है, तथा छोटोमाता निकलनेके पहिले 
ज्वर और सर्वाड्में दर्द होता हैं, अकसर २।३ दिन तक एकज्वर 
द्ीोकर ज्वर शान्त होते हो बदनमे दिखाई दटेतो है; पहिले 
कपाल और डाठोमें निकल कर फिर सब्वोड्में प्रकाशित डोतौ 
है। रोमान्तो ज्वर्में कोटरोध या उदरासय, अरुचि, कास और 
कष्टसे श्वास-निर्गम यह्धो सब लक्षण प्रकाश होते है। रोमान्तो 
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्ट 


अच्छी तरह वाहर न निकलनेसे पोडा कष्टमाध्य होतो है। यह 
रोग वाल्यावस्थाम अधिक होता है। 





| 
वड़ीमाताके निदान और लक्षण |---त्तीर-मब्यादि 
संयोगविरुदद भोजन, टूपित अन्न, मोम, शाक और कट, अग्ख, । 
लवण ओर ज्ञार ट्व्य भोजन पहिलेका आहार प्रचनेमे पहिले : 
भोजन और कृट ग्रहोकी कुदष्ट आदि क्ाग्गोमे मसरिका । 
अर्थात्‌ बडोमाता उत्पन्न होतो है। ससरिकाकों पिडिका मसत- | 
होको आक्ृति मखरको तरह। यह रोग उत्पन्न होनेस पह्ििले । 
ज्वर, कण्ड, मर्व्वाड़में दर्द, चित्तको अम्विग्ता, श्र. त्वक स्फोत 
और लाल रंग तथा दोनो आखे लाल, यहो मव पूर्व्वरुप प्रका- 
शित होता है। मसूरिका धातुको अवलूमस्घन कर उत्पन्र होती 
है, इस लिये इसमें नानाप्रकारके सेट दिखाई देता है । 


ससधातुगत या टूलारोमाता |-.-स्मधातुगत मस- 
रिका जलविस्वको तरह अर्थात्‌ छोटे छोटे फलोलेकी तरह 
होती है और फूट जानेसे पानी निकलता है। यह सुखसाध्व है। 
चलित भापषामें इसको दुलारोमाता कहते है। रक्तगत ससूरिका 
लाल और पतले चर्म्रयुक्त होती है यह जल्दो पकजातो है और 
फूटने पर रक्तखाव होता है। रक्त अधिक दूषित न होनेसे यह भी 
सुखसाध्य हैं। सांसगत सस्रिका कठिन, स्िग्ध और मोटे चर्म 
विशिष्ट, इससे बदनमें शूलवत्‌ वेढना, रप्णा, कण्ड, ज्वर और 
चित्तकी चच्चलता होतो है। मेटोगत मसूरिका, मण्डलाकार, 
कोमल, किज्चित अधिक ऊंची खूल और वेदनायुक्त होती है। 
इसमें अत्यन्त ज्वर, सनोविश्वम, चित्तकों चञ्ललता और मनन्‍्ताय 
यहो सब उपद्रव उपस्थित ह्लोता है। अस्थि और सब्जागत मस- 
रिका चुट्राकृति, गात्रसम वर्ण, रुक्ष, चिवडेको तरह चिपटो और 
हो 6२ 
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घोडो ऊंचो , इसमे अत्यन्त मोह, वेदना, चित्तको अस्थिरता, मर्मी- 
स्थान छित्र होनेको तरद्दर और सर्व्वाइसें म्रमर काटनेंको तरह 
तकलोफ होती है। शुक्तगत मसूरिका चिकनो, सझक्म, अत्यन्त 
वेदनायुद्द ओर देखनेस पकेको तरह पर पकी नहो होती, इसमे 
मर्वाड़् गोले कपडेस आच्छाटनकी तरह प्रनुभव, चित्तको अख्- 
रता, मूर्चछा, दा और मत्तता यह्टो सब उपद्रव प्रकाशित होता है । 


| टदोषाधिकासे पिड़काकी अवस्था |--मख्रिकामे 
। वायुके आधिक्ासे पिडिका श्याम या अरुणवर्ण, रुक्ष, तोव्र वेदना- 
| युक्त और कठिन होतो है, तथा देरसे पकतो है। पित्तके 
| आधिकासे स्फोटक लाल, पोत या कृष्णवण ओर दाह तथा डग्र- 
| बेडनायुक्त होती है; यह्न जल्दी पकतो है तथा सन्धिस्थान और 
| अस्थिससूदह्त तोडनेकी तरह दर्द , कास, कम्प, चित्तको अस्थि- 
रता, क्लान्ति, तालु, ओठ और जिद्दामें शोध, ढुष्णा और अरुचि 
यह्ो सब उपद्रव उपस्थित होता है। कफके आधिक्ासे स्फ्रीटक 
| श्वेतवर्ण, चिकना, अतिशय स्थुल, कण्ड, और अल्प वेदनायुक्त 
| ह्ोतो है; यह देरते पकती है, इसमें कफस्राव, शरोर आदि 
वस्त्रसे आहतको तरह अनुभव, शिरोवेदना, गात्रको गुरुता, वसन- 
वेग, अरूचि, निढ़ा, तन्द्रा और आलस्य आदि उपद्रव दिखाई देता 
है। गक़क आधिक्ाम मलभेद, अड्र मं, दाह, रूष्णा, अरुचि, 
सुखमें घाव होना, आंखे लाल, तौोत्र वेगसे दारुण ज्वर और 
पित्तनज मसरिकाके अन्यान्य लक्षण प्रकाशित होता है। तोनो 
डोपकी आधिक्य रहनेसे मस्रिका लाल रंग चिवडेको तरह 
चिपटो ओर मध्यभाम नोचा, अत्यन्त वेदना और सुगन्ध स्रावयुक्त 
होतो है। यह्ठ बहुत परिमाण उत्पन्न होतो है ओर देरसे पकतो 
है। चम्रेडल नामक एक प्रकारकों मस्रिका होतो है उसमे 
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कण्ठरोध, अर्रुाचि, स्तम्भितभाव, प्रलाप और चित्तको अस्थिरता 
यहो सब लचषण उपस्थित होता है । 








साध्यासाध्य [---उक्त मसरिकाम व्रिटोपन, चमादल, 
ओर मांस, भेद, अस्थि, सब्जा और शुक्रगत मसरिका असाध्य | 
तथा जो मसूरिका रोगमें कई सुंगेकी तरह लाल रंग, कई जामू- 
नको तरह काली, कई तमाल फलको तरह घ्ोती है यह सब 
असाध्य जानना। जिस मसरिका रोगर्म कास, छिक्का, चित्तको 
ः और अस्थिरता, अति कष्टप्रद तीब्रन्चर, प्रनाप, सृच्छा, 
रुष्णा, दाह, गात्रघृर्णन, अतिनिट्रा, सुख, नासिका और आंखसे 
रक्तस्वाव और कण्ठसे घुर घुर शब्द होना ओर अति वेदना महित 
श्वासनिर्गंम यहो सब उपढ़व प्रकाशित होता ५. उसको भी असाध्य 
हो समभना। ससूरिका-रोगो अतिशय रुष्णात्त और अपतानकादि 
वातव्याधिग्रस्त होनेसे, अधवा सुझकी छोड केबल नामिकासेचो 
दौघगास लेनेसे उसको रूत्यु निथय जानना । 


आरोग्यान्तमें शोथ (->मसूरिका आराम घहोनेपर 
किसो किसोके केइनो, हाथका कला, कस्वेंमं शोध होता है, यह 
अतिशय कशष्टदायक और दुश्चिकित्य हैं। 
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चिकित्सा [इस दो रोगमें अधिक रुक्षक्रियो या 
अधिक शौतल क्रिया करना उचित नहो है। अधिक रुश्षक्रियासे 
माता अच्छी तरह नहो निकलतो, इससे घोडा कष्टदायक होतो 
है; और अधिक शोतलक्रियासे रोग कष्टदायक होता है, तथा 
अधिक शौतलक्रियासे सही झांसो होकर तकलोफ बढ़ती है। 
साता अच्छी तरह नहो निकलनेसे कच्चो हलदोका रस, तेलाकूचाके 
पत्तेका रस, या शतसलोका रस मखनके साथ मिलाकर 
स्ालिश करना। इस अवस्था तुलसोके पत्तेके रसके साथ अज- 


न्‍्प्स हल 











शा 


वाईन पौसकर लगाते देखा है। पौडाके प्रथमावस्थासें मेथो 
मिंगोया पानो कूठ और बनतुलसोका काढ़ा किस्बा कूठ, बन- 
तुलसी, पानका जड़ और सानके जडका काठढा पिलानेकों रोति 
हैं। छोटोसातावालेकी वच, छत, बासको गांठ. जो अड़्सेको 
लड, बनोरकी बोज, ब्रह्मोशाक, तुलसोका पत्ता, अपामाग और 
लाइ यह सव द्र॒व्यका धुप देना चाहिये। सहीं खासी हो तो 
सुलेठोके काठेके साथ सकरध्वज या लक्ष्मोविलास ग्स सेवन करना । 


रद 


रोमान्तो और ससूरिका । श्प्र्‌ 


प्रथम अवस्थाकी चिकित्सा |--सस्रिका्के प्रथमा- 
वस्थामें कंटा कुस्भारू नामक लताके काठ में £) आनेभर होड़ 
मिलाकर पिलाना। सुपारोकोी जड, करच्चको जड, गोज्षुरको 
जड अधवा अनन्तमूल पानोमें पोस कर सेवन कराना। वातज 
मसूरिकामं दशस्रल, अड्सा, दारुदरिढ्रा, खसकी जड, ऋमिलतास, 
गुरिच, धनिया और सोथा ; यह सब द्रव्यका काढा पिलान। तथा 
मजोठ, बड़, पाकर, भिरोष ओर गुल्लनरको छान वह सब ट्रव्यका 
लेप करना। मसूरिका पकने पर गुरिच, सुलेठो, गा, हचहत्‌ 
पत्मसूल, रक्तचन्दन, गांभारो फल और बरियारेको जड इन 
सबका काठा अथवा गुरिच, मुलेठो, द्राक्ा, इच्षुमूल और अनार 
यह सव ट्रव्यका काठा पिलाना। पित्तन सस्टूरिकासे नोसकों 
छाल, खेतपापडा, श्रकवन, परवरका पत्ता, चन्दन, लालचन्दन, 
खसको जड, कुटको, आंवला, अडूसेको छाल और ज्ञवासा 
इसका काठढा ठण्ठाकर थोडी चिनो मिलाकर ऐोना। ग्रिरोष, 
गुल्लर, पोपल और बड इन सवका छाल ठण्ढे पानोमें पोसकर घो 
मिला लेप करनेसे पित्तज मसूरिका का ब्रण और दाउ दूर होता 
है। कफज मससूरिकामें अडुसा, मोघा, चिरायता, किफला, ड्रन्द्र- 
| यव, जवासा, परवरका पत्ता और नोमका छाल इन मबका काढ़ा 
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प्र 


श्प२ वेद्क-भिक्ता । 





और शिगेषकी छाल, गुल्नरकों छाल, खेर और नोसका 
पत्ता पौसकर लेप करना। गुडके साथ वेरका चुण खानेमे 
मब प्रकारकी मस्नरिका पकजाती है। पण्वरका पत्ता, गुरिच, 
मोधया अड॒मेकी छाल, जवासा, चिराबता, नीसको छाल, कुटको 
और खेतपापडा इन सबका काटा पोनेम अप्क्क माता सो पक 
जाती है, और पको माता शोध्र सुखजातो हे, तथा इमसे ज्वरम 
भो विशेष उपकार होता है। दाह शान्तिक लिये कलमी शाकका 
रस बदनमे लगानेमे विशेष उपकार दझ्ोता है। 


| 


॥। 
॥४क्‍ 


! 
पीप निवाग्गोपाय |--समसरिकास प्रीोप निकलेतो 
बड, ग्रुत्नर, पोपर, पाकर और बकुल (सौलमरो) के छालका चरण 
क्षतस्थानमं लगाना। जड़न्तो कण्डेको राख अथवा गोवरका 
मिद्चोन चुण लगानेसे भो घाव जल्दी सखता है। इम अवस्थामें 
क्षत नाशक अन्यान्य ओपध भो प्रयोग करना चाहिये। मातामे 
क्रिसि उत्पन्न होनेसे, धना, टेवटारु, चन्दन, अगरू ओर गुगगुलु 
श्रादिका धुप टेना। मचरिका एक दफें निकल कर ण्काएकों 
लोन हो जानेसे निम्वाटि ओर काझ्नादि क्ाथ पिलाना। मस- 
रिका रोगोकों खटिग्काछके काठे से शोचादि कराना उपकारो है। 


चत्षुजात मसूरिकाकी चिकित्सा ।-आंखमें 
मसूरिका होनेसे गोचुर, चाकुल और सुलेठोका काढा दोनो 
आखमे देना । मुलेठो, व्िफला, सुर्वाकी जड, दारुइल्दो, दाल- 
चिनो, खमकी जड, नोध, मजोठ, यह सब ट्रव्यक्षे काढेसे दोनो 
आखें घोना । 


आगन्तुक रोग चिकित्सा [---इस गरोगमे अरूचि रचनेसे 
खट अनारका रस और खेरकाठका काटा ठंढाकर पोना वशेष उ 
कारोहै। मुखरोग या कणठरोग गइनेसे जावित्रो, मंजोठ, दारुइल्दो, 
ःज् 
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दि 





सुपारो, गमोकों छाल, आंवला और सुलेठो, इन सब का क्‍ 
सहत मिलाकर कुल्ला कराना। सचहतके साथ पोपल और हरो- 
| तको चुण चाटनेसे सुख ओर कण्ठ शुद्ध होता है। ऊषणादि 
चुणं, मक्जतोसद़, इन्दुकलावटो, एलाद्यरिष, छोटो माता और 
। बडो म'ता राोगमें विचारकर प्रयोग करनेंसे उपकार होता है। 

! पथ्यापथ्यमे हमारा सद्चोवन खाद्य |---रोगके 
प्रथमावस्थमें भूखके अनुसार दूधसागु, दूधवालि या “हमारा: 
“पच्छोवत खाद्य” आदि लघु यव्य खानेको देना। फिर क्षुधाहदि 
ओर च्वरादिक अनुसार अन्न आदि खानेको देना। परवर, 
बेगन, कच्चा केला, गुल्लर आदिको तरकारो और वेदाना, किममिस, 
नारड्ा, अनारस आदि द्रव्य खाना चाहिये। बदन पर सोटा 
कपडा रग्हना तथा रहनेका घर प्रशस्त और बिछोना साफ रहना 
चाहिये। 

'निषिद्ठ द्रव्य ।--मत्ख, मांस, उष्णवोय्ध द्रव्य, गुरुपाक 
द्रव्य भोजन और तेल सह न, वायु सेवन इस रोगमें सना है। मस- 
रिका अतिशय संक्रासक व्याधि है। इसमें रोगोसे हरवखत दूर 
रहना चाहिये। 





संक्रामकका प्रतिरोध ।---इस रोगके आक्रमणसे बच- 
नेका उप्ख “छपाना”। स्त्रो बांये तरफ पुरुष दहिने तरफ 
छपाना चाहिये। हरोतको को बीज धारण करनेसे मसूरिकाके 
आक्रसणत्ता भय कम रहता है। 


बन्ग्नन दिन 
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हा 








श्८४ वैद्यक-शित्षा । 





चुद्वरोग । 





0 





अजादि |---बालकोंके शरोरमें संगको तरह गोल, 
चिकना, गात्र समवर्ण गठोला और वेदनाशून्य उक प्रकारकी 
फोडिया उत्पन्न होतो है, उसको अजगल्विका कचते हैं। जौको 
सध्यस्षाग स्थुल, कठिन गठीलो जो सब पिडिका सांसल 
स्थानमें उत्पन्न होतो है उसको यवप्रख्या कहते है। अवक्त, उन्नत, 
सण्डलाकार अल्प पूययुक्ष ओर घनसन्निविष्ट पिडिका सम्बूक्ष उत्पन्न 
होनेसे उसको अन्न्रालजो कहते है। यह तोन प्रकार व्याधि 
वातश्षेक्रज है। पके गुन्नरको तरह रंग, दाइयुक्त, सण्डलाकार 
और विदोण पिडिकाका नाम विहता; यह पित्तजऊ व्याधि है। 
कछुवेको तरह आक्ृतिविशिष्ट अति कठिन और पांच छ एकसाथ 


॥ मिलो हुई फोडियाका नास कच्छपिका ; यह सी वातओषणाज है। 


ग्रोवा, स्क्म्ध, हाथ, पेर, सन्धिस्थान और गलेमें वल्मोकको तरह 
शिखरयुक्त पिडिकाकी वल्मोक कहते है; यह तिदोधज व्याधि | 
प्रथमावस्थामें इसकी चिकित्सा न करनेसे क्रमशः वर्डित, अग्रभाग 
उन्नत, वहुसुख, स्राव और वेदनायुक्ष होता है। कसलके छत्तेमें 
जेसे कमलको बोज समूह मण्डलाकार रहती, वैसही सण्डलाकार 
पिडिका उत्पन्न होनेसे उसको इन्द्रविद्या कइते है, यद्ट वातपेत्तिक 
रोग है। मण्डलाकार, उन्नत, लाल, वेदनायुक्त योल पिडिका 
व्याप्त व्याधिको गईमिका कहते है, यह वातपित्तज व्याधि है। हनु 
अथात्‌ चइुआके सम्धिस्थलमें अल्प वेदनायुक्त और चिकना जो शोध 
उत्पन्न डोता है उसको पाणणगदभ कचते है, यह वशग्तश्नेष्मज 


है आम करन न रत लिख. 





है. 





>> 2064 ९५ 
ज् ज्षुद्ररोग || श्प्प कि 





रोग है । कान उग्र वेदनायुक्त जो पिडिका उत्पन्न हो भोतरका 
भाग परकजाता है, उसको पनसिका कहते है। विसपंकी तरह 
क्रमश. विस्तुतिशोल, दाह और ज्वस्युक्त जो शोध उत्पन्न होता है 
उसको जालगद्दभ या अग्निवात कहते है, इसके उपरका चमडा 
पतला और यह अकसर पकता नहो कदाचित्‌ कोई पकतामो है , 
यह रोग पित्तजनित है। उटग्न वेदना ओर ज्यरयुक्ष जो सब पिडिका 
मस्तकर्म, उत्पन्न होतो है उसका नाम इरिविज्लिका, यह्ट विदोषज 
है। बाह, पागण्व, स्कन्ध, बगलमें कृष्णवण वेदनायुक्ष जो स्फीटक 
पैदा डोता है उसको गन्धमाला कहते है; यह फोडा पित्तज है। 
बगलमे जलदे हुए अप्लारेको तरह एक प्रकार स्फोटक पैदा हो 
चर्म विदोण होकर भोतर अत्यन्त दाह और ज्वर होता है, इस 
शेगका नाम अग्निरोडिणो, यह तिदोषज और असाध्य है। ८ दिनसे 
| १५ दिन तक इस शोगसे रोगोके रुत्युको सन्भावना है। वायु | 
| और पित्त कत्तुक नखका मांस दूषित हो पकनेसे अत्यन्त 
| दाह होताहे, इसका नाम चिप; चलित भाषामें “अड्डुलि खोया” 
| कहदे है । नण्ठका मांस अल्प दूषित होनेसे पहिले नखका दोनो | 
! मोना, फिद सव नख नष्ट या खराव छोनेसे उसको कुनख कहते 
| है। पैस्के उपर थोडा शोध, गात्र समवर्ण, अन्तरमें पका जो रोग 
' चंदा छोता है उसका नाम अनुशयो। बगल और पहनें भूमि- 
| कुप्माण्डकौ तरह जो शोथ होता है उसका नाम विदांरिका ; यह 
ट 
। 


दर 


हि.) >4॥ 


दोषज है । जिस रोगमें दूषित वायु और कफ, मांस, शिरा, ज्ञायु 
और भेदको टूषित करनेसे पच्चिलि कई एकगांठ पेदा होतो है; 
। फिर वह सांठ विदो्ण होकर उसमेंसे घो, सहत और चरब्बीको 
तरह स्राव होनेसे धातुक्तय हो मांस रूख जाता है; सुतरां यह 
सब ग्रत्यिस्थाव अतिशय कठिन होता है, इसको श्कराब्बुद कहते 


ह 
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है, इस अब्बुढको शिरामें दुर्गथ, सडा या सानाप्रकार राव दिखाई 
टेता है, कभी कभी रक्तस्रावभी होता है। 
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पाददारी ।--सर्वढा नड्ढे पेर पेटल चलनेवानोका पैर 
रुखा हो फट जाता है, इसको पादटारों कहते #। कदर या 
कांटिसे पैरके तलवेमें चोट या घाव लगनेमे पेरके तरूवेसे जो 
वैरकें बीजकी तरच गाठ पैटा होतो है, उमको बढर था वरकों 
बाज कचते हैं। रातदिन पर पानोमें भिंगा रहनेसे परके अडु- 
लियोको सन्धि सड कर उससें खुजलाहट घोर दट पटा होनेसे 
उसको अलस कहते है। कुपित वाय और पित कशके जडमे 
जाकर यदि सिरका बाल गिरा दे ओर खराब कफ शअ्रार रक्त 
लोमकूप बन्द हो जाय और फिर उस जगह केश नहों निकलेतो. 
उसको इन्द्रजुप्त या खालित्य , और चलित भापामें “टाक" कहते 
है। केशभूमि कठिन, कण्डयुक्त, और फट जानेस उसको 
दारुणक रोग तथा चलित भाषासें “रुसो” कहते है यह वात कफज 
व्याधि है। मस्तकरमें बहु क्लेदयुक्त ब्रण मसूह उत्पन्न होनेमे 
उसकी अरुषिका कहते हैं। कफ, रक्त ओर क्रिसिसे यह रोग 
उत्पन्न होता डै। क्रोचष, शोक और थ्रमादि कारणम देहको 
ऊक्मा ओर पित्त शिरोगत होनेसे केश वेवक्तष पकजाता | . उसको 
पलित रोग कच्ते है। युवकोके सुखपर सेसलके काटकी तरह 
एक प्रकार फोडिया पेदा होतो हैं उसको युवानपिडका या “वयो- 
ब्रण” कहते हैं। कफ वायु और रक्तके दोपसे यह पदा च्ोतो है, 
अतिरिक्त श॒क्रच्यछ्ठो इस रोगका प्रधान कारण है। चसडकीे उपर 
पद्मके काटेको तरह कण्टकाकोणे, पार्डुवर्ण करडयुक्ष और 
गोलाकार जो सण्डल उत्पन्न होता है उसको पद्मनाकण्टक कहते 
है; यह वात कफज व्याधि है। चम्नडेके उपर उरदका तगह थोडा 


व््रो ै 
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ऊंचा, काला, वेदनाशून्य और मण्डलाकार एकप्रकार फोडिया 
पेंद्रा होतो है, उसको सापषक कहते है। वायुक्षे प्रकोपसे यह्ट 
पोडा पैटा होतो है। चमडेके उपर तिलको तरह काले रंगका 
जो दाग होता है उसको तिल कहते है, यह तिदोपज व्याधि है। 
वदनसे ध्याम॒ या क्रष्णवर्ण, वेदनाशून्य मण्डलाकार जो चिह्ल होता 
हैं उनको सच्छ था सेंहुआ कहते है ; वच्द रोग पहिले बंद बंद 
उत्पन्न हो फिर बढता हैं। क्रोध और परिश्रम आटि कारणोसे 
वायुपित्त कुपित हो सुख श्याम वर्ण, अनुन्नत ओर वेदनाशून्य एक 
प्रकार सग्डलाकार चिह्न पंदा होता है उसको मुखब्यड्राः बोद- 
कर कच्ते है। यहो वोदकर अधिक काला होनेसे उसको नोलिका 
कहते है। नोलिका शरोग्मेंभी होतो है। 


परिवत्तिका |--लिड् अतिशय मरध्ति, पोडित या 
किसी तरह चोट लगनेसे लिड्ठ चम्म दूषित और परिवत्तित होकर 
लिड्रमणिके नोचेका भाग गांठको तरह लब्बा हो जाता है, उसको 
परिवत्तिका कहते है। इसमें वायुका आधिक्य रहनसे टदें, कफके 
आधिक्यमें कडा ओर रण्ड्युक्त होता है। सक्ष्मसुख योनि आदिमें 
गसन या और कोई कारणसे यदि लिड्वर्म उलट जाय तथा 
सुद्रित नहो तो उसको अवपाटिका कहते है। कुपित वायु लिए 
चमममें रहनेसे लिड्रमणि विद्वत नहो होता तथा अत्यन्त दर्द, 
मतस्तोत वन्‍द, अघवा पतलो धारसे मूत्र निकलता है। इसको 
निरुद्प्रकाश#कइते है। मलवेग घारण करनेसे अपान वाबु कुपित 
हो सलमागको बन्द या झछ्म दार होनेसे अतिकष्टसे मल निकलता 
हैं उसको सब्निरुद्द गुद;कद्ठते है। बच्चोके गुदाका सलसूृत्र घर्मादि 
न धोनेसे गुदामें खजुलो पेंदा डोतो है। फिर वह्च खछुजसातेहो 
वड्ा घाव हो स्राव होने लगता है, उसको अधहिपूतनक गोग कहते 
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$#। स्रान या बदन माफ न रखनेस अगहकापका मल पसानेगे 
क्रित्र छो उसी स्थानमें खजुनो होती ९, खजुलानेमस घाय हो साव 
फ्ोनेस उसको हपण कच्छ कहते 8ै॥ अतिगव कथन था अधिक 
मलसेदसे रुत् था दुर्वल शेगीकों गुदनाली निकल 'आनेभे उसको 
गुदख्रंश रोग कहते हे। जिम रोगसे सब्वाद्रर्में घाव ही, घावका 
प्रान्त्भाग नाल तथा दाह, खजुलों, तोत्र वेदना और ज्वर हो 
उसको बराहदष्टक रोग कड़ते है । 
चुद्गरोग चिकित्सा |---अ्रज्गन्विका गेगर्त नये कदे- 
लोक कांदेस फोडिया छेट टेनेमे वद्ध पककर जन्‍टी/ आराम हो 
जातो है। अड॒सेकी जड और वानम खारग्को जड़ पोमकर लेप 
करनेस अजगल्विका आराम होतो है। अनुशयां गेगर्म कफन 
विद्रधिकी तरह आर विह्ता, इन्द्रहदा, गद भो, जालगढ भ, ड॒रि- 
ह्िका और गन्धसाला रोगमें पित्त विस्पकों तरक्ष चिक्रित्मा 
करना। नोलका पेड ओर परवरका जड पोसकर घां मिला लेप 
करनेदे जालगदभ रोगका दर्द आराम होता #। चार बार जोक 
| आदिये खुन निद्यालना ओर संजनके जडकां छाल तथा देवदासका 
प्रलेष करनेसे विद/रिका, पनसिका शोर कच्कपिका रोग दूर होता 
ह्ै। अन्त्रालनो, यवप्रस्या और पापाणगर्ह भ रोग पहिले मेंककर 
फिर मेनशिल, टेवदार और कूठ यह तोन ट्रव्य पोसकर लेप 
करना। एकनेपर द्वणरोगको तरह चिकित्ता करना। पापाण॑- 
' गदहस टोग्से दातब्लेश्षिक शोधनाशक प्रलेप उपकारो है। वस्मोक 
' गेगते शससे उस्ाडकर उस स्थानकी जलाना: फिर मेनसिल. 
उरतास, भैलावा, छोटो इलायचो,(४अगुरु, रह्चचन्दन झर जाविवो. 
! दल सबके कल्कके साथ नोमका तेल पकाकर घावमें सहन करना । 
| पाददारी शोगयें मोम, चर्बी, थो और यवचारका बार बार 
लेप कश्ना। अथवा दाल और सेना नमझ चरण, सहत, थां और 
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तेलके साथ मिलाकर पैरमें घिसना। अलस रोगसें पैर थोडी देर 
कांजोम मिंगो रखना फिर परवरका पत्ता, नोमको छाल, डिराकस 
और त्रिफला पोसकर बार बार लेप करना। शूरणके डण्ड़ेका 
दूध अलस रोगमे विशेष उपकारो है। मेहदौका पत्ता और इलदो 
एकत्र पोसकर लेप करनेसेभी अलस रोग जलदो आराम होता है। 
कदर रोग नस्तरसे बाहर निकालकर गरम तेल या आगसे वह 
स्थान जला देनेसे आरास होता है। चिप्प रोगमें गरम पानोका 
सेंक देकर काटना और ज्षतस्थानमें रालका चण या व्रणनाशक तेल 
प्रयोग करना। एक लोहेके बरतनमें हइलदो और बडो हर॑ घिस- 
कर बाद बार लेप करनेसे चिप्प रोग आराम होता है। गन्भारोका 
कोमल पत्ता लपेटकर बांध देनेसे भो चिप्पोग जलदी आराम 
होता है। कुनख रोगमें नखमें सोहागेका चूणे भरना; अथवा 
सोहागा और हापरसालो एकत्र पोसकर लेप करना। पद्मकांटा 
रोगमें प्चका डयडा जलाकर उसको राखका लेप अथवा नोमको 
छाल ओद अमिलतासका पत्ता पोसकर बार बार मर्दन करना 
नोसकी जड, परवरको जड पोसकर घो मिलाकर लेप करनेसे 
जालगई भ रोगका दद आरास होता है। अचिएूतन रोगमें त्रिफला 
और खरके काठेसे घाव बार बार धोना और रसाह्चन, सुलेठो 
एकब पौसकर लेप करना। गुदर्यंशरोगर्में निकलो इई नाडोसें 
गोका चर्व्वी आदि ख््लरेह्र पदार्थ सालिश कदर नाडो भोतरको ढकेल 
देना। गुदद्दारसें एक टुकडा चमरा छिद्रकर बांधनेसे विशेष उपकार 
झ्ञेता है। चाह्नेग्रो्ट सेवन, म्ूषिकाद्य तैल गुदानालोमें मर्दन 
करनेसे गुदम्रथ रोग आरास होता है। परिवत्तिका रोगर्म परि- 
वर्सित लिड्चर्ममें थो लगाकर उबाले हुए उरदका स्वेद करना, 
मास कोमल होनेसे लिड्रचर्म बेठाकर थोडा गरम मांसका लेप 
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कदना। अवपाटिका रोग परिवत्तिकाकी तरषह्ट चिकित्मा 
करना। निरुद्प्रकाश रोगमें सोना, लोहा आदिका छिद्रयुक्त 
नल छतादिसे अध्यक्य कर मूत्रसागमें प्रवेश करनेसे मूत्र भिकलता 
है। झ्ूत्नद्वार बढानेके लिये एक दिन अन्तरपर क्रमशः वह्छो नल 
स्यलतर प्रवेश करना चाहिये। अए्गररेजोमें इस प्रकार नल प्रवेश 
करनेको “काधियार” पास करना कहते है। सन्निरुद्द गुट रोग 
भो यह प्रवेश करना चाहिये। चर्मकौल, साषक और तिल शस्त्रसे 
| उखाड कर ज्ञार या आगसे जलाना चाहिये; रडके डण्डेसे शह्ब- 
चुणे चिसकर अथवा खांपको केचुलोको राख घिसनेसे साषक 
रोग आरास होता है , युवानपिडिकामें लोध, धनिया, बच, गोरी- 
चन, सरिचचुण अथवा सफेद, सरसो, बच, लोध, सेंघानमक 
एज्त्र पोसकर सुखमें लेप करना। सेन्भर हच्षक्ता चोरहाकांटा, 
मसूरको दाल दूधमें पोसकर लेप करनेसे गुवानपिडिका आराम 
होतो है। सेंहुआस लाल चन्दन, मष्छोठ, कूठ, लोध, प्रियज्ञ, 
बडका नरम पत्ता और कलो, सख्रको दाल एकत्र पोसकर 
लेप करना। हरिद्राद्य तेल, कनकतेल, कुछुमादग्य तैल आदिस भो 
युवानपिड़िका, व्यक् और नोलिका आदि रोग आरास होता है। 
अरुषिका रोगमें शिर मुडाकर नोसके काठेसे प्रणसलूह धोना 
फिर घोडेको लोदका रस और सेंघानसक एकत्र सिलाकर लेप 
करना ; अथवा पुरानो सरसोको खलो और मूरगेका बोट गोसूलमें 
पोसकर लेप करना। दिहरिद्राद्य तैल इस रोगमें विशेष उप- 
कारो है। शिर्को रुूसो कोदो धानकी राख पानोमें घोल 
कर वहो ज्ञार पानौसे शिर घोना और केसर, सुलेठी, तिल 
ओर आंवला यह सब द्रवव्यका प्रलेप करना। बिफलादय तेल और 
बन्द तेल इस रोगमें विशेष उपकारो है। इन्द्रजुप्त या टाक रोगमें 
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सूई गडाना या गुल्लर आदि ककंश पत्तेसे, घिमकर घाव कर फिर 
लालघुंघचो पीसकर लेप करना। बकरोौका दूध, रसाज्ञन और 
पुटटस्घ हाथोदांतमस्म एकत्र सिलाकर लेप करनेसे टाकमेंसो 
केश उत्पन्न होता है। सुद्चाद्य तेल, सालत्याव्य तेल और यछ्षि- 
मध्वाद्य तेल टाक रोगर्म प्रयोग करना। पालित्य रोग विनाशके 
लिये अर्थात्‌ सफ़ेद केश काला करनेके लिये त्रिफला, नोल हच्षका 
पत्ता, लोड्ा और भोसराज ससभाग छाग सूबको भावना देकर 
केशमें लगाना । मचहानोलतेल इस रोगका श्रेष्ठ ओषध है। एछमारा 
केशरत्लन तेल यथाविधि व्यवहार करनेसे द्वारुणक, इन्द्रलुपत ओर 
पालित्य रोग आरास होता हैं। कक्षा, अग्निरीह्वेणो और इरि- 
वेन्निका रोगसें पेत्तिक विसर्पको तरद्द चिकित्सा करता। पनसिका 
रोगमें पहिले-स्वेद करना फिर सेनशिल, कूठ, हलल्‍्टो और देवदारु 
इन सब ढ्रव्योका लेप करमा । पकनेपर नब्तरसे पोप आदि निकाल | 
कर ब्रणको तरह चिकित्सा करना। शर्वादर्न्युदकी चिकित्सा अब्बृंद | 
रोगको तरह ,करना । हप्णकच्छ रोगमें राल, कूठ, सेघानमक 
और सफेट सरसो यह्ट सब द्वव्य पोसकर सर्देन करना तथा पामा 
और अहविपूतन रोगकौ तरह चिकित्सा करना। हमार चतारि 
तैल” और मरिचादि तेल लगानेसे भी रोग आराम होता है। 
अहिपूतन रोगमें होराकस, गोरोचन, त॒ुतिया, इरिताल औंर 
रसाच्वन यह सब द्रव्य कांजोसे पोसकर लेप करना। शूकरदंट्रक | 
रोगमें हल्‍दो और भंगरेयाको जड ठण्छे पानोमें पोसकर गायके 
घोके साथ सेवन कराना । विसर्प रोगको तरह अन्यान्य चिकित्सा- 
भो करना । न्यच्छ अर्थात्‌ सेंदआ रोगमें सोहागेका लावा और 
सफेद चन्दन अथवा सोहागेका लावा और सचह्त मिलाकर मदन 
करना। सिश्ष रोगोक्न अच्यान्य प्रलेप भो इसमें प्रयोग कर सकते 
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जै। सप्तच्छदादि तेल, कुड्डमादि छत, महचर छत और हमारा 
“(जब्चांशु द्रव” सेहइु आको अकसोर दवा है । 

ज्षुद्र रोगाधिकारोक्ष पोडा मल्लूह्रोजो चिकित्सा मंज्तेपसे लिखो 
गयो ; यह्ठ सव चिकित्माकै सिवाय गेगका ढठोप ओर अवस्था- 
विशेषादि विचारकर बुद्धिमान चिकित्सक अन्यान्ध ओपघभो इसमें 
' प्रयोग कर सकते है। 

पथध्याप्ध्य |---रोगविशेषका दोष दुष्ण विचार कर वह्ो 

दड्ले दोपके उपशमकारक पष्व सेवन और उसो दोपवर्दक पव्यायधष्य 
ससृहोंका त्याग करना चाहिये। 


बत-+धक्‍+त+++ 





सुखरोग | 





लुखरीग संज्ञा और निदान |-त्रोष्ठ, दन्तवेष्ठ, 
(मछूछा) दम्त, पजन्ना, तालु, करठ प्रद्धति सुख्के भोतरो अवयवोंमें 
जो नव रोग उत्पन्न होता है उसको सुरूरोग कहते है। मत्स्य, 
घोर, दहां आदि द्रव्य अतिरिक्त भोजन करनेसे वातादि दोषत्रय 
| ६ पित हो सुखरोग उत्पन्न होता है। अधिकांश सुखरोगर्में कफका 
| हो प्राघान्य रहता है। 


ओछ्ठगत मुखरोगका प्रकारभेद और लक्षण [--. 
। ओफछगत सुखरोंगमें-वातज ओछ रोगमें ओछदय ककश, श्याम- 
! वर्णो, रत्न, जडवतू, सडई गड़ाने को तरह दर्द और कठोर होता 





हर 


सुखरोंग । २८३ 





हैं। पित्तनज ओष्ठ रोगमें ओछद्दय पोतवर्ण , वेढना, दाह और 
पाकयुक्त फोडियोरस व्याप्त छोता है। कफज ओछ रोगमें ओछदय 
थोतल, श्ेताभ, गुर, पिच्छिल, कण्ड युक्त, वेदनाशून्य ओर त्वक- 
सम वर्ण पिडकायुक्त होता है। त्िदोषज ओष्ठ रोग ग्रोष्ठदय 
कभी पोला, कभी सफेद और कभो नाना प्रकारकी पिडकायुत्ष 
होता है। रक्तकोपज ओछ्रोगरमँ ओछ्दय पक्के खजुर द 
रंगकी तरह्ट पिडिका व्याप्त और रक्तस्नावयुक्ष होता है। मांस दोपज 
ओछरोगरें ओछदय गुरू, स्युल और मांसपिण्डको तरह ऊंचा 
तथा ओछ्ठप्रान्तदयमें क्रिमि उत्पन्न हो क्रमशः बढता है। मेदो- 
जनित ओष्ट रोगम ओछदय भारो, करण युक्त ओर घोके उपरोभाग 
को तरह सफेद रंग होता है तथा सब्बंदा निर्मल स्राव होता 
रहता हैं। किसो तरहके आघातसे यद्दि ओछ्रोग उत्पन्न हो तो 
पहले उसमें फट जाने की तरद्द या कुठाराघात को तरह दर्द 
होता है, फिर दोष कुपित हो अन्चान्य लक्षण प्रकाशित होता पै। 


दनन्‍तगत सुखरोगके लक्षण और प्रकार भेद ।-- 
दन्तवेष्ट अर्थात्‌ मस्ठेमें जो सब रोग उत्पन्न 'होता है, उसमें 
शोताद नामक रोगमें अकस्मात्‌ मसूढे से रक्त्नाव होकर दन्तमांस 
क्रमशः सडकर दुर्गन्ध, क्लेदगुक्त, कृष्णणण और कोमल हो मसढ़ा 
मिर पडता है। कफ और रक़दूपित होनेसे यह रोग उत्पत्र 
होता है। दो या तोन दातके जडमें शोध छहोने से उसको दन्त- 
पुपष्पुणक रोग कहते , यह भो कफज व्याधि है। जिस रोगमें 
दांत हिलता है और दन्तसूलसे रक्त पोप निकलता है, उसको, 
ढन्तवेष्ठ रोग कचते है। दांतको खराबोसे यह्च रोग उत्पन्न होता 
है। दांतके जडमें दर्द ओर शोध को रक्षज व्यांधि कहते है। 
जिस रोग दांत छिले तथा तालु, दांत और ओएष्ठ क्लेदयुक्त हो, 
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उसको महाशोषिर कहते है ; यह्ट त्रिदोषज रोग है। दन्तमांस 
गलकर उमसे से खुन निकले तो उसको परिदर कद्ठते ह, यह रक्त- 
पित्त और कफको खराबोसे पेंद्रा होता है। मस्ड़ेंमं टाइयुक्न 
फोडिया होनेसे तथा तज्जन्य दांत गिर पडनेसे उसको अपकुश 
कहते है, यह रक्तपित्तन पोडा हैं) ससढठा किसी तरह घिस 
जानेसे यटि प्रवल शोध ह्ञो या दात छिले तो उसको वेद कचते । 
है; यह अभिघातज पोडा है। वायुके प्रकोपसे प्रवल बातना ' 
सहित जो एक एक अधिक दांत उनुकुच्चरमें निकलता है, उसको 

खलो वददक कइते है, मिकल आनेपर फिर इसमें किसी तरहका 

दर्द नहो रहता है। यह दांत अधिक उसरस उठता है, इससे 

इसको अक्विल दांत कहते है। कुपित वायु दांतका आयय कर 

क्रमशः विषम और विकटाकार द्वांत निकलनेसे उमको कराल 

रोग कहते है; यह असाध्य व्याधि है। इनुकुहरस् अखोर दन्त- 

खलसे अति पौडादायक प्रवल शोथ हो लार निकलनेसे उसको 

अधिसांस कइते है, यह कफज पोडा है। यह सव पोडाके सिवाय 

मसडेमें नानाप्रकार नाडोव्रण नासूर आदि उत्पन्न होता है। 


| 
| 
| 





दन्‍्तगत रोग ससूहोमें दालननामक दन्तरोगमें दांत विदीर्ण 
को तरह तकलौफ होती है, यह वातरोग है। क्रिमिदन्तक रोग 
दांतमें काला छिद्र होता है, दन्तमूलमें अतिशव दर्द लिये शोथ 
तथा उसमें से लारखाव और अकस्मात्‌ दर्दका बढना यही सब 
लक्षण लक्ित होता है, यह भी वातपित्तज व्याधि है। भज्धनक 
रोगमें सुख टेढा और दांत टूट जाता है; यह वाततप्नेममज व्याधि 
है। दन्तहण रोगमे दन्तसमूह शौत, उष्ण, वायु और अम्लस्पश 
सच्न नही कर सकता अर्थात्‌ दांत सुरसुराता है; यह वात 
पित्तज थोडा है। मसूढा दूषित हो सुखके भोतर और वाइर दाह 
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और वेदनायुक्ष जो शोध उत्पन्न होता है; उसको ' 
कहते है। इस रोगमें सलोत्यत्ति और स्राव होता है। विदीण 
होनेसे इसमेसे पोपरक्त निकलता है। वायु और पित्तसे दन्‍्तमत 
सलशोधित हो कद्टदर को तरह खरस्यश्श होनेसे उसकी दन्तशर्करा 
कहते है, यहो दन्तशकरा फट जानेसे उसके साथ दांतका सी 
थोडा अंश फट ऊजानेसे उसको कपालिका कहते है। इसो पोडासें 
क्रमशः सब दांत गिर पडता है। दुष्टरक्ष ओर पित्तसे कोई दांत 
जल जानेकी तरह काला या श्यास वर्ण होनेसे उसको ध्यामदन्तक 
कहते है। 

जिच्चागत सुखरोगर्के लक्षण और निदान |--- 
जिच्दागत रोग समहोमें वायुजनित जिह्ना स्फुटित, रस्ताखादनमे 
असमर्थ ओर काेदार होतो है। पेत्तिक रोगमे जिद्चा लाल रंग, 
दाइहजनक ओर दोर्धाकार कण्टक समृहोसे व्याप्त होतो है। शसेक्मज 
जि्ठारोगमें जिद्ोचा गुर और सेसरके कांटे को तरह साँसाहुर 
विशिष्ट होती है। कुषित कफ और रहासे जिद्चाके नोचे भयानक 
शोथ होनेसे उसको अलास कहते है। यह रोग बढ़ जानेसे जिद्दा- 
मूल पककर स्तम्भित होता है। ऐसेद्रो दूषित कफ रक्तसे जो 
शोथ जिच्ाके नोचे उत्पन्न हो जिद्बाको उन्नत, तथा शोथ, दाह, 
कणड और लालास्राव होता है। उसको उपजिह्ना कहते है । 

तालुगत मुखरोगके लक्षण और प्रकारभेद (-- 
तालुगत रोग समूहों दुष्कफ और रक्तसे तालुस्मलम जो शोथ 
उत्पन्न होता है वच्द ऋमशः बढ़कर वायुपूण चमरपुटके आक्ृतिको 
तरह च्ोनेसे उसकी गलशुण्ठो कच्दते हैं। इस रोगके साथ ्प्णा 
ओर कास उपद्रव भो रद्ता हैं। कफ ओर रक्त कुपित हो तालु- 
स्ूलमे बनकपासके आकृतिकी तरह तथा दाइ औए सचोवेधवत्‌ 
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जो शोय पैदा होता हैं उसको तुण्डोकेरो कहते ह ; यह 
भो पकजाता है। रक्तदुष्टिसि लालरग अनतिस्युल तथा ज्वर और 
तोद्र बेदनायुत्न जो शोथ तालुमें उत्पन्न होता हैं; उसको अधुव 
कहते है। कफप्रकोपसे तालुसं थोडा दर्द लिये ओर कछुवेको 
तरह शोथ क्रमशः उत्पन्न हो देरसे बढ़ता है; उसको कच्छपरोग 
कहते है। रक्तप्रकीपसे तालुमें मांसादुर उत्पन्न होनेसे, उसको 
रक्ताव्युद कहते है। कफदुष्टिसे तालुमें मांसहदि होतो उसको 
मांसघात कहते है। इसमें ददे किसो तरहका नहो होता। दुष्ट 
कफ और मेदसे तालुमें वेर को तरह और वेदनाशून्य शोधको तालु- 
पुप्पुट कहते हैं। जिस तालुरोगमें तालु वारवार सूखता रहता है; 
विदोण चोनेंको तरद्द दर्द और रोगोको श्वास उपस्थित होतो 
उसको तालुशोष कहते हैं। चायुके प्रकोपसे यचह्ट रोग पैदा होता 


है। पित्तके अधिक प्रकोपसे तालु पकजानेसे उसको तालुपाक 
कहते है। 


करठगत सुखरोगके लक्षण और प्रकारभेद |--- 


वायु पित्त और कफ यह तोन दोषके प्रकोपसे कण्ठम नानाप्रकारके 
रोग पेदा दोता है। उसमें अधिकांश हो शस्वसाध्य और असाध्य 
जानना। कण्ठरोग सलूहो्ें रोहिणे और अधिजिड्न नामक दो 
रोग आरास नहो होता। यहां इस केवल वह्चो दो रोगके लक्षण 
आदि लिखते है। कण्ठरोगमें कुपित दोषसे सांस और रक्त दूषित 
हो जोभके चारो तरफ मांसाइर उत्पन्न होता है, उसको रोहिण्पे 
कहते है । वहो सव मांसाइर अधिक वढ़कर क्रमशः कंण्डरोध 
हो रोगोके ग्राणनाशकी सम्भावना है। अधिजिद्र जिद्दाके उपरी- 
भागमें उत्पन्न होता है। जिद्दाके अग्रभाग को तरह इसकी आकृति 
होती है, तथा पकनेपर यह्ट रोग असाध्य हो जाता है | 


्> 


पा मद थम कपल पल कल नम 5 शक पक पनरन करन पटक 








(0 


हट सुखरोग । २८७ क 
सव्वंसर सुखरोग |--रुखके भीौतर जो सब रोग 
उत्पन्न होता है उसको सब्वंसर सुखरोग कचइते है। वायुके 
आधिव्यसे सुखभरमें सचोवेध को तरह वेदनायुक्त छोटो छोटो 
फोडिया पेंदा होतो है। पित्ताधिक्ायसे वह्ों सब फोडिया पोत या 
रक्तवर्ण हो उसमें दाह होता हैं, कफाधिक्यसे फोडियोंमें अल्प 


वेदना, कण्डु और रड् बदन को तरह होता है १ 


ओडगत मुखरोग चिकित्सा ।---वातज श्रोष्ठ रोग 
तेल या घोसें सोस सिलाकर सहन करना। लोइबान, राल, 
गुगूगुल, देवदारु और जेठीमधु (सुलेठो) इन सब द्व॒व्योंका घृर्ण धोरे 
धघोरे ओछपर घिसना। सोस और गुडके साथ राल, तेल या घोनमें 
पकाकर लेप करनेसे ओछ्ठका सचोवेधवत्‌ दर्द, ककशता और पोष 
खून जाना बन्द द्ोता है। पित्तज ओष्ठ रोग तिक्त द्रव्यका पान 
भोजन तथा शोतल द्रव्यका प्रलेप करना। पित्तज विद्रधिकों तरह 
इसको चिकित्सा करना चाहिये। कफज जओष्ठ रोगमें ब्विकटु 
सत्जोचार ओर यवाज्षार यह्ट तोन द्रव्यमें सहवत मिलाकर ओषछ्ठमें 
घिसना। मेदजनित ओछष्ठ रोग अग्निका सेक करना उपकारो 
है। प्रियद्रु, त्रिफला और लोध इन सबका चूर्ण सहत मिलाकर 
ओहमें घिसना। ओछष्ठके घावमें राल, गेंरु, धनिया, तेल, छत, 
सेस्घानसक और मोस एकत्र पकाकर लेप करना। ब्रिदोषज ओीष्ठ 
रोगमें जिस दोषका अधिक प्रकोष हो पहिले उसको चिकित्सा 
कर फिर दूसरे दोषोकी चिकित्सा करना चाहिये। पक जानेपर 
ब्रणरोग को तरच्र चिकित्सा करना । 

दन्‍तगत मुखरोग चिकित्सा ।---दन्तरोग समहोंमें 
शोताद रोगमें शॉंठ, सरसो और त्रिफलाकी काठेका कुल्ना करना। 
हौराकस, लोध, पोपल, मेनसिल, प्रियड्ूू, तेजप्ता इसका चूर्ण 
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क्‍ मिलाकर लेप करनेसे शोताद रोगका सडा सांस निकल 
जाता है। कूठ, दारुडलदो, लोध, मोथा, वराह्क्रान्ता, अकवन 
चाथ् ओर इलदो इन सबके उणसे दांत घिसनेसे रत्तणाव, कयड़े 
ओर दर्द आरास होता है। दन्तपुपष्पट रोगको प्रथम अवस्था । 
रक्षमोक्षण और सधु सिलाकर पद्म लवण जोर जवाज्ार चुणं घिसना 
लपकारी है। चलदन्त रोगसे बड, पोपल प्रदति दूधवाले हच्तके 
काठ से कुल्ला कश्ना या मौलसरोका कच्चा फल चिवाना। दव्त- 
तोद और दन्तचह्ष रोगम तंलादि वायु नाशक ट्रव्यका कछुज्ना करना । 
सोलसरो छालके काढेका कुलछा घोर पोपल चु७, घो और सच्चत 
एकच सिलाकर सुह्द्में धारण करनेसे दन्‍्तशूल आरास होता है। 
/ दन्‍्तवेष्ट रोगमें रक्षमोत्षण, बड ओर अश्त्यादि दक्षके काछंमे घो, 
सहत और चिनो मिलाकर कुल्नला करना तथा न्तोघ, ज्ञालचन्दन 
सुलेठो और लाइ इसका चुणण सच्तमें मिलाकर आहिश्ते आहिश्ये 
घिसना विशेष उपकारों है। शेशिर रोगर्मे रक्तमोक्तण बटादिके 
काठ का कुछझा करना और लोध सोघथा, रसाच्छन चूण सहतसमें 
मिलाकर लेप करना। परिदर और उपकुश रोगकी चिकित्सा 
शोताद रोगको तरचद्ट करना चाहिये। उपकूृश रोगमें पोपल, 
सफेद सरसो ओर शोठ गरम पानोमें पोसकर कुल्ला करना। दन्त- 
वेदर्भ, अधिदन्त, अधिसांस और शपिर रोग शास्त्रसाध्य है। दन्त- 
नालो रोगमे जिस दांतमें नाली हो वच्च दांत उखाड़ डालना किन्तु 
उपरका दांत उखाडना उचित नहो है। जावित्रो, साजफल और 
कुटको इसका काढ़ा सुखसे घारण करनेसे और लोध, र्तैर, सओऔठ, 
सुलेठी, इन सब द्वव्यकें साथ तेल पकाकर लगानेसे दन्तनालो 
आराम होता है। दन्तशकंग रोगमें दन्‍्तमूलमें किसी तरह को 
तकलोफ न हो इस ख्यालमें काटना तथा सह्त मिला लाहका 
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चुर्०णं घिसना। कपालिका रोगको चिकित्सा दन्तहषषको क्‍ 
करना । क्रिमिदन्तक रोगर्में छ्ींग गरम कर लेप करना। हच्दतो, 
कुकग्शोंका, एरण्डमूल और कण्ट्कारोके काठ में तेल मिलाकर 
कुछता करना। ठढ्ोण प्रुष्पका रस, ससुदठ्र फेन, सकह्त और तेल एकत्र 
मिलाकर कानमें डालनेसे दातका कीडा नष्ट होता है। सेहुडको 
जड चिदाकर दांतके नोचे दबा रखनेसे कीडा गिरजाता है। केंक- 
डेका पैर पोसकर दांतमे लेप वारनेसे नोदरमं दांतका घिसना दूर 
होता है। अधवा केंकडेका पेर गायकी दूधमें ओंटाना दूध खुब 
गाढा होनेपर दोनो पैरमें लेपकर सोना, इसमें भो दन्तशब्द दूर 
होता है। दल्तरोगाशनि चुर्ण, दन्तसंस्क्रार चूणे)ं और हमारा 
“दन्तधावन चूणे” सब प्रकारके दन्‍्तरोगका उत्द्षष्ट औषध है। 
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जिच्दागत मुखरोग चिकित्सा ।---बातज जिद्दा 
रोगमें वातनज ओछ रोगको चिकित्सा करना चाहिये। पैत्तिक 
जिह्ला रोगमें ककथ पत्तेसे जिद्चा घिसकर खून निकालना, फिर 
सतावर, गरिघ, भूमिकुम्माण्ड, सरिवन, पिठवन, असगन्ध, कांकडा- 
शड़गे, वंशलोचन, पद्मकाछठ, पुण्छरिया, बरियारा, पौत बरियारा, 
ट्राचा, जोवन्ती और सुलेठी इम सब द्वव्यका चुण और काढा 
निच्ठामें घिसना। स्ेफमिक जिद्ना रोगमें भो इसो तरह ककश | 
पत्तेसे जिद्रा घिघकर खन निकालना चाहिये फिर पीपल, पौपला- |, 
मूल, चाभ, चितासूल, शोंठ, गोलमिरच, गजपिप्पलो, समालुको 
बोज, बडौडलायचो, अजवाइन, इन्द्रयय, अकवन, जोरा, सरसो 
घोष्ठनीसका फल, हींग, बारपफ़ो, मूर्व्वामूल, अतोस, बच, विडड्ड 
और सेंघनसकके काढ़ेका कुल्ला करना। मानभस्म, सेंघानमक 
और तेल एकत्र मिलाकर जोभमें घिसना तथा बडा नोबू आदि 
अस्त द्रव्यका केशर थोडा सेहडका दूध मिलाकर चिबानेसे जिद्डाको |. 
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टूर होती है। उपजिद्ठा रोगमे ककश पत्तेस जिश्ना 
घिसकर फिर जवाज्ञार घिसमा अधवा विकदु, वडोइर ओर 
चिताम्तूल इन सबका चूर्ण घिसना या इन सब ढ्रव्योमि तैल पकाकर 
लगानेसेभी उपलजिह्ठा रोग आराम होता है। 


तालुरोग ।---.प्राय: सब तालुरोग बिना नस्तरके आराम 
नहो होता। जिसमें गलशुण्ठो रोगमें हरसिद्वारका जड़ चिवा- 
नेसे अथवा बच, अतोस, अकवन, रास्ता, कुटकी, नोसको छाल 
इसके काठे का कुल्ला करनेसे आरास होता है। वातज गेहिणी 
रोगमें खुन निकाल कर नसक घिसना और गरम तैलका कुल्ना | 
करनां छितकर है। पत्तिक रोहिणो रोगमें लाल चन्दन, चिनो 
झौर सधद्रत एकत्र मिलाकर घिसना तथा लाह और फालसेके 
काठे का कुजझ्ा करना। अैप्मिक रोहिणी रोगमें कूल (मकडीका 
जाला) और कुटको चुण घिसना तथा अपराजिता, विड्ग, दन्‍्तो 
सेंधानमक तेलमें औटाकर इसका नास लेना और कुन्ना कग्मा। 
रक्नज रोहिणोमे पेत्तिक को तरह चिकित्सा करना। अधि- 
जिड्ज रोगको चिकित्सा उपजिड्कको तरद्द जानना , शोठ, मिरच 
आदि तोष्ण द्रव्य, लवण और उष्णद्रव्य घिसनेसे अधिजिड्न रोग 
शान्त होता है। काल़क चूणे, पौतक चुण, च्ञारगुडिका और यव- 
ज्ारादि गुटो व्यवह्ाारसे यावतोय कण्ठरोग आराम होता है। 


सव्वेसर मुखरोग [---सब्बंसर सुखरोगरमें.. परवरका 
पत्ता, जाम्रूनका पत्ता, आमका पत्ता और मालतो पत्तेके का से 
कुला करना। जावितो, गुरिच, द्राक्ा, जवासा दारुइल्‍दो और 
त्िफलाके कार्ट में सहत सिलाकर कुज्ला करनेसे सुखके सोतरका 
घाव दूर होता है। पोपल, जोरा, कूठ और इन्ट्रयवका चर्ण 
सुखनें रखनेसे भोौ सुख्याक, वण, क्लेद और दुर्गन्ध दूर होतो 
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है। सप्रच्छठादि, पटोलादि क्वाथ, खदिर वटिका, हच्त्‌ 
खदिर वटिका, वकुलाद्य तेल सब प्रकारके सुखरोगमें विचार कर 
प्रयोग करना चाहिये । 

परध्यापध्य |---रोग विशेषमें दोषका आधिक्य विचारकर 
वह्छी दोष नाशक यष्य देना। साधारणतः कफनाशक द्रव्य सुख- 
रोगमें विशेष उपकारक हैं। 

निपिद कम्स |--सुखरोगमें अधिक खट्टा, मछली, दह्ो 
दूध, गुड, उरठ और कठिन द्रव्य भोजन, अधोसुख शयन, दिवा- 
निढट्रा ओर दतुवनसे मुख घोना अहवितकर है। 


३०१ 





कणरोग । 


्चख्ैेत"त/ोने८न+णओओा 0 हे अनशश-०- नमन. 


कणशूल लक्षण [---कर्णंगत वायु चारो तरफ घृमनेसे 
कानम कष्टदाग्क दद उत्पन्न होता है ओर उसके साथ जो दोष 
रचता है उसो दोषके लक्षण प्रकाशित होता है, इसोकोी कर्णशूल 
कहते है। कानमें भेरो, रझूदक़्, शइ् आदिके शब्दकौ तरह चाना- 
प्रकारके शब्द सुनाई देनेसे उसको कर्णनाद वाइते है। केवल वायु 
अश्ववा वायु कफ बच्चो दो दोपसे शब्द वच्चा स्लोत अवरुद होकर 
वाधिय्य रोग पेदा होता है , इस रोगमें श्रवणशक्षि नष्ट हो जातो 
है। कानमें बांसलोको तरह शब्द सुनाई देनेंसे उसको कणंच्चेंड 
कछह्ते है। मस्तकर्में आघात, जलमग्न होना अथवा कानमें फोडा 
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.. पक जानेपर कानसे पोष, रस, पानो आदि निकलनेसे उसको 
कर्यसखाव कहते है। खत्वेदा कानसें खुलतो ही तो उसको कर्या- 
कण्ड कहते है। पित्तको उप्मासे कावका क्षफ सखकर कानमें 
एक्क प्रकार सल पेदा छडोता है उसको कणशूल कहते है। स्ेह 
पदाथौदि प्रयोगसे कणग्रुथ द्रव हो सुस्य और नाकसे गिकल जाने 
पर उसको कर्णप्रतिनाह कहते है। इसके साथछो अर्धावभेदक 
उपस्थित होता है। पित्त प्रकोपसि कान ह्लेदसुक्क और | 
पत्र होनेसे उतको कर्णपाक जानना। चाहे जिस कारणसे वक्कानमे 
दुर्ग पोष आदि निकलेतो उसको पूतिकणण कहते है। कानमें 
मांस रह्ादि सडकर कोडा गैदा चोनेसे उसको खक्िलिकणक रोग 
कहते है। इस पोडाके सिवाय विद्रधि, अब्बृद और कोट प्रवेश 


या अआपधातादि कारणोंस नानाप्रकार का रोग कानसमें उत्पन्न 
झोता है। 


कणरोग चिकित्या |---अदरखूका रस आधा तोला, 
सच्दत चार आनेभर, सेंधोनसका एक रत्तो और तिल तेल चार 
आनेभ्र यह सब द्रव्य एकत्र मिलाकर कामसें सरनेसे कण्शूल, 
कणनाद, वाधिय्य और कणच्लेंड रोग आराम होता है। लचइ्सन, 
अदरख, सेजनकों छाल, जूलो, करेला इन सबसें कोई एकका रस 
घोड़ा मरस कर कानमें डालनेसे दर्द दूर होता है। अकवन 
पत्तेके पुठमें सेंहुडका पत्ता जलाकर अथवा अकवनके पफ्तेमें थो 
लगाकर आगमे लसाना फिर उसके गरस रससे कान भर दटेनेसे 
कचण्षेशूल आराम होता हैं। कर्णनाद, कर्यच्चे ड और वाधिके रोगमे 
कडुवा तेल अथवा वात रोगोज्न सद्दासाष तैल कानमे डालना। 
युडसिथ्ित शोंठके काढ़का नास लेना विशेष उपकारो है। बट, 
पोपल, पाकड़, गुजर ओर वेतसके छालका चरण, कण्रेयका रख, 
शोर सहत एकत्र सिलाकर कानमें डालनेसे पूतिकर्ण दूर होता 


हि: 
6. 
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है। कर्यग्रूथ रोगमें पह्चिलि तेलसे मल फ्लाना फिर शलाकासे 
उसको निकाल डालना । कानके कोडे टूर करनेके लिये हुड हुड, 
निसिन्दा और ईशलाइनलाके जडके रसमें च्रिकटु चुणं मिलाकर 
कानमें डालना। सरतोका तवेत छालना ओर बेगनके कालको 
जलाकर उसका घूंगा लगाना क्रिमिकर्णकर्में विशेष उपकारो है। 


0०. 0०. >». हर 

कणवेघज शोध |--कणवेघके समय उचित स्थानमे 

| कर्णवद्द न होनेसे शोध और दर्द होता है, इसमें जेठोसच, जौ, 

सजोठ और रेंडका जड एकच पोसकर घो और सच्चत सिला लेप 
करना। पकने पर वरण रोगको तरह चिकित्सा करना। 


शास्त्रोय ओऔषध |---वैरव रस, इन्द्रवटी, सारिवादि 
बटो, दोपिका तैल, अपामाग च्ञार तेल शत्व॒का तेल, निशातैल 
और कुछाद्य तेल , रोगविशेष पर विचार कर देना। 

प्रध्यापध्य ।---कणरोग समूहोके दोषका आधिव्य विचार 
वर पय्यापध्य स्थिर करना। कणंच्चेंड, वाधिय्थ आदि वासयुप्रधान 
कर्णरोगमे बातव्याधिकों तरह और कर्णपाक, कर्ण्लाव आदि 
ओपाप्रधान रोगमें आमवातादि पौडाकी तरह पश्यापष्य व्यवस्था 
करना । 








नासारोग | 





पीनस लक्ष्य |--जिस रोगमें कफ वायुसे शोषित हो 
नासिकाको रुद्द कर घंआ “निकलनेको तरह यातना अनुभव हो 
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तथा नाक कभी छूखो, झभों गोलो होतो रहे और प्राणशक्ति, 
आखाद शक्ति नष्ट हो जाय, उसको पौनस रोग कहते हैं। पोनसके 
अपक्षावस्थामेँ शिरका भारोपन, अरुचि, पतला स्वाव, खरकोौ 
चोणता और नासिकासे बार बार पानो निकलता है। पकनेपर 
कफ घना हो नाकके छिद्रमें विलोन होकर खर साफ होता है, 
किन्तु अपक्रावस्थाके कई एक लक्षण इसमें मिले हुए रहते है। 
दुष्ट रक्त, पित्त और कफसे वायु तालुमूलमें दुषित श्यौर पूतिभावा- 
पत्र हो सुख और नाकसे निकलनेपर उसको पूर्तिनस्थ कहते है। 
जिस रोग ं नाकके दुष्टपपिच्से नाकमें पिडिका समूह और दारुण 
घाव हो अथवा जिस रोगसे नासिका पूतिभावापन्न ओर क्लेदयुक् 
हो उसको नासापाक कहते हैं। वातादि दोषोंसे दूषित होनेपर 
अथवा ललाटमें किसो तरहसे चोट लगनेसे पोष रक्त निकलता 
है उसको पूयरत्ञा रोग कहते है। खड्ठाटक नामक नासा रोग में 
सम्रीस्थानका कफानुगत वायु दूषित होनेसे नाक जोरसे बोलतो 
है उसको जअ्षवथु (छोंक) कहते है। वेजवस्तु सूघना, सूथ दशंण, 
बत्तो छालनेते भो छींक आतो है, उसको आगन्तुक क्षवथु कहते 
है। सस्तकम पहिलेक। सस्जित गाढ़ा कफ खस्थको गरसो या पित्त 
से विद्ग्ध होलेपर लवण रसयूत्ा नाकसे निकलता है इसको च्त्रंशधु 
रोग कझते है। जिस नासा रोगसे नासिका्ों अत्यन्त दाह तथा 
अग्न!शखा और धुआ निकलनेको तरह दर्दके साथ गरम श्वास 


निकले तो उसको दोप्त कहते है। वायु ओर कफसे निश्वास सागे |, 


बन्द हप उनपर उसको प्रतिनाह कचते है। नासिकासे गाढा या 


5६ 


पतन्ण 367 या सफेद कफ निकले तो उसको नासास्राव कहते है। | 


नासा स्वीस और तद्दत कफ वायुसे शोषित और पित्तसे प्रतप्त ह्रोनेपर 
अति ८थमे निश्वास प्रश्वास निकलता है ; इसको नासा शोष कझ्ठते 
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है। मलसूतादि वेंग धारण, रात्रि जागरण, दिवानिद्रा, शोतल 
। जलका अधिक व्यवहार, शैत्यक्रिया, ओसमें फिरना, मेथुन, रोदन 
| आदि कारणोसे मस्तकका कफ घनोभूत हॉनेपर ग्ययु कुपित हो 
त्रन्त प्रतिश्याय रोग पैदा होता है। तथा वायु, पित्त, कफ और 
रक्त एघक्‌ एघक्‌ या सिलकर क्रमशः मस्तकमें सतच्चित और अपने 
अपने कारणोसे कुपित होनेसे कालान्तरमें प्रतिश्यायरोग उत्पन्न 
होता है। प्रतिश्याय होंनेसे पहिले छोंक, शिरका भारोपन, 
सत्ता, अड्मह, रोमान्च, नाकसे धूआ निकलनेकी तरह अनुभव, 
तालुमें जलन और नाक सुखसे पानीोका स्राव आदि पूव्वरूय प्रका- 
शित होता है। वातिक प्रतिश्यायम नासिका विवद और आच्छा- 
दितको तरह मालमस घछोतो है, पतला स्राव और गला, तालु, ओछ्ठ 
में शोष ललाटमें स॒ई गडानेकी तरह दे, बारबार छींक आना, 
खरभड़' और नाक सुखसे मानो सधम अग्नि निकलतो है। रोगो 
सी कात्ता, पाण्डुवर्ण और सनन्‍्तप्त हो जाता है। बैष्सिक प्रसिष्याय 
में नाकसे पाण्डूवशें ओर शोतल कफ बहुत निकलता है, रोगोका 
शरोर और टीनो आंखे शुक्तवर्ण, शिर भारो, कण्ठ, ओछ्ठ, तालु 
ओर सस्तकमें अत्यन्त खजुलो होतो है। प्रतिश्याय रोग पक्ष या 
अ्रपक्त चाहे जिस अवस्थासें अकारण बार बार उत्पन्न और बार बार | 
विलीन होता रहे तो उसको सन्निपातिक जानना। रक्तज प्रति- 
श्वायर्म नाकसे रक्तताव, आखोका लाल होना, मुख और निश्वासमें 
टुगन्ध तथा प्राणशक्तिका नाश हो जाता है। के 








साध्यासाध्य लक्षण और परिणाम ।--जिस प्रति- 
श्वायके निःशासमें टुर्गन्‍थ, प्राण शक्तिका लोप और नासिका कंभो 
आड़े, कभी सखो, कभो वड, कभी विहत होनेसे उसको दुष्ट ओर 
। कष्टसाध्य जानना। वक्तपर दवा न करनेठे प्रतिश्याय दुष्ट और 
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असाध्य हो जाता है तथा उससें छोटे छोटे कीडे पेढा होनेंसे 
क्रिमिज शिरोगेगके लक्षण मल्ुहू प्रकाशित होता है। प्रतिश्याय 
अधिक गाठा होनेसे क्रमशः वाधिय्ध, नेत्रह़्ोनता, नानाविध उत्कट 
नेतरोंग, प्राणशक्तिका नाश, शोथ, अग्निसान्य, कास और पोनस 
रोग उत्पन्न होता है। 


नासाशे: ।--अरशेरिगोक्त मांसाइरकी भांति नाकमें भो 
एक प्रकार मांसाइुर उत्पन्न होता है उसको नामाशः कहते है। 
चलित भाषामें इसको “नासारोग” या नासाउ्वर नामक एक 
प्रकार गेग होता है इसमें नाकके भोतर लाल इड्का एक शोथ 
हो उसके साथ प्रवल ज्वर, गरदन, पाठ और कमरमें दर्द, सास- 
नेको तरफ भुकनेसे तकलोफ होना, यह्तो सब लक्षण प्रकाशित 
होता है, यह भी एक प्रकार नामाश: रोगके अन्तसूंत है । 


नासारोग चिकित्सा |---पौनसरोग उत्पन्न होते हो 
गुड और दछ्येक्ते माथ गोलमिस्वका चुणे सिलाकर सेवन करनेसे 
विशेष उपकार होता है। जावफल, कूठ, काकडा शिड्टो, शॉठ, 
पीपल, मिर्च, जवासा ओर कालाजोरा, इसका चर या काढेमें 
अदरखंका रस मिलाकर सेवन करंनेसे पानस, खरभसेद, नासास्राव, 
इलीसक आदि रोग शान्त होता है। व्योपाद्मदणं नासा शोगर्म 
विशेष उपकारो है। इन्ट्रवव, ह्वीग, सिग्च, लाहइ, तुलसी, कुटकोी 
कूठ, वच, मेजनकोी वीज़ और विड़ड चूर्णका नाम लेनेसे पृति- 
नस्य रोग आराम होता है। शिग्नंतल और व्याप्री तेसका लॉस 
भो पूतिनस्वले उपकारी है। नासापाक गेगम पित्तनाशक चिकित्सा 
करना तथा वटादि ज्ञोरि हन्चकी छाल पोसकर घौ सिलाकर लेप 
करना। पृवरक्त रोगसें रक्तपित्त नाशक नस्य ग्रहण और उसो 
रोगोक्न औपधादि सेवन करना | क्षवधथु रोगमें शॉठ, कूठ, पोपल, 
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बेलका जड, द्वाक्षा इसका काठा और कल्कके साथ यथाविधि छत, 
गुब्यलु और सोम मिलाकर घूम देना चाहिये। घोका भुंजा 
आंवला काजोसे पोसकर सस्तकमें लेप करनेसे नाकसे खुनका 
जाना बन्द होता है। प्रतिश्याय रोगर्में पोपल, मेजनको बोज, 
विडड़' और मिरचके चुणष्का नास लेना, शटो, भूई आमला और 
विकटु इसका चूस घो ओर पुराने गुड साथ सेवन करना अथवा 
पुटपक्क जयन्तीपत्र तेल आर सेघानसक के साथ रोज सेवन करना 


चाहिये। विकटु ओर हरोतको और सद्दालक्ष्मोविलासरस प्रति- 


नासारोग । ३०७ 


घ्याय रोगका श्र ओषध है। नासाश रोगमें करवोराद्य तेल और 
चित्रकतेल प्रयोग करना। नासा रोगमें सईसे नाकके भोतरका 
रक़ापूर्ण शोध छेटकर खून निकालना, फिर नमक मिला अकवनका 
दूध या सबसोका तेल अछवा तुलसोके पत्तेके रसको नास लेना। 
ज्वर न छूठनेसे ज्वरनाशक ओपषध सेवन करना। आइहवारि रस 
ओर चन्दनादि लौह नासा ज्वरका उत्कृष्ट ओषघ है। दूर्व्वादि 
तेलका नास लेना इसमें विशेष उपकारो है। जिनकी अकसर यह 
रोग होता है वे रोज दतुवनके समय मसूठेसे थोडा खून निकाले 
ओऔर सुन्चनी सूघनेस विशेष उपकार होता है। 


प्ध्यापध्ण ।---पोनस, प्रतिश्याय प्रभ्टतति कफ प्रधान नासा- 
रोग कफ शान्तिकारक पष्य टेना। थोडाभो कफका उपद्व हो 
तो सात न देकर रोटो या इससे भो अधिक रुखा और इलका 
प्य टेना। पूयरक् और नासापाक प्रथ्ति पित्तप्रधान नासा सोममें 
पित्तनाथशक और रक्षपित्त (शान्तिकारक पथ्य देना। नासाज्चरमें 
आधिक रुछक्रिया उचित नहों है, तथापि ज्वर प्रवल रहनेसे पहिले 
२।१ दिन भात न देकर इलका पष्य देना अच्छा है। 
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लेबरोग । 
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नेवरोग निदान |----आतपादिसे मन्तप्त क्षे तुरन्त ख्रान 
करना, वहुत देरतक दूरको वस्तुकों देखना, दिवानिद्रा, रात्रि 
जागरण ; आंखमें पसोना, धघुलि और घृमका प्रवेश, वम्तनक्ता वेम 
रोकना या अतिरिक्ष वमन, रातको पतला पदाथं भोजन, मल, 
सूत्र और अधोवायुका वेग धारण, सब्वंदा रोना, क्रोध या शोक, 
शिरमें चोट लगना, अतिशव मद्यपान, ऋतुविपव्यय, अखुवेग 
धारण आदि कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो नानाप्रकार नेत्र- 
रोग पेदा होता है। नेबरोग चइसंख्यक है, जिसमें अधिकाश हो 
शस्त्रसाध्य ओर असाध्य है। इससे साधारणतः कई एक ओषध 
और साध्य नेत्ररोग को चिकित्ता यहा लिखते है । 


कक नओन 


नेत्ासिष्यन्द [---नेद्ामिष्यन्द था “आख आना” यह 
रोग अकसर दिखाई देता है . वातज, पित्तज, कफज और रक्तज 
सैंद से यद्ध रोग ३ प्रकार क्ै। वातज अभिष्न्द में आखमे सई 
गडानेको तरह दर्द, जडता, गेमचषे, आखका ४गडना, रुक्षता, 
शिरवेदना, शुष्कक्षाव ओर शेतल अख्ुपात यहो सब लक्षण प्रकाश 
चोता है। पित्तज अभिष्यन्द्स आंखमें जलन, घाव, शोतल स्पर्शादि 
को इच्छा, आंखसे धुम निकलनेको तरह दर और अधिक अश्यु- 
पात आदि लक्तण लक्षित होता है। कफज'" अभिष्यन्दर्मं उप्ण 
स्पयर्शादिको इच्छा, भारवोध, चच्तुम्नें शोध, कण्ड , कौचड आना, 
आंख शोतल ओर बार बार ऐिच्छिल स्राव, यहो सब लक्षण प्रका- 
शित होता है। रक्तज अखिय्यन्दके लक्षण पित्तज अभिष्यन्दको 
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तरह जानना । अशिष्यन्द रोग क्रमशः वबढलजानेसे अधिमन्ध 
जाता है, इससें असिष्यन्दके सम्पूर्ण लक्षण रहनेके सिवाय आंख 
ओर मस्तकका अद्धेभ्षाम सानो उत्पाटित और मथित होना सालुस 
होता है। आखझें फूलकर पक्के गरुल्नरकको तरह लाल रंग, कण्ड- 
विशिष्ट, किल्लउेलो, शोधयुक्त और पकजाने पर उसको नेत्नपाक 
रोग कहते है। अधिक खफ्न खानेसे पित्तप्रकृषित हो अच्छाध्युस्चित 
नामक एक प्रकार नेत्ररोग उत्पन्न होता है, इसमें आच्वका भोतरो 
भाग ईपत्‌ नोलवण ओर प्रान्तभ्ाग लालरंग हो पकजाता है तथा 
दाह और शोध बराबर बना रहता है। 

















रफताब्ध घोड़ा “निरन्तर उपवास या अन्त भोजन, 
तौच्णवीय्य द्रव्य भोजन, अग्नि और घृप लगना, सफ़ेद रोशनो 

| देखना, अतिरिक्त पश्चिस, रात्रि जागरण अतिशय सेघुन या अवध 
उपायसे शक्रपात, अत्यन्त चिन्ता, अधिक क्रोध या शोक और 

| प्रसेह़् या ओर कोई विसारोसे बहुत दिन तक भोगनेके सबब घातु- 
क्षय प्रति कारणोंसे दृष्टिशक्ति कम हो जाती है। इसमें दूरको 
वस्तु या छोटो वस्तु दिखाई नछो देतो अधवा रातको कोई चोज 
नजर नही आतो है। रातको दिखाई न देनेसे उसको रात्रप्रन्य 


(रतोंन्यी) कहते है। 


अमभिष्यन्द चिकित्सा ।---कनेलका नरम पत्ता तोड- 

नेसे जो रस निकलता है, वह्े आखमें लगानेसे अधवा दारुद्वलदो 
का काहा किस्बा स्तनदूधरमें इसातज्ञन घिसकर आंखमें लगानेसे 
अभिय्यन्दका अद्बुस्ाव, दाह और दर्द आगम होता है। सेन्धव, 
| दारुद्लदो, गेरमिशे, उरोतकी औरद रसखात्लन, एकत्र मदन कर 
आंखके चारो तरफ लेप क़रनेसे आंखका शोध और दर शान्त 
होता हैं। अधवा गेरुमिशे, लाल चन्दन, शॉठ, सफेद मिद्दे 
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और बच, पानोमें पोसकर लेप करनेसे स्क्ाशिप्यन्द आराम 
डद्ोता है। 

हमारा नेचविन्दु असिष्यन्दकी श्रेष्ठ दवा -- 
आंखे लाल होनेसे फिटकिरोका पानो या गुलाब जल आंखम देना 
तथा हमारा “नित्नविन्दु” सब प्रकार के नेत्राभिष्यन्ठका य्रेष्ठ ऑषघ 
है ।' घोस्तको ठेडो उबाला पानोका खेए करनेसे आंखका शोथ 
आराम होता है। नेत्रपाक, अधिसन्यक् आदि रोगर्से भो यो 
सब ओऔषध प्रयोग करना। शिरमें दे हो तो शिगेशेगोक्न कई 
ओऔषध और मचहादशस्तूल आदि तेल व्यवहार करना । 

नेचरोग चिकित्सा |--नेबरोग पक जानेसे अर्थात्‌ 
शोथ, दद कण्ड, अद्युपात प्रद्धति छट जानेसे अच्चन लगाना | 
चाहिये। इल्दो, दारचइ्लदो, सुलेठो, द्राक्षा और देवदारु यह 
सब द्रव्य बकरोके दूधमें पोसकर अच्छन करना। बबेल का काढा 
गाठाकर सच्दत मिलाकर अच्ज़न करनेसे आंखसे पानो जाना बन्द 
होता है। बेलके पत्तेका रस आधा तोला, सेन्धा नमक २ रफत्तो 
और गायका घो ४ रत्तो तरबेके बरतनमे कोडोसे घिसकर आंचमें 
गरस करना, फिर स्तनद्घध मिलाकर अच्जन लगानेसे आंखका 
शोथ, रक्तल्राव, दर्द और अभिव्यन्द आराम होता है। चन्द्रोदय 
और हच्चत्‌ चन्द्रोदयवत्ति, चन्द्रप्रभावत्ति तथा नागाज्जन अव्छन 
लगानेसे नाना प्रकारका चक्षुरोग शान्त होता है। विभीतव्यादि, 
वासकादि और हच्दतु वासकादि काढा, मच्ात्रिफलाद्य छत, नयन- 
चन्द्र लोह आदि ओऔषध नेत्ररोगसें विचाए कर प्रयोग करना । नेत्र- 
शेगमें सहत भौर त्रिफलाचू सेवन करनेसे विशेष उपकार होताहै। 

दृष्टिशक्तिकी डुब्बेलतामें हमारा केशरघख्नन 
तेल |--इृश्टिशक्तिकी दुब्बेलताम रचह्ालिफलाब्य छत, अश्वगन्धा 
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नेतरोग । क्श्श 
छत, हच्दत्‌ छागलाद्य छत, मकर्ध्वज, विष्णुतेल, नारायण तेल 
और इउमारा “केशरचज्वन तेल” आदि वायु नाशक ओर पुष्टिकर 
ओपषध प्रयोग करना । रात्रत्र्खता, (रतोघो) में सी यहो सब ओषधघ 
सेवन करना, या रसाज्ञन, इलटो, दारुहरिढ्रा, मालतो पत्र ओर 
नोसके एत्तेको गोसमयके रसमे बक्तो बनाकर अच्चन करना। रोज 
शासको पानका रस ३॥४ बद आंखमे डालनेसे रतोधो आराम 
होतो है। पान या केलेमे फलम जुगन कीडा रोगोको वेमालम 
खिलानेसे भो रतोधो आराम होती है। 

प्रध्यापध्य ।---अभिष्वन्द आदि रोगमें लघु, रुक्ष और 
कफनाशक द्रव्य भोजन कराना। उ्वरादि उपमर्ग हो तो लड्डन 
कराना। मछलो, मास, खट्टा, शाक, उरद, दछ्को और ग्रुरुपाक 
डव्य भोजन तथा ज्लरान, दिवानिढ़ा, अध्ययन, स्त्रोसड्रस, धपमे 
फिरना आदि अनिष्टकारक है । 

टृश्िदीव्बेत्य ओर रतोधो रोगमें पुष्टिकर, स्लरिग्ध ओर वायु- 

नाशक द्रव्य भोजन करना चाहिये। 

निषिन्च कम्मे |---रुक्षसेवा, व्यायाम, रोद्रादिका आतप 
सेवन, तेज रोशनो देखना, परिश्रम, प्थटन, अध्ययन स्त्रीमहवास 
आदि घातुक्षयकारक कार्य इस रोग अनिश्टकारक है। ' 
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शिरोरोग । | 
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शिरोरोग संज्ञा ।---शूलवत्‌ दर्दकी तरह प्रस्तकमे जो 
रोग पेंटा होता है, उमको शिरोरोग कहते है। वातज शिरो- 
रोग से मस्तकर्मं अकस्मात्‌ दर्द होता है, रातकोी यह दर्द बढने | 
पर शिग्मे कपडा बाधना और च्रेह् खेद करनेसे दर्द शान्त होता 
है। पित्तज शिरोरोग में मस्तक जलते हुए अड्रारेसे व्याप्त और 
आंख नाकसे पानो निकलने को तरधह्ट तकलोफ होतो है। यह 
शैत्यक्रियासे और रातकों कुछ शान्त होता है। कफज भिरोरोग 
में सस्तक कफलिप्त, भारो, बंद रहनेको तरह ददद और शोतल 
स्पर्श तथा दोनो आंखे फूल जाती है। सब्निपातज शिरोरोग में 
वह्ी सब लक्षण सिले हुए सालूम होता है। रक्तज शिगेरोग में 
पित्तज शिरोरोगके लक्षण उपस्थित होता है और मस्तक में भया- 
नक दर्द होता है। ह 

कफ़ज लक्षण |---शिरका रक्त, चर्ब्बो और वाद्यु अति- 
रिक्त क्षय हो भयानक कष्टटायक और कष्टसाध्य शिर:शूल पदा 
होता है, उसको क्षयज शिरोरोग कहते है। क्रिमिज शिरोरोग 
में कोड़ा पैदा होता है, इस्से दर्द, सूची वेधवत्‌ यन्त्रण, टनटनाइट 
और नाव से पानी मिला हुआ पोष स्राव होता व्ड। 

सूच्थावर्त लक्षण |----सूर्व्योदयके वक्क जिस शिरोरोगर्म 
आंख ओर भौमें थोडा थोड़ा दर्द आरम्भ हो तथा सथ्थ जेसे जेसे 
ऊपर उठे दर्द भो वैसहो बढने लगे, फिर रूय्य जितना पश्चिम 
को तरफ उतरते जाय वैसी दर्द सो कम डोतो जाय तो उसे 
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सय्थावत्त कहते है। सुतरा दोपहर को इस रोगकी हदि क्‍ 
शामको निद्वत्ति होतो है। 


अनन्तवात ।--पहिले गरठनके पोछे दर्द आगन्म हो 
तुरत्तहो ललाट ओर भौोंमस पढ़ा छो तथा गालके पास कम्पन, 
ऊनुग्रद़् ओर नानाप्रकार नेव्रोग उत्पन्न होनेसे उसको अनन्तवात 
नामक रोग कहते है। रुखा भोजन, अध्ययन, पूव्वे वायु और 
छिस सेवन, सैथुन सलसूत्रादिका वेग धारण, परिश्रम, व्यायात 
आदिमे कुपित, फेवल वायु अथवा वायु ओर कफ सस्तकके आधे 
हिस्म मे जाकर एक तरफको मन्या, भों, ललाट, कान, आंख और 
शड़देश?्में भयानक दढ पेढा होता है इसको अर्दावभेदक ( अधक- 
पारे ) कहते है। पच्िले शंखदेश (कनपट्टो).में दारुण वेदना 
और टाइयपुक्न रक्तवर्ण शोश उत्पन्न हो एकाएकों शिर'शूल और 
कंण्ठरोध उपस्थित होनेसे उसको शिरोरोग कहते है। उपयुक्त 
चिकित्सा न होनेसे तीन दिनसें इस रोगसे रोगोको रूत्य होतो है। 


शिगरोरोगकी चिकित्सा |---वातज शिरोरोग्मे 
वायुनाशक छत पान और तेल मत उपकारो है। कूठ, रेडको 
जड कांजोमें पोमकर अधवा सुचकुन्द फूल पानोमें पोमकर लेप 
करना। पैत्तिक शिरोरोगमं घो या दूधके साथ उपयुक्त मात्रा 
ब्रिह्चतका चुर्ण सेवनकर विरेचन कराना चाहिये। दाह हो तो 
शतधोत घो मालिश करना, तथा कुसुद, उत्पल आदि शोतल 
पुप्पका लेप करना। लालचन्दन, खछूकी जड, सुलेठो, वरियारा, 
व्याश्ननखो ओर नोल्तोत्यल दूधमें एकत्र पोसकर उअथवा आंवला ओर 
नोलोत्यल पानोमें पोसकर लेप करनेसे यत्तिकवा शिरोरोग आराम 
होता है। अंपध्िक शिरोरोगरमें कायफलका नास लेना। पोपल, 
शॉठ, मोघा, सुलेझो, सोवा, नोलोत्यल और कूठ, यह्द सब द्रव्य 
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ज्कत्ष पानोमें पोसकर लेप करनेते सी कफ भियगेग तज्य 
आराम होता है। वातपैत्तिक शिरोरोगर्म खत्म पद्मसूल दूधमे 
औटाकर नास लेना। वातजप्नैक्षिक शिरोरोगर्मे हदत्‌ पह्चमूल 
दूधर्मं ओटाकर नास लेना। त्विदोषज शिरोरोगमें उपर कहो 
सव दवाये सिलाकर व्यवहार करना । विकदु, कूठ, इल्ठी, गुरिच 
और अमगन्ध, इसका काढ़ा नाकके रास्ते पोनेमे अथवा शोटठ चुगा 
३ मास दूध ८ तोले एकच सिलाकर नास लेनेसे त्रिदोपज शिरो- 
रोग आरास होता है। पित्तज शिरोरोेगकी तरह बहज शिरो- 
रोगको चिकित्सा करना चाहिये। क्षयज शिसेसेगप्त अच्ठतप्राम 
धट्टवत, हच्चत्‌ छगलाद्य छत आदि धातु पोप& औपघ सेवन और 
वातज शिरोरोग नाशक लेप करना चाह्यि। क्रिमिज शिरोरोगर्स 
अपामार्ग तेल या शोठ, पोपल, मिस्च, करजवोज, और सेजनकी : 
बोज गोसूतरमं एकत्र पोसकर नास लेना तथा ओर भी क्रिसि- 
नाशक अन्यान्य औषध प्रयोग करना चाह्तिये। 


। 
। 
। 
। 
! 
| 
। 
। 
[ 
! 
। 


सूर्वयावत्ते, अर्दावभेदक और अनन्तवात रोगसे अनन्तसूल, 
नोलोत्पयल, कूठ और मुलेठो कांजीमे पोसकर घो मिलाकर लेप 
करना, अथवा इहुडइुडका बोज हुडइडके रफमें पोसकर लेप 
करना। भक्ञऐेया का रस और बकरीका दूध ममभाग धृपमें गरम 
कर नास लेना। दूधके साथ तिल पौसकर नास लेनेसे सूब्ावर्त 
आदि रोग आरास होता है। चोनी सिलाया दूध, नारियलका 
पानो, ठरढा पानी या घो इससेंसे किसो एकका नास लेनेसे अर्डाव- 
मेंदक रोग आरास होता। समभाग विड॒ड् ओर कालो तिल 
एकत्र पौसकर नास लेना, अथवा चुल॒हेकी जलो समिश्चे और गोल- 
सिरचका चूरों समभाग सिलाकर नास लेनेस शो अर्दावभेदक 
आरास होता है। शहद रोगमे भो यो लिकित्सा उपकारो है। 
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। इसके सिवाय दारुह्लदो, हलदो, मजोठ, नोलका पत्ता 
लड और पद्मकाष्ट पानौमें पोसकर कनपटोमे लेप करना। नाकसे 
घी पान ओर मस्तकपर वकगेका दूध या ठरठहा पानी सिश्न शद्भ 
रोग विशेष उपकागे है। 

शास्त्रौय ओषघ (--भिरशूलाटि वच्चरस, अड्डनाडो 
नाटकेंखर, चन्द्रकान्त रस, मयुराद्य छत, पडविन्द्ु तेज़ और 
ह॒हत्‌ दशमूल तल मव प्रकारके शिरोरोगका उत्कृष्ट ओषध है। 
अवस्थाविगिष विचारकर घच्चो मब औपध प्रयोग करना । 





न्‍े आध्ड> ओजओ लमडतब>>कनन ५ > करके ज जिल+-+त 
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परध्यापध्य |----कफज, क्रिमिज शोर त्विढोपज थिरोरोगके 
सिवाय अन्यान्य शिरोरागर्म वायुप्रधान रहता है सुतरा वातव्याधि 
कथित पष्यापष्य उन मब रोगेमें विचारकर देना चाहिये। कप 
जादि कफप्रधान शिरोरोगम रुक ओर सधुर आहार करना तथा 
स्रान, दिवानिढ़ा, गुरुपाक द्रव्य भोजन आदि- कफवर््दक आहार 
विद्वार परित्याग करना। क्रिमिज शिरेरोगम्मं क्रिमिरोगको तरह 


परथ्यापध्य पालन करना चाहिये । 


>++पै।-+ 


सलौरोग । 





प्रदर निदान ।--छ्षौर्मत्थादि सयोगविरुद भोजन, 
मवद्यपान, पहिलेका आहार पचनेसे पद्चिले भोजन, कच्चा पदार्थ 
खाना, गर्भपात, अतिरिक्त मैथुन, पश्चपव्थटन, सवारोपर अधिक 


थक अप 2 ही कक 
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चढना, शोक, उपवास, सारवद्रन अभिधात, अतिनिद़ा आदि 
कारणोसे प्रदररोग उत्पन्न होता है, इसका दूसरा नास असगदर 
है। अद्भमह और दर्द लिये योनिद्दार से स्राव होना यहो सब 
प्रटरके साधारण लक्षण है। कचा रसयुक्त, चिपकता हुआ पोला 
रंग या सांसकें घोवनकोी तरह खावको कफज प्रदर कछचते है। 
जिसमें पोला नोला, काला या लाल रंगका गरस साव, दाह और 
दर्द आदिके साथ वेगसे स्राव हो वध पित्तन ओर जिससे रुचखा, 
अरुणवर्ण, फ्ेनोला, तथा सांसके घोवन को तरह ददके साथ निकसे 
उसको वातज प्रटर कहते है। सन्निपातज प्रदर रोगर्मं सच्दत घो 
वा चरितालूके रंगको तरह अथवा सज्जा या शव गय्धयुक्त स्राव 
होता है यह असाध्य जानना। प्रदर रोगिण का खुन और बल 
घटजाने पर सौ निरन्तर स्राव होनेसे तथा रप्णा, दाह और ज्वरादि 
उपद्व उपस्थित होनेसे यह रोग असाध्य हो जाता है। 


बा आन आर 


वाधक लक्षण |---यबह् भो प्रदर रोगके अन्तभूत है। 
वाघक रोग नानाप्रकार दिखाई देता है। किसोमे कमर, किसोमें 
नाभिके नोचेका भाग, पाश्वेदय, दोनो स्तनोंमें दर्द ओर कभी 
कन्लो एक या टो मासतक लगातार रक्तखराव होता रहता है। 
किसी वाधकमें आख, ह्ाधका तलवा, और योनिमे जलन लर्स्स- 
दार रक़तस्राव तथा कभी कभ्ो महोनेमें टोवार ऋतु होता है ; 
किसोमें मानसिक अस्थिरता, शरोरका भारोपन, अधिक रक्तस्राव, 
हाथ पेरमें जलन, कृशता, नाभिके नोचे शूलवत्‌ दर्द और कम्नी 
कभो तौन या चार मामपर जऋ्वतु होता है तथा किसो वाधकमें 
बचुत दिनपर ऋतु होना पर उपवाससे घोडा रक्तद्नाव, दोनो 
स्तनोंको गुरुता, स्घूलता, देहमो कृशता और योनिसें शूलवत्‌ दे 
| यही सब लक्षस प्रकाशित होता है। 


मल कम नजर शक न अत नल लि की आए 
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शुद्दक्‍्टतु लक्षण |--हरमहोनेमे ऋतु होकर पांच 
टिनतक रही तथा द्वाह और वेदना न हो, खुन चिटचिटा तथा 
कम ओर थोडा न हो, खूनका रंग लाइके रसको तरह तथा 
कपडा उसमे रंग फिर पानोगे धोतेहो छूट जाय वहो ऋतु श॒द्द 
जानना। इसमे किसो प्रकारका व्यतिक्रम सालूम होनेचो से 
अशुद्द जानना । 


का ५5 अत ल बन 


ब्डः कफर 7. उप #« >ओ+ के सून की कह. 


योनिव्यापक रोग ।--योनिव्यापक अनुपयुक्त आहार 
' विद्ार, ख़राब रज ओर वोज दोष आदि कारणोंस स्तियोको 
नानाप्रकार योनिरोग उत्पन्न होता है। जिम योनिरोगर्म अत्यन्त 
; कष्टक माथे फेनोला रज निकले उसको उठावत्त कहते है। जिसमें 
| गज दूषित हो मन्तानोत्यादिका शक्ति नष्ट हो जाती है उसको 
| वश्या । विप्लुता लामक बोनिरोगमें योनिमं सब्वंदा दर्द बना 
| रहता है। परिस्तुता रोग मैथुनऊे वक्ता अत्यन्त दढ होता है। 
| यह चारो वातज योनिरोगर्म योनि ककश, कठिन, शूल और सचो- 
| वेघवत्‌ दर्द होता हैं! लोहितज्षय नामक योनिरोगमम अतिशय 
। 


३ 


दाह और रक्ष क्षय होता है। वामिनी योनिरोगम वायुके साथ 
रक्त मिला शुक्र निकालता है। प्रस्लंसिनोगें योनि अपने स्थानसे 
नोौचेको तरफ लम्बो होतो है तथा वायुके उपद्रव इसमें होता है , 
इस रोगमें सन्‍्ताप प्रसव कालम बडो तकलोफ होतो है। पृत्नप्नो 
रोगमें बोच बोचमें गर्भभा सच्चार होता है पर वायुसे रक्तक्षय 
होकर गर्भ नष्ट हो जाता है। यह चार पित्तज योनिरोगम अत्यन्त 
टाचह, पाक ओर ज्वर उपस्थित होता है। अत्यानन्दा नामक योनि- 
रोगमें अतिरिक्त मैथुनसे भी छप्ति नहीं डोती। योनिर्में कफ और 
रक्तते मासकनन्‍्दको तरह ग्रन्थिविशेष उत्पन्न छोल्से उसको कशणिक 


रोग कचह्ते। अवरणा रोगमें मैथुन के समय पुरुषक पहिलेही | 


* हू 


का 
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स्त्रोका रेत गिर जाता है इससे बह स्त्रो बोज ग्रहणमें समर्थ नहीं 
होती। अतिरिक्त मैधुनसे बोज ग्रहण शक्ति नष्ट हो जानेसे उसको 
अतिचरणा वाहते । “यह चारो कफज योनिरोगर्मं योनि पिच्छिल, 
कण्डुयुह्त और अत्यन्त शोतल स्यश होती है। जिस स्त्रोको ऋतु 
नहो होता उसका स्तन कस उठता है और मेघुनके वक्ता ग्रोनि 
ककंश स्मश मालूम होतो है, ऐसे योनिको पण्डो कहते है। कम 
उमरभे और छोटो योनिद्दारवालो स्त्रो स्खुल लिड्ड धुरुषके साथ 
सहवास करनेसे उसको यीनि फोतेको तरह लटक आती है उसको 
अण्डलो रोग कहते है। अति विस्तुत योनिको सहायोनि और 

छोटे छैदवालो योनिको सूचोवज्ञा कहते है। 


योनिकन्द ।--दिवानिद्रा, अतिरक्ष क्रोध, अधिक 
व्यायाम, अतिशय सैथुन और किमो कारणसे योनि घाव होनेसे 
वातादि दोषत्य कुपित हो योनित्ते पोष रक्तके रंगकों तरह, 
सान्दारफलके आकरको तरह एक प्रकार मांसकन्द पेदा होता है। 
उसको योनिकन्द कइते है। वायुके गआधिक्यसे कन्द रुखा विवर्ण 
और फटा होता है। पित्तके आधिकासे कन्द लाल रग, दाह जौर 
ज्वर भी होता है। कपाके आधिक्से नोलवर्ण और करडयुज्ष 
होता है। त्विदोषके आधिक्में यहो सब लक्षण मिले हुए सालस 
चहोता है। ह 


भिन्न भिन्न रोगसे प्रदर चिकित्मा |--वातज 
प्रदररोगम दही ६ तोले, सौचल नमक £) आनेभ्रर, कालाजीरा, 
सुलेटो और नोलोत्यल प्रत्येक चार आनेभर सहत आधा तोला 
एकत सिलाकर २ तोले मात्रा दो घण्टा अन्तर पर सेवन कराना । 
पित्तज प्रदरसें अडूसेका रस अथवा गुरिचके रसमें चोनों मिलाकर 
| पिलाना। रक्षप्रदरमें रसात्नन, और चौराई को जड़ ससभाग 
व आय ला ८ राम मल मल मकर म मल 








स्त्रोरोग । कि है 








से 

अरवे चावलके घोवनके साथ सेवन करना। रक्षप्रदरमें श्वास होतो 
डसोी योगसें बसनेठो ओर शोठ मिलाना चाहिये। गुल्दरका रस, 
लाहइ शिज्ञोया पानो आदि पोनेसे प्रदर रोगका रक्तस्नाव जल्दो 
बन्द होता है। अशोक छाल २ तोले आधा सेर पानोमे ओऑंटाना 
एक पाव रहें तव एक सेर दूध मिलाकर फिर औटाना पानों जल- 
जानेएर डतार लेना रोगिगोका अगस्निवल विचारकर उपयुक्त 
सात्रा सेवन करानेसे प्रटररोगका रक्तस्राव बन्द होता है। टार्व्यादि 
क्षाध, उत्पनादि कल्क, चन्दनादि चुण, पुप्पानग चूर्ण, प्रटरारि 
लौह, प्रदरान्तक लोड, अशोक छत, सितकल्यान छत, और हमारा 
“अशोकारिष्ट” सब प्रकार प्रदररोगम विचारकर देना चाहिये। 
अजी्ण, अग्निसान्य, ज्वर ज्ञादि उपद्रय हो तो घो सेवन करना 
उचित नहो है। वाबुका उपढ़व या पेडृमें दर्द हो तो प्रियद्डादि 
या प्रमेहसिद्दि:र तेल मन उपकारो है। बाधकरोगमें रक्षस्राव 
अधिक हो तो प्रदररोगोक्न ऑषध देना चाहिये। रजोगेघ 
ज्ञोनेमि ओड्हुलका फल काजोमें पोसकर सेवन करना और सुसव्बर, 
होराकस, अफोस, दालचिनी, हरेक का चार आनेभर चूण पानोसें 
घोटना फिर ० रत्तो सात्राको गोलों वनमाकर एक गोलो सर्वेरे 
ओर पक शासकों पानोके साथ देना । 


नरक 
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योनिरोेग चिक्कत्सा |---वातप्रधान वोनिरोगर्में वायु- 
नाशक छतादि सेवत कराना। ग्रुरिच, बिफला, दन्तोके, काठेस 
थोलि धोना ओर तगरपादुका, वार्त्ताकू, कूठ, सन्धव और देव- 
दारुका कल्म विधिपूर्व॑क तेलमे पकाकर रुईका फाहा तेलसे 
सभिंगोकर योनिमे रखना। पित्तप्रधान योनिरोगर्मं पित्तनाशक 
चिकित्सा और रुईका फाइडा घोसे भिज्ञोकर योनिर्सें रखना। कफ- 
प्रधान योनिरोगमें रुच्च और - उष्णवोध्थ औषध प्रयोग करणा तथा 


«मी मिल आम अल ल अमल लक 


श्र कि 


५ 2जं 4 गत अथआाक 


३२० वेदक-शिक्षा । 


पोपल, गोलमिरच, उडद, सोवा, कूठ, सेन्धानमक एकत्र पोसकर 
तज्जनो अज्ललोके बराबर बत्तो बनाकर योनिमें रखना। कश्श्नो 
नासक योनिरोगमें कूठ, पोपल, अकवनका पत्ता, सैन्धानमक 
बकरोके दूधमें पोसकर बत्ती बनाकर योनिमें रखना। सोवा 
और बेरका पत्ता पोसकर तिलका तेल मिला लेप करनेसे विदोण 
योनि आराम होतो है। करेलेका जड पोसकर लेप करनेसे 
अन्तःप्रविष्ट योनि बाहर आतो है। प्रश्नंसनो नामक योनिरोगमें 
चुहेको चर्व्वी मालिश करनेसे अपने स्थानमें आजाती है। योनिकी 
शिथिलतामें वच, नोलोत्पल कूठ, गोलमिरच, असगन्ध शोर 
हल्दी समभाग एकत्र पौसकर लेप करना और कस्तुरी जायफल, 
कपूर किस्बा सदनफल और कपूर सच्तत में मिलाकर योनिमें 
भरना। योनिका दुर्गन्ध निवारण करनेके लिये आस, जामुन, 
कवैथ, बडानोबू और वेलका नरम पत्ता, सुलेठो, सालतोफल ; 
इन सबका कल्क यधाविधि घोमें पाककर उसो घोमें रुईका 
फाहा भिज्ञोकर योनिमें रखना। वम्धारोगमें असगन्धका काढा 
दूधम औंटाना फिर घो मिलाकर ऋतु स्रानके बाद सेवन करना। 
कन्दरोगसे व्विफलेके काठेमें सहत सिलाकर योनि धोना । गेरू- 
मिझे, आसको गुठलो, विडड्ग, हल्दो, रसाक्यन और कटफल इन 
सबका चूणे सहत मिलाकर लेप करना चुहैका टटका मांस तिलके 
तेलसे पकाना, मांस अच्छी तरह तेलमें मिल जानेपर उतार लेना, 
फिर उसो तेलमें कपडा पिंगोकर योनिसे रखनेसे कन्दरोग 


आरास होता है। फलघ्त, फलकल्याण छत, कुमार कल्पद्गुम छत 
आदि योनिरोगमें विचारकर प्रयोग करना चाहिये । 
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प्रथ्यापध्य ।---प्रदर आदि रोगमें दिनको पुराने चावलका 


भाट, संग, ससूर और चनेको दाल; केलेका फूल, कच्चाकेला, 
पर 


ला 


>' के 
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गर्भिणा ।चांकत्सा । ३२१ 





करेला, गुनर, परवर, पुराना कोंड्डा आंदको तरकारो , क्‍ 
पर वच चाचम छाग सासका वन्‍स टेना। सछलांका रस्पा भो 
घोडा दता चा।हये । शातको राठा णाद भोजन कराना। सच्तनेपर 
३४ दनक अन्तरपर गरस पानासे स्नान कगना चाहिये। ज्वरादि 
डपसय हा ता इलका आह्वलार देना तथ स्नान बन्द करना । 


निरषिद्द कम (---गुरुपाक ऑर कफजनक द्रव्य, मछलो 
सिठाई लाल।भगरचा, आंधक लवण, दूध आ।द आहार और अग्नि- 
मन्ताप, घृष्म फिरना, ओसमें वेटना, ।दनकों सोना, रातको 
लागना, अधक परियस, पथपय्थेटल, भद्यपान, ऊंचे स्थानपर 
चठना और उतरना, विशेष संथुन, से सूत्का वेग धारण, 
सड्ात आर जान से तालना, सब प्रका'के ह्वारोगसे आऑनिष्टकारक है । 
रजार५ होनेसे न्ग्धाक्रणा आवश्य॥ है। उड़द, तिल, दच्ो 
कांजां, सझला और सांस भोजन इस अवस्थाम उपकारो है। 





गसिणौ चिकित्सा । 





गभिणों चिकित्शाकों दुरूहता |---गर्भावस्थाम 
ओऔरतों क्षों ज्वर, शोघ, उदगमय, व“, शिरका घुसना, रक्त 
स्राव, भभवेद्ना आदि सारे प्रकारका गय उपस्थित होता है। 
साधारण अवरस्थाकां तरहू हरक “गण! ट्वा देनेसे इस रोगमें 
उपकार नडी होता , तथा गर्भस्थ ।शशकः नानाप्रकारके विषदको 
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वबेदक-शित्ञा । 





अप यकं की 
ज््रे२ 
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आशडा बनी रहतो है। इमलिवे प्रधात प्रधान कद एक रोगका 
चिकित्सा जानना उचित ह। 


जूक ला 


गर्सावस्थासे ज्वरकी चिकित्सा ।+-गर्भावस्‍्थार्म छव॒र 
ज्ञो तो मुलेठो, लालचन्दन खसको जड़, प्रनन्तस्रल, पद्मकाठ और , 
तेजपत्तेका काठा सहत ओर चोनों मिलाकर ए्िलाना। प्रथवा | 
लानचन्दन, अनन्तमल, लोध शरीर ट्रा्माका काटा चोना सिलमकर 
। एरगड़ादि क्ाथ, गभचिन्तासणिस्स, गरभविलासरम, 
गर्सपियुपवत्नी, गर्भिणोके व्वर शान्तिक लिये प्रयोग करना, च्वर 
रोगोक्त काढठा और गोलियोस जिसका वाश्यमदु है विशेष विचार- 
कर वह मवभो टे सकते है। झतिसार या ग्रहणा रोग आम 
ओर जासुनके छालके काठेसेँं घानके लावाका चुण सिलाकर संवन 
कराना । हचत्‌ हुवैरादि क्लाथ, लवड्वादि चुण, इन्दुगेखरग्स ' 
और अतिसारादि रोगोज्न ऋदुवोथ्य कई औओपघ विचारकर प्रयोग 
करना। मलरोध होनेसे आस, पक्कावेन, किममिमस, पक्का पपांता, 
गरस दूध आदि मारक द्रव्य टेना। विशेष जरूरत हो तो, 
घोडा रेडोका तेल दूधके साथ मिलाकर पिलाना, अधिक 
दस्त आनेसे गर्भस्रावका डर है, इमसे विचारकर अधिक टम्तन , 
हो ऐसो दवा देना। शोथमे सूखी खूलो, पुनरतवा, गोक्षुरवीज, | 
ककडोको बोज ओर खोरेको वोजका काढा चोनों मिलाकर (४ 
पिलाना। शोधथमें सेइुडके पत्तेका रस मालिश करना। गर्भावस्था | 
वसन होना खासाविक नियस हैं इससे उसके लिये कोई आऔपषध | 
प्रयोग नही करता । रोज सबरे सिथ्रोका शब्वेत या दूध पोनेमे 
। 
१ 


डक 
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वसन कम होता हैं। रोज अधिक कटष्टकर वमन होनेसे धानके 
लावाका चुरण द्राक्षा ओर चौनों पानोमें खुब मिलाना फिर छान 
लेना, वच्चो पानो घोडा घोडा पिलाना ; अथवा द्वाक्षा, घिसा । 


440 








गर्भिणो चिकित्सा । ३२३ 














| 








चन्दन, खोरेंको वोज, इलायचो और सौंफ यह्ट सब द्रव्य क्‍ 
ख़ब सलकर घोडा थोडा पिलाना तथा गर्भविलास, नारायण आदि 
| तेल सदन करना। शिर सारो भसालसम होतो यहो सब तेल या 
! हमारा केशरचक्षन थार सूर्च्छान्तक तेल शिरमें मालिश करना । 
| साससेदसे गर्भसे रक्तत्ावकी चिकित्सा (--गभके 
| प्रधस मह्तेनेंमे गक्तस्राव हो तो मुलेठी, सागवानकों बोज ज्षोरकाकोलो 
और टेवटारु इन सब ढ्रव्योके साथ दूध मिलाकर पिलाना। छितीय 
साझमें रक्तत्नाव होतो कालो तिल, सरजोठ और शतावर , द्तोय 
सहोनेमें क्षारकाकालों आर अनत्तसूल, चतुथ मासमें अनन्तसूल, 
ध्यामालता, राजा, वभनेटों ओर सूलेठो , पद्मयम सासमें हच्तो, 
कण्टकागं, गान्भारों फल, वटादि क्षोगे हच्चको छाल और यूदा 
तथा घो। पछ्ठ सामसें चकवड, बरियारा, सेजनकों बोज, गोक्षुर 
ओर मुलेठो , मप्तम सासमें सिद्ठाडा, म्टनाल, किससिस, करू, 
सुलेठो ओर चौनो , अष्टम मासमें कईथ, वेल, ह॒तो, परवरका 
पत्ता, इक्षुमूल, कण्ट्करारां, नवम साससें सुलेठो, अनन्तसूल, 
ज्ञोरकाकोलो, श्यासालता आर दशम मासमें दूधम शठ सिला 
ओटाकर पिलाना । 

सासभेद्से गर्भवेदनाकौ चिकित्सा ।---स््भ॑के 
प्रथम सहोनेस दर्द हो तो, शखेतचन्दन, चोनों और सयनफल, 
समान भाग अरबे चावलके घोवनमें मसिलाकर पिलाना। अथवा 
तिल, पद्मकाष्ठ, आर शालि तण्डूल यह सब द्रव्य दूधके साथ 
पोसकर दूध चौने। ओर सह्त मिलाकर पिलाना, फिर -टूघ सात 
खिलाना । दिताय साससे दर्द होनेसे पद्म, सिद्धाडा, कसेरु, अरवे 
चावलके पानांस पॉसकर पिलाना। द्तोय माससें दर्द हो तो 
सतावर २ भाग, आवला १ भाग एकल पोसकर गरम पानीके साथ 
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संवन कराना। अथवा पद्म, नोले कमलका फूल जोर शालक 
च।नाके शब्वतमे पोमकर सेवन कराना । चतुथ सासभे नोौला कमल, 
शालुक, कंाटकार्र और गोत्तुर अथवा गोशुर, कगटकार।, याला 
आर नाला कमल, यह सच द्रव्य दृधभ पामकर मसंबन कदाना | 
पञ्चम साससे, नाला कमल आर क्षोग्काकोला दृश्के माद पीसकर 
दूध, घा आर सहत मिलाना अथवा नोला कमल, छतकुसारो और 
शातल चाना समसभाग पानोस पोमकर दृधर्म सिल्‍्म पिलाना। पष्ठ 
सासमें वडे नांवृका वोज, प्रियप्नु, ज्ञालचन्टन जीर नोला कमल 
दूधमें पोसकर किस्वा चिरोजी, द्रात्य ग्रोर घानके लावाका चुण 
पानामें सिलाकर खिलाना। सप्तम क'नसे शतसूलो प्रोर प्रममृल 

भकर दूधके साथ किस्वा कवेध, सुपागे की जड़, घानका लावा, 
आर चाना ठण्ठ पानाक साथ सेवन कशराना। अष्टम सासमे सप्तम 
सासका द्रव्य अरवे चावलके घोवनमे पोसकर सेवन कराना। 
नवस मसाससे एरणडस्तूल काजोसें पोमकर पिलाना। दशम सामसें 
नांलोत्पल, सुलेठा, ऑर सूग चोनोका शर्व्बत या दूधमें पोसकर 
सेवन कराना, एकादश माससमे सुलेठां, पद्मकाष्ट, रूगान ओर 
नाला कमल, कूठ, वाराइक्रान्ता और चा।नो यह् सब ट्रव्य ठराढे 
पानोस पौोसकर दृध्में सिलाकर सेवन कराना। द्वादश मासमें 
चानो बिदारोकन्द काकोलो और क्ञोरकाकोनो यक् म॒व ट्रव्य 
ठटण्ठ पानांमें पासकर सेवन कराना । 
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औरत 


नवस, दशस, एकादश अर दादश मासका 


करत्तेव्य ।---नवमसे द्ादश मास तक प्रसवका काल है, इससे 
बसा समय्स गर्भवेदना उपस्थित होनेसे वह प्रप्तव वेदना है वा । 


नहो इसका विचार कर औषध प्रयोग करना। प्रमव वेदनामें किसो 
प्रकारका ओषघ देना उचित नहीं है। 
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गर्भिणो चिकित्सा । ३२५ 


बे समय यर्भपात और कुक्षिशूल चिकित्सा |-- 
वे समय गर्सपात होनेसे ह्ांडो आदि बनानेके लिये तथार 
हुई मिशे आधा तोला, एक पाव बकरोका दूध और चार आनेभर 
सचह्त एकत्र मिलाकर पिलाना। भ्घवा बाला, अतोस, सोघधा, 
मीचरस ओर इन्ट्रयव, इन सब ट्रव्योॉंका काठा पिलाना। इससे 
कुक्षिशुल भो धारास होता है। गर्भस्राव हो जानेपर कसेरु, 
सिद्धाडा, प्मकेशर, नोला कमल, सुगानो ओर सुलेठो यह सब 
द्रव्य दूघमे ओटाकर पिलाना इससे गर्भ्राव का शूल आराम 
ह्ञोता है। 

अति रक्तस्राव चिकित्सा [--गभर्ूाव, गर्भपात या 
प्रसव होनेपर अतिरिक्त रक्तस्राव हो तो बन्द करना, नहो तो इससे 
प्रसतिक खत्यु को सम्भावना है। रक्त-बन्द करनेके लिये प्रसूतौका 
पेडू ख़ुब दवाकर सलना। पेड़पर ठण्ठे पानौकी धार गिराना। 
ओर सिगोया कपडा रखकर बार वार पानोसे तर करते जाना। 
नोसादर ओर सोरा पानोमे समिंगो कपडेसे वाघ पेडुपर रखना। 
पिचकारोसे ढगण्ठा पानो गर्भाशय देना, कवृतरके बोटका चूण 
< रत्तो अरवे चावलक पानोक साथ सेवन करना। रोगिणी उठने 
बैठने न पावे हग्वत्ञ पडो रहे । प्यास मालुम होनेपर ठण्ढा पानो 
जितना सागे उतना पोनेको ठेना | 

प्रसवर्सं विज्लस्व चिकित्सा ।---प्रसवमें देर होनेसे 
ईशलाड़लाको जड काजोमे पोसकर दोनो पेरसे लेप करना। 
अड्सेको जड, कमर से वांधना, अथवा अडूसेकी जड पोसकव, 
नाभि, वस्ति ओर योनिसें लेप करना। कांजोसें घरका जाला 
अथवा बडे नोवूको जड और सुलेठो घोके साथ किस्बा फालसा, 


। सरिवन, अकवन, ईशलाइ़ला और अपासार्ग इससमेसे कोई एक 


64 
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१२६ वैद्यक-शिक्षा । 
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आज आागदानाओं जड़ और चितासमूल समभाग पोसकर 
चार आनेभर खिलानेसे जलदो प्रमव होता 
मूतसन्तान प्रमव व्यवस्था ।--गभस्त्र शिग्र गम 
मरजानेपर प्रायः प्रसव नहो होता, अकमर शस्त्रकों जय्य्त पडतो 
है। गर्भिणोके शिरमें मेहडका दूध देनेसे मंशा ऊत्ा मन्तान प्रसव 
होता है। पोपल और बच पानोस पीसकर रेडीका तेल मिलाकर 
नाप्तिम लेप करनेसे तथा नागढठानेकों जड और चितामूल मभ- | 
भाग पीसकर चार आनेभर मात्रा सेवन करनेमे झत मसन्तान प्रमव 
होता है। 
फूल या खेरी गिरनेका उपाय ।--डचित समय 
खेगे न गिरनेसे तितलीकी, सांपको केचुलो, घोपानता, सरसा 
और कडुवा तेल , यह सब द्रव्यका धप योनिमें टेना। अइ्डुलियं 
केश लपेठकर कण्ठसे घिमना। इशलाइलाकों जड़ पोमकर 
लेप करनेसे भो खेरो गिर पडतो है । 
मक्कन्द शूल चिकित्सा |--प्रखवके वाद वस्ति और 
शिरम अत्यन्त वेदना होनेसे उसको मक्कन्द शूल कहते है। घो 
या गरम पानोके साथ जवाज्ञार सेवन करानेसे, किस्वा पीपल, 
पौपलामूल, चास, तथा शोंठ, सिरच, गजपिप्पलो, समालुको बोज, 
एलाइचो, अजवाईन, इन्ट्रयव, अकवन, जोरा, सपषंप, वडोनोस, 
हीग, बभनेठो, सूव्या, अतोस, बच, विडड्र ओर कुठको, यह सब 
डरव्यका काढा नसक मिलाकर पोनेसे मक्कन्द शूल्न दूर ह्ाता । 


वाबुप्रकोप शान्तिका उपाय |---गर्भावस्वार्मं घोडाभी | 

वायका प्रकोप होनेसे गर्भिणेका शरोर और गर्भ सूखजाता है | 
अच्छो तरह बढने नहों पाता। इसमे सुनेठी और गान्मभारो | 
फल दूधम औओटाकर पिलाना अथवा गुरिच, विदारोकन्द, असगन्च, 
फ़ 
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गर्भिणे चिकित्सा । ३२७ 


अनन्तमूल, सतावर, पिठवन, माषपर्णों, जीवन्ती और द 
यह मब द्रव्य यधाविधि घोमें पकाकर सेवन कराना | 
पध्यापध्य और कत्तव्य कम्से |----गर्भावस्थामं कई /. 


| 
| एक साधारण नियस पालन करना गर्भिणे सात्रका कत्तंव्य है। 
ऋलका अथवा पुष्टिकर ओर रुचिकर आहार करना। अधिक 




















प्रथम या एकदम परिथम त्याग करना नहेो चाहिये। जिस 
कामसे श्वास प्रश्वास देरतक बन्द रखना पछे, अधिक वेग टेना 
हो किस्वा पेड दवे ऐसा कास करना नहो चाहिये। पैदल या 
तेज मवारोमें अधिक टूर तक जाना भी अनिष्टकारक है। मर्व्ब॑दा 
प्रसन्नचित्त रहना चाहिये, भय, शोक और चिन्ता रात्रि जागरण 
आदिसे मनसे दुख्त होनेसे सन्‍्तानका अनिष्ट होता हैं। उपवास, 
जागरण, दिवानिट्रा, अग्नि सन्‍्ताप, सेथुन, भारवक्षन कठिन शय्यामें 
शयन, ऊचे स्थानपर चठना और सूत्रादि बेग घारण कदापि उचित 
नहो है। 

गर्भावसार्म जो रोग उत्पन्न हो पध्यापष्य भी उसो रोगका 
पालन करना चाहिये । उपवासवाले रोगर्में इलका आहार देना- 
पर उपवास कराना अच्छा नहों। 

गर्भ णे गर्भिणे रूख जानेसे घो, दूध, उसका अरण्डा और 
काग, कुछूट आदिका मास आदि पुष्टिकर पथ्य भोजन करनेकों 
टेना । 

प्रसवाब्तका कत्तव्य |--प्रसकके बाद प्रसतोको थोडे 

टिन बडो सावधानोसे रखना चाहिये। प्रसवके दिनसे तोन दिन 
तक दूध या द्ृधमाबुद्ाना आदि इलका आह्वर देना उचित है। 
प्रभव दिलके बाद बाको ढो दिच दूधघभात भो दे सकते है। फिर 
क्रमश! सुन्दर पथ्य देना चाहिये। पाँच दिन तक खस्रान बन्द 
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घ् 


रखना, तथा १५४॥१६ दिन तक गरस पानीसे स्लान कराना 
चाहिये। अग्निसन्ताप सेवन ओर शोंठ, गोलमिग्व. अदरख, 
काला जोर प्रसति ट्रब्य णेसमकर अकृवानों टेनेका नियस जो इम 
देशम है वह विशेष उपकारों है। प्रसतोका मेला कपडा और 
बिछोना सब्वंदा वदलना चाहिये | 


न्‍सननरभनननििननन नल न्‍ट।. 


सूतिकागोग । 


मनन $ 


कणवंधज रोग |---प्रदता सखोके अनुचित आहार विद्या 
रादिसे अर्थात्‌ शरोरमें अधिक उवा ओर ओम लगाना, शेत्यक्रिया 
अपक द्रव्य भोजन, अजीणमें सोजन, कम भखमें गुरुपाक द्रव्य 
भोजन आदि कारणीसे नानाप्रकार सतिका रोग पेदा होता है । 
खराब सतिकाग्य्द भो सतिका रोगका णक प्रधान कारण है। 
ज्वर, शोघ, अग्निसान्य, अतिसार, ग्रहणो, शूल, आनाहइ, वलक्षय, 
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कास, पिपासा, गात्रभार, गात्वेदना, नाक सुखसे कफस्राव आदि 
रोग जो प्रसवके बाद उत्पन्न होता है, उसको सूतिका रोग 
कहते है। 


सूतिकाणह निम्धाण चिकित्साका अद्ग है |--- 
स्तियोकी सू्तिकारोगसे वचानेके लिये पह्चिले सूतिकाग्ट्ड स्थिर 
करना विशेष आवश्यक है। सकान के कोनेसें एक छोटोसो अन्थधि- 
यालो कोठरो प्रसवके लिये निर्दिष्ट करना उचित नह्ो है, एसे घरमें 
हवा धूप न जानेसे तथा आगका घुंझा आर गरमी, बालकका 
सल्मूत्र और २।३ आदमसीके श्वास प्रश्वास आदिसे उस सड्भौण 
ध्टस 
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घरको हवा खराब हो प्रस्तो और वालक दोनीको नानाप्रकारका 
गेग उत्पन्न होता है। साफ, सूखा कमसे कम »८ हात लस्बा, 
४।६ हाथ चोडा और ४॥६ ह्ात ऊंचा, उत्तर दागे या दक्तिणद्वारो 
आसने सासने दो टो जड्नलाविशिष्ट सूतिकाग्टह स्थिर करना; 
जिसकी कुरसो जमोनसे हाधभर ऊचौ और मजबूत होना 
चाहिये, दरवाजा और जड़लेसें किवाड लगा रहे, ऐसा घर न 
वनसके तो सकानमें जो कोठरों साफ सुधगे और हृवादार हो 
वहो स्थिर करना चाहिये। घरमें धृत्रा न हो ऐसे अड्भारेको 
वोरसो घरमें रखना। प्रसूतोके सोने आदिक्के लिये एक खटिया 
रखना चाहिये नहोतो खड या पोवाल रखकर उसके उपर 
विक्ोना करना। वालकका मलसूत्र मब्वंदा बाहर फेकना। 
रातको जाडेके दिनोमें जड्डला वनन्‍्ट रखना तथा दूसरे ऋतु 
में खुला ग्खना चाहियें। यक्त सव नियम पालन करनेसे सतिका 
रोगको थाशड्रा कम रहतो है । 


सूतिका ज्वर चिकित्सा ।---छतिका ज्वरमें सतिका- 
दशमूल या सह्ृचरादि काढ़ा सूतिकारिर्स, हछत्‌ सतिकाविनोद 
ओर ज्वर रोंगोक्त पुटपक्ष विषम ज्वरान्तक लो आदि कई ओऔषधघ 
प्रयोग कगना। गात्रवेदना शान्तिके लिये दशसूलका काढा और 
ओर लच््मीविलाम रस श्ादि ओपषध प्रयोग करना उचित है। 
काम शान्तिके लिये सूतिकान्त रस और कास रोगोक़् झड़ाराध्य 
आदि कई ओपषध प्रयोग करना। अतिसार ओर ग्रह्णो आढि 
शरेगमें अतिमारादि रोगोजझ्ष कई ओपषध और जोरकाडिमोदक, 
जीरकाद्यरिषणट, सौोंभाग्यशुणणों सोदक प्रयोग करना। सूतिका 
रोगमें जिस रोगका आधिक्य टिशाई दे वह्ो वह्दो रोग नाशक 
ओपषध विचार कर प्रयोग करना ) 
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३० वेदक-शिक्षा । 


१) 








पध्या[प्रध्य [---चतिका रोगमें रोग विशेषके अनुसार 
पथ्यापध्य पालल करना चाहिये। साधारण सूतिकावस्थाम पुराने 
चाइलका भात, मस्र उरदका जुम, वेगन, नरस सूृन्तो, गुल्नर, 
परवल और कच्चे केलेकों तरकारो, अनार ओर अग्निटोपक तथा 
वातसप्रेष्त नाशक द्रव्य आहार और वातश्रेप्रनाशक क्रिया मसूह 
भो पालन करना उचित है। 

निषिद्द कम्मे [--गुरुपाक और तोत्र वोय्य द़ब्य भोजन, 
अचग्निसत्ताप, परिश्रम, शोतल सेवा और सेथन सूतिका रोगमें 
सना है। प्रमवके वाद ७॥४ साम तक प्रसतोका सावधानोसे रखना 


बन डी बज 


स्तनरोग ओर स्तन्यट्ष्टि । 
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। 
। 


यलेल |--अपने अपने प्रकोप कारणके अनुसार वातादि | 
दोपबय कुपित हो गर्सवतो या प्रसता स्त्रोके स्तनमे आयय लेनेसे | 


नानाप्रकार विद्धि (फोडा) उत्पन्न होता हु। चलित भापषामें ! 
इसको घनेन कहते है| 


| 
| 
| टूषित स्तनलज्नण [---अनुचित आहार विच्ारादि कार- 
॥ 
| 
| 
रे 
॥ 
। 
] 
प 





गोसे दातादडि दोष सलूह स्तनदूधको दूषित करनेसे उसको 
स्तच्चदुष्टि कच्ते हैं। वाबुदपित स्तन्य कषाय रसविशिष्ट 
भर पाना डालनेसे पानाम न सिलकर उपर तैग्ता ह। 
पित्तद्डण्त स्तत्य कट, अच्छ था लवणाल्ाद और पोतवर्ण 
| "दायुत्ता छाता है। ऋष्ठण्ति स्तन्ध ग्राद्य ओर लक्येंदार यह 


६ 0 मम 
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नर 


् 
सूतिकारोग । र३१ |, 
पानीमें डुब जाता है। ण्सहो या विदोषज मिले हुए दो या तौन 
टोपके लक्षण मालूम हो तो त्रिदोषज स्थिर करना। यह्ढो दूध 
पोनेस बालकों भो नानाप्रकार रोग उत्पन्न होता है। जो दूध 
पानोमें डालनेसे मिल जाय॑ तथा पाण्ड्व्णं, मधुर रस और निर्मल 
ठहो दूध निर्दोष है, वालक को वह्चो दूध पान करनेको देना 
चाहिये । 


घनैलकौ चिकित्मा ।---धनेल रोगमें स्तनमें शोश 
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पा 


। 

होतदा दूध गार डालना । जॉंक लगाना राखालशशाको जड या 
| ऋइल्दो, धतृरेका पत्ता एकत्र पीसकर लेप करना। विद्रधि और .त्रन्न 
गेगरमें जो सब योगादि लिख आए है वहो सब योग इसमे भो 
प्रयोग कम्ना। पवाजानेपर शस्वप्रयोग या औषधघ से पोप आदि 
निवालल कर व्रणरोमको तबच्ध चिकित्सा करना । 


टूषित स्तन्‍्य चिकित्सा |--दृष वायुकर्चुक दूपित 
द्ोनेमि दशमूलका काढा पिलाना पित्तदूषित स्तनमे गुग्चि, शत- 
सूलो, परवरका पत्ता, नोमका पत्ता, लालचन्दन, और अनन्तलूल, 
यह मब द्रव्यका काठा पिलाना। कफदूषित स्तनमें त्रिफला, सोधा, 
चिरायता, कुटकी, बभनेठो, टेवदारु, बच और अकवन, यह्ट सब 
द्रव्यका काढा पिलाना द्िटोषज या तिटोषज स्तन्यदृष्टिसें ऐसचक्रो 
मिले हुए द्रव्योका काठा पिलाना | । 


शुष्द्ष सनन्‍य चिकित्या |--स्तनदूध छूख जानेपर 
बनकपाम की जड जोर इच्चुलमूल ममभाग काजोसें पौसकर आधा 


इन्द्र | 
| 





तोला मात्रा सेवन कबाना अथवा इल्डो, दारुच्चल्दो, चकवड, इन्द्र 
यव और सुलेठो यह सब द्रव्यका काढा किस्या बच, सोथा, अतोस, 
ट्वदास, शीठ, मतावा और अनन्त॑ंलूल यह सब द्रव्यका काठा 
पिखलाना । 
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पथ्थापध्य |---स्तनरोगर्मं विद्रधि रोगको तरह पध्यापथ्य 
पालन करना चाहिये। स्तनदुष्टिमें दोषफके आधिव्यानुसार वच्दो 
वह्चो दोषनाशक और सूतिका रोगका साधारण पष्वापष्य प्रति- 
पालन करना चाहिये । 





बालरोग । 
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बालरोगटूपित स्तनन्‍्यज |---प्रस्ता या धात्रोका स्तन- 
दूषित होनेसे, वह्दो दूषित स्तन पानकर बच्चोंकों नानाप्रकारका 
बोग पैदा होता है। वातदुष्ट स्तन्‍्थपान करनेसे बालक वातरोगा- 
क्रान्त, क्षोणगखर और कृशाड़ होता है, तथा उसके मलमृत और 
अधोवायु निकलनेमें कष्ट होता है। पित्तदुष्ट स्तन्यपान करनेंसे, 
पसोना, सलभेद, रूपष्णा, गात्रसत्ताप, कामला और अन्धान्य 
पित्तजन्ध रोग उत्पन्न होता हैं। कफदुष्ट स्तन्यपान करनेसे 
लालाखाव, निढ़ा, जडता, शूल, दूध के, आंखे सफ़ेद और विविध 
झेक्जन्ध रोग णेटा होता है। दो या तोन दोषसे स्तन्य दूषित 
होनेसे दो या तोन दोषके लक्षण मिले हुए मालूम होता है । 

कुकूनक |---दृषित दूध पान, चूतिकाग्टहका दोप, औओस 
लगाना आदि कारणासे बच्चोंके आंखको बदौनोसें कुकूनक नामक 
देस पैटा छोता है। इससे आखमें कण्डू, वार वार आंखसे जल- 
स्राव, वालक कपाल आंख और नाक घिसता रइता है. तथा धुपको 
| तरफ नहो देखता और न आंख खोलता है। 
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तालुकराटक |---बच्चींके तालुका कफ दूषित होनेसे तालु- 
कण्ट्लक नामक रोय पेंढा होता है। इमसे तालु बैठजाता है, 
स्तन्य पानमें दंप, स्तन्यपान करनेम॑ कष्टवोध होना पिपासा, 
सलमेद, आख कण और सुखमे दर्द, टूध के करना, और गरदन 
गिर पडना आदि लक्षण प्रकाशत होता है। 


पारिगर्सिक [---वालक गर्भवती माता या धात्रौका स्तन- 
दूध अधिक पावेतो पारिगर्भिक नामक रोग पैदा होता है। इपषर्में 
कास, अग्निमान्य, वम्नन, तन्द्रा, छशता, अरुचि, भ्वस, उदर हद 
यहां सब लांक्षत होता है। 


दन्तोदह्वम रोग |--पहिले पहल दात निकलतावक्ल 
वबहुतेंरे बालकका ज्वर, उदरासय, वमन, वदन ताडना, शिगेवेदना, 
नेत्रराग आद विविध रोग दिश्वाई देता है। 


टूष फेकना |--बच्चे दूध पानकर केंकर दे तो उसको 
चलित भाषाम “दूध फेकना” कहते है। पह्िले इससें फटा दूध 
या दद्ठदोको तरह्ट दूध तथा खशे बदबू रहतो है। थोडे दिन बाद 
क्रमश; पानोको तरह् पतला के होता हैं ओर जी खात/ है तुरन्त 
वच्दो निकल जाता है, पेटफुलना और पेट बोलता है, दस्त साफ नहो 
अथवा कभो कभी अधिक दस्त होता है। शरोर ज्ञांण, वर्ण पाण्डु 
और खभाव जिदहो हो जाता है तथा शरोर ठण्ढठा और चमडा 
रुखा होता है। 


तड़काके लक्षण ।---बालको को “तडका” नामक एक 
प्रकार रोग हाता है। उसका साधारण लक्षण मच्छो ओर हाथ 
पैरकी पऐेटन है। नाना कारणोंमें यह रोग पेंदा ह्षोता है। ज्वयर 
या और कोइ कारणसे शरोरका उत्ताप बढनेसे, डर त्रानसे, 


हा 
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शरोस्में कहो चोट लगनेसे या दद होनेसे, फोडा या क्रिसि 
पोने और बहुत दिन तक बिसार इहना आदि कारणींसे 
बालक टुब्बैल ह्ोजानेपए तडका रोग पेंटा होता प्र 
तड़का आरम्म होतेहो बालक वेह्तोश, सुखका रंग सफेद उाथको 
अड्ुली सुहावन्धो, पैरकी अद्ुलो ठेठी और हाथ पेर ऐठता रहता 
है। एक सिनट्स पाच मिनट तक्र यह रहता है। बहुतरोको 
छसतही बार बार होता रहता है। कई जगह तडका पोनेसे 
पहिले कई एक पूव्व॑रुष अनुभव होता है, नोदमें चमक 
उठना, आखे टेठो होना और अड्जूलोसिंकुडजाना आदि तडका 
का यह पूव्वरुप हैं। ! 


क्रिसि ।--बालकके पेट छोटे छोटे उोडे पैदा होता है 
मलद्ारम खुजलाहट और नाकमें सुरसुराहट होतोहेँ किसी किसी 
वखत बालक नाक मलते सलते रो उठता है। क्रिमि बड़ो होनेसे 
बालक सोते सोते चमक उठता है , ढात पिसता है और सुखमे 
दुर्ग आतो है; कभी कभो चिपकता हुआ सबुज रंग प्प्रोर तेत्ल 


मिला दस्त होता है । 


धनुष्टह्/र निदान ।--झक्तित सूतिकाब्यह्मे माफ | 
चवाके अभ्षावसे आद्वेता दुर्गध आदि कारणोसे और बालकको तेल 
लगाकर अधिक सेकना और बालकके शरोरमें ओस लगनेसे धनु- 
धृद्डार नासक रोग पैदा होता हैं। जन्मके बाद्र ८ दिनके भीतर 
यह रोग दिखाई देता है। इसमें पच्चिले वालकका चहुआ अटठक 
जाता है. फिर पोठको रोढ़ कठिन और ठेढी होतो है, डाथ पर 
कडा और ऐठता है। हाघ पेरको अड्डलों ठेठो, सुख टढा और 
बालक को छूने या हिलानेसे पोडा बढतो है, इस रोगमें ठस्हो 
- | कोई बालक आराम होता है। 
ही ध 


हक 
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बालरोग । ३३५ 


ग्रहपीड़ा ।---वालकके शरोरमें विविध ग्रह्मवेश होना 
आयुव्वंद शास्त्रपत खोकतत है। बालक ग्रहसे पोडित होने पर कभो 
उद्िग्न, कभो डर, कभी रोना, कभो नख आदिसे जननो घावों 
या अ्रपना हाथ पेर नोचता है, बार बार फेन बमन और शगेर 
ज्ञाग जो जाता ह8। रातको नोद नहो आतो, आंखे फल जातो 
है, दस्त पतला होता है, गला बेठ जाता है, वदनसे रक्त और 
मांमको वू आतो है। यह सव रोगक सिवाय ज्वर ओर अतिमार 
आदि अन्यान्ध प्राय, सब रोग वालक को पेदा होता है। 


। 
॥| 
है 
| 
| 
(९-* 
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शिशुचिकित्साको कठिनता |---ब्ालक किसो प्रकार- 
को तकलोफ सह नहां सकता, इससे उसका रोना ओर पोडित 
स्थानमें वाद बार हाथ लगाना आदि चेष्टा और निपुणतासे विचार 
कर रोगकौ परशोक्षा करना चाहिये। गलेमें दर्द होनेसे बालक 
बार बार गलेमें हाथ लगाता है। शिरःपोडा होनेसे कपालका 
चमडा मिकुड जाता है और वालक वार बार गशिरमें ह्वाथ लगता 
है और कान खोचता हैं। चंगा बालक बार बार रो उठनेसे 
उसका पेट दर्द करता है जानना। दूध पोनेवाले बच्चेको प्यास 
लसगनेसे बच बार वार जोभ बाहर निकलता है! सही होकर नाक 
बन्द होनेसे वालक दूध पोतो वक्त मुहसे सास लेनेके लिये बार वार 
स्तन छोंड टेता है। तोन चार महोनेतझ का वालक रोनेसे उसके 
आखसे पानों नहों निकलता, फिर निकलता है। तोन चार 
मचोनेंसे अधिक उसरके बालक को रोतो वक्षत आखसे पानो न 
निकले तो उप्तका रोग कठिन जानना। बालकको नाडो खभा- 
वतः हो अति द्रुत रहतो है, इमसे नाडो परोकज्ञासे उत्तका रोग 
निर्णय करना नये चिकित्सकके लिये अत्यन्त कष्टकर है।, ज्वरा- | 
प्र. 2 
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दका परांक्षात्षे उ्त थम्यामेटर लगानाहो आच्छा है। सास 
लेता वक्त बालकके नाकका छेद बडा हानेसे ऑर नाक छिलनेसे 
उसको खांसां आत गुर्तर हैं तथा शास फैकनेमें कष्ट होता है 
नना। बालकका पेट खभ्ावतः हो थोडा सोटा होता है, 
उससे भा अधिक साटा हानेसे यक्तत्‌ ्लोह्ा वा अजोणं को आशड्ढा 
करना उचित है। उस! प्रकार विवध लक्षणसे बालकोके रोगको 
परांच्ा करना चाहिये। 


घावीनिर्व्वाचन [---माताका दूध दूषित होनेसे वालक 
को पिलाना डांचत नहों है। उसके बदले कोई दुग्घवतो घातो 
(दाई)का दूध पिलाना। घात्रनर्वाचनम कई बातोंका विशेष 
ध्यान रखना चाहिये। धघात्रोको उमर २०स ३२ वष तक होना 
चाहये। इससे आंधक या कस उसरका धात्राका दूध शुद्ध नहों 
हाता। धात्रोंके शरोस्मे किसो तरहका रोग हो तो उसका दूध 
नहो पिलाना। जिस बालकके लिये घात्रो रखना हो उसो उसरका 
आर मोटा ताजा बालऋ धात्रोका रहना चाहियें। घात्रोके स्तन- 
इय दुग्धपूण और दवानेसे दूध गिर पडे तथा धात्रोका खस्ाव 
चग्त्र निर्दोष ओर चत्त सन्तुष्ट हाना चाहिये, ऐसो छात्रा न 
सिलनेस अथवा धात्राका दूध द्वापत होनेसे बकरोक्ा दूध किस्बा 
पाना सिलाकर गायका दूध पिलाना। सौरोके बालककों माताके 
दूधका अभाव होता गायक दूधर्मं उतनहों चनेका पानो मिलाकर 
। वाना। इससे पेट फले तो सोफ भिंगोया पानो १ तोला एक 
छटांक दूधरसें सिलाकर पिलाना। इसा प्रकार स्तन्य छुडानेसे 
दूषित स्तनपानजनित रोग क्रमशः दूर होता है। तालु बेठ 
जानसे इरोतकों चंच और कूठ इसका चूणं सह्तत और स्तनदूधमे 
मिलाकर पिलानः | 
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आंख आनेकी चिकित्सा ।---बच्चोकौ आंख 
या कुकूनक रोग होनेसे गरम पानोकों पतलों घार गआ्आाधा हाथ 
ऊचेधे देना और आख धोना। गरम पानोसें कपडा भिंगोकर 
आंखका कोचड निकालना। एक रत्तो तूतिया एक छटाक साफ 
पानीमें मिलाकर एक शोशोमें भरना, यहो पानो दिनभरमें 
२।३ बार आंखमें बूंद बूृद कर डालना। सेवारके रसमें कपडा 
भिंगोकर उसका काजल पाडकर आंखमे लगाना। दारुइल्‍्दो, 
सोधा और गैरूमिद्रे बकरोके दूधमें पोसकर आंखके बाइर लेप 


औऋरना । 





पारिगर्भिक (--बच्चोके पारिगर्भिक गोगमें पहिले माताका 
दूध पिलाना बन्द करना चाहिये। अग्निद्दद्दिके लिये अग्निमान्य 
रोगोझ यसानोपद्मक, छिल्लाष्टक चुर्ण आदि स्टदुवोश्थ ओषध 
अल्पमात्रा सेवन कराना । दूधकें साथ चनेका पानो या सौफका 
अर मिलाकर पिलाना। अतिसार आदि रोग इस अवस्था 
टिखाई दें तों अतिसारोक्ष ऑषधघ प्रयोग करना। कुमार- 
कल्याण ग्स, सेवन करानेसे पारिगर्भिक आदि रोग आरास 


होता है। 


दन्तोब्ठेदज गोग चिकित्सा [--दात निकलनेके वक्त 
ज्वर, उदरामय आदि पोडामें एकाएको कोई ओषध प्रयोग करना 
उचित नही है। कारण दांत निकल आनेपर सब रोग आपहो 
आप श्राराम हो जाता है। धवईका फूल, पोपल चूर्ण सहतमें 
सिलाकर या आंवलेका रस मसुंड़ेमें घिसनेसे दांत जल्दो निकलता 
है। अन्यान्य रोगोंशे लिये दवा देनेकी आवश्यकता हो तो 
दन्तोद्गेदगजान्तक, कुमारकच्याथ ओर पिथल्याद्य उत विचार 
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कर प्रयोग करना । दांत निकलनेमें अधिक देर होनेसे या तक- 
लोफ अधिक मालमभ होनेसे वच्ठ स्थान चोर डालना | 


दूध फेकनेकी चिकित्सा |--हृध फैकना आराम कर- 
नेके लिये दूधमें चुनेका पानो मिलाकर पिलाना। इससे आराम 
न हो तो दूध बन्दकर मासका शूरुवा पिलाना। ह॒द्दतो और 
कण्टकारो फलका रस या पापल, पोपलामूल, चाभ, चितामूल 
और शोंठ, इन मब द्रव्योंका चुणं महत और घोमें मिलाकर थोडा 
घोडा चटाना। आम्ंरकैशी, धानका लावा ओर सेन्धचा नमक इन 
सबका चूर्ण सच्ठतमें मिलाकर चटानेसे दूध फेकना बन्द होता है। 
टटका सरसोका तेल दिनभरणें ३।४ बार पेटपर मालिश करना 
ओर एक टुकडा फलालेन पेटमें लपेट रखना । 


तड़काकी प्रथस चिकित्सा [--तडका उपस्थित 
होनेसे पछ्चिले होशमें लानेका उपाय करना चाहिये। कलछो या 
लोहेकी सलाई आदि गरस कर कपालमें थोडा थोडा सेंक देना, 
आंखपर ठण्ठे पानोक्ा छोटा देना, यदि इससे सी होशमें न 
आवेतो नोसादर और चूना एकत्र मिलाकर बालकके नाकके पास 
रखना इसके सूघनेसे भो सूर्ष्छा दूर ह्ोतो है। फिर जिस रोगके 
कारणसे तडका हुआ है उसकी तकलोफ दूर करना चाहिये। 
अतिरिह्न ज्वरसे तडका होनेपर आंख, सुख, शिर, पोठकीरोढ 
ओर मस्तकके पोछे ठर्छे पानोका छोटा देना। तेल और पानो 
एकत्र मिलाकर सर्व्वौड्र्में मालिश करना। बालकको प्यास मालम 
हो तो भरपूर पानो पौनेको देना। इन सब क्रियाओसे शरोरका 
उत्ताप कम हो जानेपर तडका होनेका डर नहीं रहता | नाताकंतीके 
सवबसे तडका होनेपर राईका चण गरम पानीमें मिलाकर उसो 
पानीसें बालक को , ठेहनातक डबो रखना | बालक हिलने डोलने 
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न पावे। इसके बाद सबटा और राईका चूर्ण समभाग थोडे 


पानोरसें सिलाकर पेरके तलवेंमें प्ले लगाना। बगल और हाथ 
पेरमें मेंक करना। हाथ पेर और छातोमें शोठका चूर्ण सालिश 
करना। क्रिसि या दूसरे किसो मबबसे तडका होनेपर क्‍ 
हो ऐसे गरस पानोमें बालकको गलेतक डबा रखना और आधा 
हाथ ऊ चेसे उसके शिरपर टण्ठो पानोकों घार देना। ४॥।६ पम्रिनिट 
तक्क णस्ता कर बदन पोक्ऋर सुलादेना | 


तड़कासें दम्त कराना |--श्व प्रकारका तडका 
आराम होनेपर टृधथंक साध घोड़ा रेडाका तेल मिलाकर पिलाना 
चाहिये। तडकाके वार बार हमलेस बचानेके लिये चोगुने पानों 
में थोडो सश्जोवनो सुर अशाव्सें ब्राग्डि सिलाकर बालककों 
पिलाना चाहिये । 

क्रिमिनाशक उपाय |---क्रिसिनाशके लिये भटिपत्ते- 
का रप्त या अबन्यान्य क्रिमिनाशक होंषध प्रयोग करना। क्रिसि 
छोटो हो तो नमक का पिचकारोसे विशेष उपकार होता है। 
एक छृठाक पानोस थोडा नमक सिलाकर एक छोटो कांचको 
पिछक्कागंसे वालकके सलद्ारसें देना। पिचकारोके मुख्सें तेल 
लगाकर मलद्दारम देना चाहिये। पानो तुरन्तहों गिर न पडे 
इमसे सलद्धारको २३ मिनिट अड्भुठेसे दवा रखना। इसो तरह 
२9 दिन पिचक्कारा देनेसे क्रिसिनाश होतो है। 
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घलुष्टज्ञार चिकित्या |--धनुष्डारमें होशमे लानेके 
लिये तडका रोगोक्क उपाय करना। फिर साताका दूध पिलाना। 
वालक दूध खीच न सके तो दूध गारकर सोपसे दूध पिलाना। 
स्तनदूधक अभावमें गोका दूध पिलाना। विर्वक औषध न 
खा मर्क तो रेडोके तेलसें घाडा तार्पिनका तेल मिलाकर प्रेटमें | 
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कर टरण्ढा पानी देना। रैडोका तेन पिलाकर दस्स 
कराना बहुतहो उपकारे हैं। नींद आनेके लिये नासिक उपर 
गाजा या भाग पोसकर पुलटिस बाधना। चीयूनो न्वतमच्जोवनो 
सर या ब्राग्डो पिलानेसे भी नींद आतो है। चाहे जैसे डो वाल- 
कको सुलाना चाहिये। बालक सुरा पान न करे तो सलद्ास्स 
पिचकारो देना। गरस पानोसे ज्ञान और सब्वौड़में वायुनाशक 
कुछप्रमारिणे आदि तेल महं न विशेष उपकारगे है । 


ग्रहवेशमें कत्तेव्य |---ग्रह्यवेश जनित पौडामं ज्योतिष 
शास्त्रोक्ष ग्रहशान्तिका उपाय करना। या सुरामांसो, वच, कूठ, 
शिलाजोत, हइलटो, दारुह्चल्ठो, शठो चम्पक, मोथा इन सब 
ट्रव्योँंके काढेसे स्नान कराना। इसको “मव्वोषधि ज्ञान” कहते 
चहै। अट्टमड्गन लछ्ठत पान करानेसे भो ग्रह्मवेशको शान्ति होती है । 


बालककी ज्वर चिकित्मा |---बालककै ब्वरमें भद्र- 
सुस्तादि क्वाव रामेश्वर रस, बालशेगान्तवा रस और ज्वररोगोक्त 
अन्यान्य छदुवोव्ध औषध उपयुक्ष मात्रासे सेवन कराना । ज्वरति- 
सार शोगमें धातकादि ओर वालचतुसेद्रका चूर्ण सेवन कराना 
चा।हये । अतिसारमे वराइक्रान्ता, धवईका फुल और पद्मकेशर 
इसके कल्कका यवाणू बनाकर सेवन करना। बकरोका दूध 
जार जासुनके छालका रस समान भाग मिलाकर पिलाना। अश्ववा 
बलको गिरो, इन्द्रयव, बाला, भोचरमस और मोथा, यह सब 
व्च्य सिलाकर एक ठोला, एक पाव बकरोका दूध ओर ण्क सेर 
त के साथ औटाना, दूध बाकौं रइनेपर कानकर पिलाना। 
'> ग्रहों रोग भो आराम होता है। प्रवाहिका अर्थात्‌ आसा- 
“'गर्से घानके लावाका चूणे सुलेठीका चूर्ण, जोनो और सच्॒त 
“व ढव्य अरवे चावलके घोवनके साथ सेवन कराना। 
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सफेट जीरा और रालका चुण गुडके साथ सेवन कराना। 
रोगको शात्तिक्ने लिथे मिरच एक साग, शोॉंठ २ भाग ओर कुब्या 
को छात्त 8 भाग ; इन सब द्वव्योका चरयो गुड और झट्ठेके साथ 
सेवन कदाना। अतिसारनाशक्ष अन्यान्ध ओपध सो ग्रहुणो रोणसें 
प्रयोध करना। वालकुटजावलेह और वबालचाजहगी छत नामक 
ओपघ पुराना अतिसार, रह्ातिसार और ग्रह्णोरोगर्से विशेष 
उपकारों हैं। वेलकौ गिरों और आमको गुठलोंके गूदेक्नी क्ाठेदे 
साथ धानकी लावाका चुण ओर चोनो सिल्लाकार सेवन करानेसे 
मैद वनम्नन दूर होता है। बर, आससल, काकमाचों ओर कण्य 
व्या पत्ता पाॉसकर सस्तक्रम्त लेप करनेसे भो बचीत्ना भेद वदसन 
आराम होता है। आनाइ और वातिम शूलरोगमम सेन्धव, वेहकी 
गिरो, इलाबचो, हींग ओर बभनेठो, इन सबका चूर्ण घोके साथ 
लेह्न या पानोंके साथ पान कराना। रूृ्णारोगमें अनारवोज, 
लोरा और नागेश्वर इन सबका चुर्ण चौनो और सचतके साम्र 
चटाना। हुचकी छोनेसे गेरूमिद्देका चर्ण सह्तके साथ चटाना 
चितामूल, शोठ, दन्तोमूल ओर गोरक्षचाकुला, इन सब द्रव्यका 
चुण गरम पानोके साथ सेवन कराना, अथवा द्वाच्ा, जवासा 
इरोतको ओर पोपल इन सबका चुण थो और सहतके साथ 
मिलाकर चटानेसे छिक्का, श्वास और कासरोग आराम छोता है। 
हच्तोफल, कण्टकागेफल और पोपल, प्रत्येकका समभाग चूण 
सच्चतके साथ चटाना। कूठ, अतोस, काकडाशिड्री, पोपल और 
लवासा, इन सबका चुर्ण सच्वतके साथ चटानेसे सव प्रकारको 
खांसो आराम होती है। कण्ड्कारोका रस ओर काठेमें मकरध्वज 
सेवन करानेसे कास और तत्मयुक्न ज्वर भो आराम होता है। 
कण्टकारोष्टत सेवन करानेसे भौ कार, श्वास आदि पोडाम विशेष 
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उपकार होता है। काम रोगोक्न कई रुदुवीथ औपध और -ज्वर 
रहनेसे ज्वरनाशक ओषध थोडी मात्रा विचार कर टेना। बच्चोंको 
पिसाब साफ न होनेसे अर्थात्‌ सूब॒छच्छ हो तो पोपल, मिर्च; 
चौनो, सहत, छोटो इलायचौ, संन्धव यह मव एकत्र मिलाकर 
चटाना। सुद्में घाव होनेसे सोहागा सच्चसे मिलाकर रोज 
९३ दफ़े लगाना। भेडोका दूध लगानेसे भो मुहका घाव जल्दी 
आराम होता है। कान पकनेसे अर्थात्‌ कानसे पीप निकले तो 
गरम पानी या कच्चा दूध और पानी एक्त्न मिलाकर पिचकासीसे 
कान घोना, फिर एक पतलो सोकमें कपडा लपेटकर कान भोतरसे 
पोछकर २।३ वूंद इत्र डालना। महावरका पानो गरमकर 
कानसें भर देनेसे अथवा फिटकिरोका पानो कानसे देनेसे कानका 
पकना बन्द होता है। पामा और बविचर्च्िका आदि चम्रीरोग 
होनेसे वही रोगनाशक प्रलेप और हमारा ज्ञतारि तेल आदि 
जतनिवारक तेल प्रयोग करना। बालक उपयुक्त मात्रा मोटा 
ताजा न हो तो अश्वगन्धाष्ठत सेवन कराना । थोड़े दिनका बालक ; 
स्तनपान न कर सके तो आंवला और हरोतकीो चूर्ण छत और | 
सहत मिलाकर जोभमें घिसना। इस रोतिसे सुख साफ कर देनेसे / 
वालक स्तनपान कर सकता है। | 
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वालकके औबधकी साता ।---छपर लिखे चूर्ण और 
श्रोषध की सात्रा एक सासके वालककों एक रत्तो और फिर हरेक ! 
मासमें एक एक उपत्तोभर सात्रा बढ़ाना )। एक वष्से अधिक 
उमरसें इरेक मछोने एक एक सासा मात्रा बढाना चाहिये | 


पथ्यापथ्य ।-क्तन्यपायों बालकको जो जो रोग ह्ञोे उमको । 
इृध पिलानेवाली माता या टाईको सी वच्ची बच्चे सेगका पश्यापष्य | 
पालन करना चाहिदे। बालकको किसी रोग डपवास कराना 
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उचित नहो है। उपवास देनेके लायक रोगमें अल्प आहार क्‍ 
चाहिये। अतिमार प्रति रोगमें गायके दूधके बदले वकरोका 
दूध पिलाना। यहभो अच्छों तरह हजम न हो तो एरारुट और 
हमारा “मत्ज्ीवन खाद्य” खिलाना चाहिये । 


स्तनपान विधि |---सद्योजात खस्थ बालकको पहिले 
पहल गायका दूध पिलाना नहों चाहियें। स्तनदूध पान करानाही 
यथेंट है। स्तनपान करानेका समय निदिष्ट करना अच्छा है। 
पहिले धोड़े दिन विशेष नियमसे न चलनेपर भो एक मासके 
वाद समय निद्धिश करना उचित हैं। दिनको २ घण्टारक अन्तरपर 
और रातको ३ घण्टा श्रन्तरपर स्तनपान कराना चाहिये। तोन 
महोनेके बालकको दिनकी चार वार श्रीर गतकों तोन बार स्तन- 
पान करना । चार सहोनेके बाद रातकों दो बारसे अधिक स्तन- 
पान करानेको आवश्यकता नहों है। 

स्तनपान वनन्‍्द करना ।--नौमाससे पद्चिले बालकको 
स्तनपान बन्द करना उचित नहो है, एक वर्षके वाद स्तनपान बन्द 
करना अच्छा है। स्तनपान एकाएको बन्द न कर क्रमशः बन्द 
करना चाहिये। 


बालकके पौनेका टूघ |--अवस्थानुसार ग्रायका दूध 
या बकरीका दूध थोडा बालकको पिलाना। गदहैका दूध 
पिलाना डत्चित नहो है। सग्रोजात बालककों दूधके बराबर पानो 
ओर चुनेका पानो सिला गरमकर थोडो मिय्यो या चोनों सिला- 
कर पिलाना। प्रत्येक बार दूध तथार कर पिलाना। बालक 
सात दिनका होनेपर पानो न मिलाकर खालो चुनेका पानो 
मिलाना। डेठ्सासतक दूधके तोन भागका एक भाग चुनेका 
पानी सिलाना। फिर पांचवे सहोने तक चार भागका एक भाग 
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चूनेक्ा पानो मिलाना। इसके बाद चुनेका पानों सिलानैकों 
जरूरत नहो रहतो है । 


आवश्वकीय वातें |-प्रश्स टो सहोने तक दिनको ३ 
बार और रातको दो बार दूध पिलाना। अनियमित रुपसे बार 
बार दूध पिलाना उचित नही है। बालक अपनी इच्छासे जितना 
पोवे उतनहों पिलाना चाहिये जोरकर पिलानेमे नुकसान हो 
सकता है। टो सासको उम्रके बाद दिनको चार बार और 
रातकी एक दफे दूध पिलाना। ६७ रासको अवस्थासे अर्थात्‌ 
सासनेका दो दांत निकलने पर दूधके सिवाय ओर भो हलका 
आहार थोडा थोडा देना चाह्ियि। दूध सावृूदाना सोह्रनभोग 
सहने पर थोडा थोडा खिलाना चाहिये। फिर दूध भात या क्षोर 
थोडा देना उचित है। दो वर्षको उमर न होनेतक भात या 
रोटो खानेको देना उचित नहो है। 





शिशुचर्य्था |-.वालकके सोनेका घर साफ और लम्बा 
चौडा जिसमें अच्छी हवा प्रतिवाहित हो सके स्थिर करना चाहिये। 
जाडा और बरसातमें रातको घरका जंगला बन्द रखना तथा 
बालकको कुरता पहिराना, दुसरे मौसममें आवश्यक नहीहै। कुरता 
ढोला रखना चाहिये। सहनेपर ढरण्ठे पानोसे स्रान कराना 
चाहिये ३४ वर्षकी उमर तक दिनकी सोने देना उचित है। 
अपने आपसे चलना सोखनेसे पहिले जोर' कर नही चलाना इससे 
अड्ञ विक्तत होनेको आशड्ढा है। धमका कर या भकाऊ आदि 
नेहुत नामसे डराना उचित नहीं है। अकारण खेलाना, या 
अधिक कुढ़ाना मना है। खेलनेके उपयुक्त उमर तक खेलने देना। 
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द्वितीय और हतीय खण्ड । 


स्‍्ड 

वसा पा | 
हर 
परिभाषा ।--आवुर्वेद शास्त्रोक्ष औपधादि प्रस्तुत और 

। प्रयोग करनेको प्रणाली कई एक साधारण नियमोके वशचत्तों है। 
जिसमें विस्तृत ऋपसे लिखा जाय उसको परिभाषा कहते हैं। 
यहां परिभाषाध्यायके यावतोय जानने लायक विषय विस्तुत रुपसे 
आलोचित होता है । ॒ 
परिसाण विधि ।--३ मर्पपका एक यव। ३यवया ४ 

घानका १ रत्तो। & रत्तोका एक आना। ९१० रक्तो का एक 
मापा । (सु-आतके सतसे ५ रत्तोका एक साषा होता है) ४ साषाका 

१ शाग (आधा तोला ) २ शाणका १ कोल (एक तोला ) २ 
कोलका १ के (दो तोला )। २ क्को एक शुक्ति ( चार 
तोला ) २ शुक्तिका १ एक पल (आठ तोला )। २ पलका एक 
प्रर्धति ( एक पाव )। २ प्रस्धतिका एक अंजुलो या कुडव ( आधा 
सेर )। २ कुडवका एक शराव (एक सेर)। २ शरावका एक प्रस्थ । 
४ प्रस्थका एक आढक ( ८ सेर )। ४ आठढक का एक द्रोण ( ३२ 
सेर )। दो द्रोणका एक कुम्भ ( ६४ सेर )। १०० पलका एक तुला 
(१५ सेर)। २००० प्रल्का एक भार। २ कुव्मका एक ढ्रोणो 
या गीणो ( ३ मन ८ सेर )। ४ गोणोका एक खारो (१२ मन 


३२ सेर )। 
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अनुत्त विषयमें ग्रहण विधि |--डछिस औषधके 
निहिष्ट द्रव्य मसूहोमें जिसका परिमाण लिखा न हो वह और 
सब दवायोंके परिसाणसे लेना चाहिये। औषध सेवनका समय 
निर्शरित न रहनेसे सवेरे ओपध सेवन करना। द्वव्यका कौन 
अंश लेना होगा लिखा न रहनेसे जड लेना। औषध पाक करने 
या रखनेके पात्रका उल्लेख न हो तो मिशेका पात्र लेना। द्र॒व्यका 
मूल लेतो वक्त जो सव सूल वडो और जिसमें काठ है उसका 
काछभाग छोडकर छाल लेना तथा जो सब मूल छोटो और पतलो 
है उसका काष्ठभाग समेत लेना चाहिये। अग विशेषका उल्लेख 
रहलेसे वहो अड्डः ग्रहण करना। द्रव पदार्थ विशेषका उल्लेख न 
रहनेसे पानो लेना चाहिये। द्रव्य विशेषका विशेष परिचय लिखा 
न रहनेमे उत्पल शब्दममें नोलोत्यल पूरीौष रसमे गोसय रस, 
चन्दनमें लाल चन्दन, सर्पपमें सफेट सरसो, लवण"ें सेन्था नमक, 
सूत्रमें गायका सूत्र, दूध और घोमें गायका दध घो लेना चाहिये। 
मांस ग्रहणसें चोपाये जन्तुमें स्त्रोजतिका और पन्ञोंमें पजातिका 
सास ग्रहण करना। किन्तु छाग सांसमें नपंसक क्तागका मांस 
ओर खगाल सांममें पुशगालका मांस ग्रहण करना। नपसक ! 
छागका अभाव होनेसे वन्या छागोका मांस लेसकते है। प्राय सब | 
वषध नया ग्रहण करना उचित है। सिफ गुड, छत, महंत, 
धनिया, पोपल ओर हींग , यह रूव द्रव्य पुराना लेना चाह्िये। 
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ट्रव्यका प्रतिनिधि | +मराने गुडके असावमें नया गुड चार 
पहुर धृपनें रखकर लेना। सौराष्ट्र रत्तिकाके अस्ावमें पद्धयपैठो 
| तठतगर पादुकाक़ अन्णव् हुरसिद्वार, लोडेके अभावमें सण्डर, सफेद 
सरसाज्ञ असावस लाल सरसो, चास और गजपिप्पलोक्षे अप्ताव्म 

। पिपनानूल, सुञ्नतिकाके अभावमें लालमिश्े, कुद्दमके अश्चावमें 
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इरिद्रा, सुक्काक अभावमें सोपका चण, होगके अभावमे चुन्रो 
या कौडोका भस्म, स्ेण और रोप्यके अभावमें लोहभस्म, पुष्कर- 
मूलके प्रश्नावर्में कूठ, राज्राके अभावमें बांदरो जडो रसाज्जनके 
अभावमे दारुइलदोका काढा, पृष्पके अभावमें नरस फल, मेदके 
अभावमे अमगन्ध, महामेंदके अभावमे अनन्तमूल, जोवकके 
अश्ावर्मं गुरिच, ऋषभकर्क वदलेमें विदारोकन्द, ऋदिके बदले 
में वरियारा, धद्षिकि बदलेमें गोरलचाकुला, काकोलो और क्षोर- 
काक्ोलोके अभावमें शतावर, रोहितक छालंके बदलेमें नोमकी 
छाल, कस्तुरोके बदलेमें खटाशो और अन्यान्य दूधके अभावतमें 
गायका दूध लेना चाहिये। इन सब द्रव्योके सिवाय और किसो 
द्रव्यके अभावमें उम्त द्वव्योकि समान गरुणवाला दूसरा द्रव्य ग्रहण 
करना चाहिये । भेैलावा अमझछ्ाय होनेसे उसके बदलेमें लालचन्दन 
देना । हि 





काढ़ा वनानेकौ विधि |--काढेमें ज्ञितनो ढवाये हों 
वच्र सव समभाग मिलाकर ठटो तोले होना चाहिये। जेसे दो 
ट्रव्यमें प्रयेक एक तोला, चार द्र॒व्यमें प्रत्येक आधा तोला। इसो 
नियमसे जितनो दवायेह्ो सब मिलाकर दो तोले लेना। फिर 
वचह् सब द्रव्य ३२ तोले पानोमें औटाना तथा ८ तोले पानो 
रहते उतारकर छान लेना। काठेम कोई वस्तु मिलाकर लेना 
होतो काठा पौतो वक्त मिलाना चाहिये। सिलानेवालो दवाकों 
मात्रा आधा तोला। एक द्रव्य मिलाना हो तो ॥) तोला, दो 
टब्य सिलाना हो चार आनेभर, पर रोगोके बलके अनुसार इसको 
सात्रा कमभो कर सकते है। काठा एक दिन बनाकर २।३१ दिन 
पीना उचित नहो है। गोज नये द्रव्यका नया काढा बनाना 
चाचिये। 
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जीतकणाय प्रस्तुत विधि । - शोतकपाय बनाता होतो 
दो बोले द्रव्य कूटक- १२ तोले एम पदिले दिन शासकों | 
सिंगो रखना तथा सवेरे छानकर मेवन करना । फ्लांट कपाय प्रम्तुत 
करना हो तो क्ूटो हुई दवायें ४ चोबूने गरस पानोम थोडो 
टेर भिंगी रखना फिर छानकर सेवन करना। कबच्चो या पक्को 
टवा फानीसे पोस लेनेसे उसको कल्क कहते है। काचा द्रव्य कूट- 
कर उसका रम लेनेको खरस कहते है। काढसे स्वग्मतककोी 
पञ्चकषाय कहते है। किसो द्रव्यका रस धुटपक्षसे लेना हो तो 
व्दी सब द्रव्य कूटकर जामृन या वढके पत्ते लपेट रच्मीसे मजदूत | 
बांधकर उण्स्से एक या दो अज्जुल मिद्दे लपेटना। फिर सुख | 
कर आगमसे ऊलाना आगको गरसोसे सिशे लाल रंग होनेपर 


॥ै 


भीतरका द्रव्य निकालकर रस निकाल लेना । । 
| 


चुग आऔदषध प्रस्तुत विधि |---औषधका चूणे करना हो 
तो, सब द्रव्य अलग अलग अच्छी तरद्ट सुखाकर फिर कूठकर कपड़ेसे । 
छान लेना ; फिर जो सब द्रव्य एकत्र सिलाना हो वह सव एक | 
एक कर निर्दिष्ट परिमाणसे लेकर एकत्र सिलाना। किसो चुरा ! 
में भावना देनेकी व्यवस्था रहने पर उसमें निदिष्ट द्वव्यकी भावना 
देकर सुखाकर चुणे करना । 


| 
| 
| 





बटिका औषध प्रस्तुत विधि ।---वरटिका बनाना हो 
तो, निर्दिष्ट द्वव्य समूहके चुर्णमें द्रव पदार्थ विशेष को भावना 
देकर खलमें अच्छो तरह घोटना, फिर यव, रूषप यथा गुजा 
आदिके बराबर गोलो बनाना। किसा द्रव पदाथ का उल्लेख 
न रहनेसे केवल पानोमे खल कदना। गोलोका परिमाण न 
लिखा हो तो प्रायः एक रफक्तो परिमाण गोलो बनाना। भावना 
देनेकी रोति--जो सब चुण पदार्थमें भावना देना हो, वच्ठ किसी । 
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द्रव्यक्षे रस या काठेमें अच्छो तरह भिगोकर दिनको घृप और 
रातको ओसमें रखना। ऐसड्रो जिस ओषधमें जितने दिन भावना 
देना हो उतने दिन तक रोज भिंगोकर दिनको धुप और रातको 
ओसमें रखकर खल करना । 


मोदक प्रस्तुत विधि ---ज्ञो सब मोदक औषघध पाक 
करना नहों है, वह्द निद्धिष्ट परिसित अधवा अनिद्दिष्ट स्लमें चर्ण 
द्रब्यका दूना गुड़ ओर समान सचहतमें खलकर निर्दिष्ट मात्ासे 
गोला बनाना, तथा जो सब सादक पाक करना हो, उसमें पहिले 
गुड था चोनों उण्णोके दूने पानोमें औटाना। पक्को चाशनों हो 
जानेपर नोचे उतारकर उसमें चुं डालकर अच्छी तरच् मिलाना 
चाहिये। किसो किसो जगह चागशनो आगपर रहते हो चूण 
सिलाते है । मोदक प्रस्तुत हो जानेपर छत भ्रावित बरतन या 
आधुनिक चोनो मिट्लोके बरतन में रखना । 


आअवलैेह प्रस्तुत विधि |---अवलेह बनाना हो तो पहिले 
काठा तयार कर फिर उसे औटाकर गाढा करना। चोनोसे अव- 
लेड बनाना हो तो चुर्ग पदार्थों चौयूनो चोनो या ग्रुडका रस 
बना लेना। किसो द्रव पदार्थके साथ अवलेह बनाना हो तो वह 
भां चुर्णका दुूना लेना चाहिये। मोदककों तरद्द अवलेहको भो 
चाशनो पक्की होनो चाहिये। 

गुगभुलु पक विधि |---पहिले गुग्गुलका मल आदि 
पदार्थ निकालकर दशमूलके गरम काढेमें मिलाकर छान लेना 
अथवा गुग्गुल॒ कपडेमें ढोना वाधघकर दोलायन्वमें अर्थात्‌ हाडोमे 
भुला देना तथा गायका दूध या विफलाके काठेमें पाककर छान 
लेना, फिर धूपमें.सुखाकर घो मिलाना। इस रोतिस गुग्गुलु शोधा 
जाता है। यहो शोधित गुग्गुलु आगमें पाक कग्नेका उपदेश हो 
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तो करना, उपेश न हो तो नही करना, निहिष्ट चूर्णादि पदार्थ 
साध मिलालेनेदी से गुगगुलु तैयार होता है । 

घुटषपाक विधि |--एक गज्ञ गछ्चिर एक गठा ख्ादना 
फिर उसका तोन भाग कण्डेसे भरना तथा उमके उपर दवाका 
सपा रछकर उम सुपैके उपरसे कण्डा रख गरढा भर दना, फिर 
उप्तममें ग्राम लगाना । जब सव कण्डा राग्त हो जाय तब वहन सुपा 
बाहर कर उमके भोतरकों दवा निकाल न्तेना। सुपावस्त ओर 
मिद्चसे अच्छो तरह लपेटना चाहिये। गठढ का सुख णक च्ाध 
ओर नोचेंका भाग १॥ हाथ चोडा होना चाहिये। इनोक्ोी गज- 
पुट कहते है । 


दालुका यब्वमे औषध पाक्ष विधि |--वालुका बन्द 
या लवण बन्तर्में ओषध पाल करना हो तो णक हाडोस बालु या 
| 
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लवण भरना तथा उसके उपर ओपधिका सुषा रखकर निर्धिष्ट 
समयतक आगपर चढाना। मुपरैकोी कपड़ा और मिश्लेसे लेप 
करना । 

सुर प्रस्तुत विधि | ---रुग बनाना हो तो, कलवारकी 
तरह शराब चुआआनेवाला यन्त्र बनाकर उसमे चुत लेना। आसव 
ओर अरिपट चुआना नहो'पडता है केवल निहि्ट समयतक घान्य- 
राशि या जमोनमे गाडकर सडा लेनेसे तयार होता है। 


स्ेहपाक विधि [--तेल और छत पाक करनंसे पहिले 
उसको सूर्च्छा करना आवश्यक है। तिलक तेलको सूर्च्छा करना 
हो तो, लोहेको कठाई या दूसरे किसो यात्रमें तेल हलको आच- 
पर चढाना , तेल निस्फेन होजानेपर नोचे उतार कर थोडा 
टएटा होनपर, उसमें पिसो हुई इलदोका पानी फिर वेमही सज्ोठ 
नालुका, आवला, वहेडा, 
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इरोतको, केवडेका फुल, वडकौसोर और वाला , यह सव द्रव्य 
घोडा थोडा मिलाकर तेलका चौंयूना पानी देकर पाक करना , 
धोडा पानो रहते हो नोचे उतारना। फिर ७ दिनतक कोई 
पाक नहो करना । सूच्छोके लिये मजीठ आर्ट द्रव्योके वजन,-- 
जितना तेल हो उमके १६ भागका एक भाग मजोठ। और दूसरे 
द्रव्य मजोठका चोधाई भाग लेना, अर्थात्‌ तेल ४ मेर हो तो 
सजोठ एक पाव और दूसरे द्रव्य सव एक एक क्टाक लेना 
चाडदिये। 


वायुनाशक तेलपाक विधि [---बायुनाशक तंल पाक 
करनेमें मूच्छित तेलका आठवा भाग आम, जासुन, कईथ और 
बडे नोवृ का पत्ता चीौगूने पानोसें ओटाना एक भाग पानो रहते 
उतारकर कानकर उसी काठेके साथ सूच्छित तेल और एक दफ़े 
अीटाना चाहिये | 
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सप्षप तेल सूर्च्छा विधि ।---हपंप वैल्को खूर्च्छामें 
' यथाक्रम इलदा, मजीठ, आवला, मोघा,' बेलको काल, अनारको 
काल, नागकेशर, कालाजोरा, वाला, नालुका और बक्षेडा, यह 
सद द्रव्य, ओर रेडोके तेलको मूच्छाम मजोठ, सोधा, घनिया, 
बिफला, जयन्तो पत्र, वनखजुर, बडकोसोर, हलूदी, दारुहलूदो, 
| नालुका, केव्डका फुल, दहो और काजो, यह सब देना चाहिये। 
| ४ सेर सरसोके तेलमें मजोठके सिवाय बाकी सब द्रव्य दो ढो तोले 
| और ४ सेर रेडीके तेलमें मजोठकें सिवाय अन्यान्य द्रव्य ४ तोले 
मात्रासे मिलाना। मजोठ सब तेलमें समान परिसाण से देना 
उचित है, आर्थात्‌ ४ सेर तेलमें एक पाव मजोठ देना। 


घतसूर्का विधि |--शतसूर्च्छमें घो आगपर चढा 
| निस्फ्रेन होनेपर नोचे उतार थोडा ठयढा होनेपर पहिले हलूदौका 
0 न मिनी न दलित जा कफ शक कल जी. वर लन्‍ लि 2 
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पानों, फिर नोवृक्षा रस और उसके वाट पिसों हुई हरांतको 
आवला, बच्नेडा, ओर सीधा डालना, तथा वैखको तरह चोगूना 
पानो देकर फिर ओटाना चाहिये। ४ मभेर घाम मव द्रव्य ८ ताले 
मिलाना । 
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आवश्यकीय वातें ।---म्रर्छाके द्रव्य मस्ूड अच्छो 
तरह छान कर, तेल या धोक साय क्लाथ पाक करना चाहिये 
जितने क्षाथके माघ पाक कर्नेको विधि निर्िष्टि हो उसके प्रत्वेक 
के साथ अलग अलग पाक करना चाहिये। पहछिले क्वाथ द्रव्य 
तेलादिका दुना लेकर उसके आठ गूने पानाके साथ अर्थात्‌ ४ सेर 
क्ाध्र द्रव्य ६४ सेर पान/में ऑटाना १६ सर रहने पर कान लेना ; 
पिर उस्तो काढे के साथ तेलादि पाक करना। क्वाथ पाकर बाढ़ 
विधिक अनुसार दूध, दर्डा, काजी, गोसूत्र ओर रस आटि द्रव 
पदाथके माध तैलादि पाक करना। ये सच ट्रव्मयका परमसाण 
निदिष्ट न रहनेसे प्रत्येक द्रव्य स्हके ससान लेना। किन्तु 
क्राथधादि ओर कोई द्व पदा्थंक साथ पाक करनेको विधि न 
रहनेसे केवल दघह्ांत्ते साथ विद्ठेत रहनेसे स्रेह् पदार्धका 
चीगूना दूध लेना चाहिये। कोई कोई दूध पाककें समय दुधमें 
चौगूना पानो सिलाकर पाक करनेका उपदेश देते है। इसके वाद 
कल्क पाक करना उचित है। छसखा या वच्चा द्रव्य पानोग्रें पोस 
लेनेसे उसकी कल्क कहते है। ख्ेद्र पदा्थके साथ मिलाकर खेद 
पाक करना ; अर्थात्‌ 8 सैर स्रेह्ठ पदार्थम १ सेर कल्क द्रव्य, 8 सेर 
द्रव पढाथके साथ सिलाना। कल द्वव्यके साथ किसो द्रव पदार्थ 
का उल्लंख न रचहनेसे चागूने पानोके साथ कल्क पाक करना। 
कल्क पाक करता वखत जब कल्क द्रव्य अद्भलोसे बत्ती या गोलो 
वन जाय और आगमें देनेसे किसां तरहका शब्द न हो तो पाक 
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| शेष जानना। तब चुलूछेसे नोचे उतार रखना और सात दिनके 
बाद कल्क ढ्व्य छान लेना | 


गस्घपाक विधि |--.अधिकाश तेलमें सबसे पोछे 
वार गन्षपाक करनेको विधि है। कूठ, नालुका, खटासो, 
खसको जड, सफ्रेद चन्दन, जटामांसो, तेजपत्ता, नखो 
कस्तरो, जायफल, शोतलचोनो, कुद्ठम, दालचोनो, लताकस्तरो 
वच, चोंटो इलायची, अगरु, सोधा, कपूर, गठिवन, धूप सरल, 
गुदबरोसा, लोग, गन्धसात्रा, छडोला, सोवा, मेथो, नागर मोधा, 
शठो, जावितो, शेलज, देवदारु और जोरा यह सब तथा गन्ध- 
द्रव्योमिं छडोला, कुछुम, नखो, खदासी, इलाग्रचो, सफेद चन्दन । 
कस्तुरी और कपूरके सिवाय और सब द्रव्य पोसकर या चूर्ण 
कर कल्क पाकको तरह चोगूने पानेमें ओटाना। खटासो पाकके 
वक्त, तेलमें देना और सोज जानेपर निकाल डालना। प्राक 
शेष होनेपर छडोला, कुझुम, नखो, इलायची, सफेद चन्दन और 
कस्तुरो यह सब द्रव तेलमें डालकर पाच दिनके बाद छान लेना। 
छत पाकमें गन्ध पाककी विधि नहों है । 


अीषध सेवन काल |---रोग और रोगीके अवस्थानुसार 
भिन्न भिन्न समयमें ओषघ सेवन कराना चाहिये। पित्त और 
कफके प्रकोपम तथा विरेचनादि शुद्दि का््थके लिये सर्वेरें ओऔषध 
'ज्ेवन कराना चाहिये। अपान वायु दुषित होनेसे भोजनके पहिले, 
समानटवायुके प्रकोपमें भोजनके मध्यमें अथात्‌ भोजन करतो वक्षा, 
व्यान वायु कुपित होनेसे भोजनके बाट, उदान वायुक प्रकोपमें 
शामको भोजनके साथ और प्राणवायुके प्रकोण्में शामको भोजनके 
बाद औषध सेवन कराना चाहिये। हिक्का, आजक्षेप और कम्प 


शोगमें भोजनस पहिले और पोछे औओषध सेवन करानेका उपदेश 
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है। अग्निमान्य ओर अरुचि गेगमें सोजनके साथ श्रीपध सेवन 
कराना चाहिये। अजोण नाशक औपघ रातहो को सेवन करने 
की विधि है। ढूप्णा, वमि, हिक्का, श्वास ओर विप रोगमे सुहमुह् 


३५४ वेद्यक-भित्ता । 
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आऔपषध सेवन कराना उचित है। 


पर २।३ ओषघ रोज सेवन कराना हो तो विचार कर कोई मेरे 
कोई डसके २।३ घगट बाद और कोई तंभरे पहरको दिया 
जाता है। 


अनुपान विधि ।--वहुतरो ट्वाथें सेवन करनेके बाद 
कोई एक पतला पदाथ पोने को विधि है, उसोको अनुपान कहते 
हैं। कन्तु साधाधणतः सकह्षत प्रदाति जो सब ट्रव पदा्थमें 
ओपध मिलाकर सेवन कंगया जाता है वहो अनुपान शब्द व्यव- 
छत होता आया है। औषध सात्र अनुपान विशेषके साथ टेनेंसे 
वच् धोडेहो देरम अधिक कार्य्यकारक होता है 


साधारणतः प्रायः मवब ओषध सर्वेरेहों सेवन करानेको प्रधा है, 
] 
। 
[ 
। 
| 
| 


ड्ससे प्राय 
सब ओपघ अनुपान विशेषके साथ सेवन कराना चाहियि। जो रोग 


| 
| 
। 
न ही रोग नाशक व्यवस्था करना * 
गशक औषध हो अनुपान भो वहो रो व्यवस्था करना ' 
चाहिये। कफ ज्वरमें अनुपान मच्तत, पानका रस अदरखका रस | 
ओर तुलसी पत्रकें रमसे टेना। पिप्त ज्वस्में परवरका रस, खेत- । 
पापड़का रस या काढा, गुरिचिका रस ऑर नोमको छालका ग्म 

या काढठा। वातज्वरभ सच्दत, गुरिच का रस अर चिरायता 
भिंगोया पानो आदि का अनुपान देना। विषम च्वरमें सहत, 
पोपलका चंश, तुलसेोके फ्तसेका रस, हरसिंघारके पत्तेका रस, 

वैलके पत्तका रस ओर गोलमरिच का चंण आदि अनुपान देना। 


अतिसार रोगस वेलको छाल, धवईका फल और कुग्या। 
ऋफप्रधान खास और प्रतिश्याय आदि रोगमें 


प्रो. 


कास, 
में अड़्सेका पत्ता, तुल- 
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| परिभाषा । ३५४५ 
| 
| मोका पत्ता, पान और अदरखका रस , अड्सेकी छाल, बभनेठो, 

2 | सुलेठो, कटेलो, कटफल और कूठ आइ्ि ट्रव्यका काढा और बच, 

तालिश पत्र, पोपल, काकडाशिड़गो और वंशलोचन आदिका चए। 

वायुप्रधान श्वासमें बछ्ेडेका काठढा यथा बहैडेके बोजके गूदेका चर्ण 
ओर सहत। रक्तमैट, रत्न वमन ओर रक्तखाव दूर करनेके लिये अड़ू- 
मेके पत्तेका रस, विशल्यकर्णोका ग्स या काढा, टूबका रम, बकत- 
राका दूध और मोचरमका चूण । शोथ गेगमें वेलके पत्तेक्ना ग्म, 
मफेट पुननंवा का रस या काठा, सखो मूलोका काढा ओर गाल- 
मिरच चूणे। पाण्डु और कामला आदि रोगमें खेतपापड्ाका 
| ग्स या गुरिचिका रस आडि। मसलभेद करानेके लिये ब्िहत । 

| मृल्तका चूणो, दन्‍्तोसखूल चूर्ण, मनाय सिगोया पाना या काढा, 

९ कुटकीका काठा, उरोसतको भिंगोया पानो या गरम दूध। सत्र 

. / | विश्चन अर्थात्‌ पिशाच साफ ऋनेमे--लिये स्थलपआझमे पत्तेका 

रस पत्थग्चुरकें पत्तेका सम, मोरा झिंगोया पानो, कवाबचान का | 

संग और ग्रोच्षुर बोज्ञ, कुशसझूल, कासस्ूल, खसको जद और | 
काला ऊखके जडका काढा आदि। बहमूत्र निवारणके न्निये । 
गुन्नेरके वीजका चुर्ण, जामुनक बाजका चूएणे, मोचरस | प्रमेद्र रोगमें | 
कंचो इलल्‍टोका रम, आवलेका रस, नरम सेमलके सुमन्‍्गेका रस, ि 


ला 


। 
। 


ध्् 
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दासहल्ठाका चुणे, मजोठ और असगन्धका काढा, घिसा इुआ मगेद 
चन्दन, गोद मिसोया पानो, कढम कछालका रस ओर कमेरुका 
बस | प्रदर रोगसें गुरिचक्ता रस, अशोक छालका क्यढठा और उक्त 
शोघक अन्यान्धय ओऑपध | रज'स्राव करानेके लिये सुसब्वर, उल्टा 
कमल. लताफ़िटकिगेका पत्ता और ओडउलके फुलका ग्म। 
अग्निमान्य रोगर्स अजवाईन, अजमोदा ओर सोफ सिंगोया पानो, 
तथा पोपल, पिपला खूल, गोलमिरच, चाभ, शोंठ और होंगका | 


मी न लिल वन कप आल जि नलिलनिकक जज ० 
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घातु आदिका शोघन और सारण विधि। 


ला क्‍अनुल तल: 


सब्वंधातु शोचन विधि |---खर्णादि घातुका बहुत 
पतला पत्तर,काटना फिर आगसे गरस कर यधाक्रम तेल, क्‍ 
काजो, गोलूत्र और कुरथोके काठेसें वुझाना, इसो प्रकार तोन 
बार करनेस सब छातुका शोघन होता- है। -रागा जलूदों गल 
जाता है, इससे इसका पत्तर न बनाकर केवल गलाकर तेलादि 
पढार्थिर्मिं चुकाना । 


खगासस्य +--शेधि/ 7 सोनेके पत्तको केचोसे छोटा 
छोटा ठुकडा कर 'काटना,-फिर-समभाग पारिेके साथ मदन कर 
एक गोला बनाना। एक सिद्लेके कक्षेरेंमं सोनेके वजन बराबर 
गन्धक चुण रख उधर वह गोला रखना, फिर ऊपर से गन्धक 
चुणे भर सिशेका लेप करना तथा ३० जड्डलों कण्डेके पुटमें 
फ़्कना। ठरटठा होनेपर बाहर लिकालकर फ़िर वेसहो पारेके साथ 
खलकर गन्धक मिला पुटपाक करना। इसोतरह १४ वार महन 
और पुटपाक करनेसे खर्णका भग्म तयार होता है। 
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- रीप्य सदस्य |--सोनेकी तरह चांदौका सी पत्तर बनाकर 
समभागर पारिके साथ सदन करना। फिर समानभाग इरिताल़, 
गन्धक-ओऔर नोवूके रसमें खल कर सोने को तरह फूकना। इसे 
तरह २॥७ पुट देनेसे चांदोका भस्म तयार होता है। डे 


ताखभर्म ।--समभाग पारा गन्यक को कब्जलो बडे 
नोबूके 'उसमें खलकर विशुद्ध ताम्वेके पत्रमे इसो ऋष्जलीका लेप- 
कि 


40४ 





। 
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कर सिद्य॑ँक्षे बरतनरमें रखना तथा उपरसे दकना ग्ख पुट्पाकर्म 
फ्कना। पारा गन्धक के अभावम बड़े नोवृके सम हिड्डल , 
मिलाकर उसोका लेप करनेका भी उपटेश है। ताखभम्म तथार , 
हानेपर उसका अम्तोकरण करना चाहिये, इससे वसन. ख्रम और 
विरेचन आदि तास्त्र सेवन जनित उपढद्रव नहों ह्ञोता। जारित | 
तांख्र किसो खट्ट रसमे खततकर एक गोना बनाना फिर उचा् गोला 
एक सूरणके भीतर रख चूरणके चारों तरफ सिद्दे लण्ट सुखाकर 
गजपुटमें फंकना, इसोको असतोकरण कहते क्े। पित्तन और 
कांसा भो इसो रोतिसे भम्म होता हँ | 

बड़ भस्म ।--लोहेकी कढाईम रागा गलाना और क्रसभ' 
उसमें रागेके समान हल्दी का चुण, अज़वाईनका चर, जोग्का 
चर्ण, इसलोके छालका चरण और प्रोष०">--कालका चरण एक ण०क 
कर डालना तथा लगातार“चह्वादे रद्नना । मंफट रग चीर माफ 
चु्ण हो जानेपर रागेका भक्त 'तंबार हुआ जानना। जस्ता भो 
इसो रोतिसे भस्म होता है। 


3२... 3७ जमेबोडक 2०० िनक पन्ने 7 के ० । ० ५४४62 :220 कद की ध् 


सोीसक भर ।--लोहेके कढाईम सोसा और जवाज्चार 
एकत्र धांसी आंचपर चढाना, सौसेकी राख न ज्वोनेतक बार वार 
उसमें जवाखार मिलाकर हिलाना चाहिधें। लान रग होजाने 


पर नोचे उतार कर पानोसे धो फिर आचपर सुखा लेना । इस 


रोतिसे सोसेका पोला भस्म तयार होता है। काला भम्म करना 


| 
। 
! 
हो तो, सासा आंचपर गल जानेसे सैनसिल का चर्ण मिलाकर | 
चलाना जब धूलेकी तरह हो जाय तब नोचे उतार रखना, फिर | 
गन्धक का चूर्ण मिलाकर नोवूके रसमे खलकर पुय्पाक करना । । 
यह दोनो प्रकारका भस्म औषधादियें प्रयोग होता है। । 
| 


लीह भर्म |--पूर्वोक्त विधिके अनुसार लोहा शोघदर 


हः (६ 
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अर्थात्‌ लोहेका पत्र गरम कर क्रमशः दूध, काजों, गोमृत्र 
और त्रिफलाके काठेमें तोन तोनवार वुभाना। दूध, कांजो 
और गोसूत्र लोहेका दूना और लोहेका आठयगूना चिफला, 
चौंगूने पानौसें औटाना एक भाग पानो रहने पर छान लेना। 
इसो तरह निषेक कर्थक बाद न्ौहपतका चर्णकर २० बार 
गजपुटमे फकना, प्रत्येक बार गोसूत्रकी भावना टेना चाह्चिये। । 
लोहा जितनों बार फूका जायगा उतनहों उसका गुणभी अधिक । 
होगा। महख्र पुणित लोह सबसे अधिक उपकारों और सब 
कारय्यमें प्रशस्त है । हु 





अख्र भस्म |[---भस्मके लिये छप्णान्र लेना' पहिले 
कप्णाभ््र आंचमें जलाकर दूधमें ठेना फिर तबक अलग अलग कर 
चौराईके रससें या किसो अच्त रसमें ८ पहर भावना देनेसे अभय 
शोधित होता है। वहीं के ओम अश्नक॑ं चार भागका एक 
भा शालिधान्यके साथ एक |कस्ूनल-े बांधकर तौन दिन पानोमें 
सिंगो रखना, फिर ह्ाश्से सहन करनेसे बहुत छोटा छोटा 
बालकी तरह अभ्वकणा निकलता है। वही भस्म करने योग्य 
हैं। इस अभ्यको धान्याथ्र कहते है। धान्याथ्र गोमूत्रमें सहन 
कर गलपुटसे फंकनेसे अभ्वरभस्म तयार होता है। जबतक अम्व 
भस्मका चन्द्र अर्थात्‌ चमकीला अंग नष्ट ने होजाय तबतका ऑपष- 
घादिमें व्यवह्वार करना उचित नहो सचहस्रपुटित अभ्य सब 
काममें प्रयोग करना चाहिये। अभ्नभस्मका अम्गतोकरण विधि 
--बिफलाका काढा २ सैर, गायका घो एक सेर ओर जारित 
अश्य सवासेर यह सव द्रव्य एकत्र लोहेको कठाईसे घोमी आंचपर 
चढ़ाना, पाक शैषमें चुर्ण हो जानेपर अन्इतीकरण शेष इआ 
जानना । 
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३६० वेद्यक-भित्ता | 





है, उसको मण्डर कहते है। मीवणसे अधिक दिनका पुराना 
मण्डर औषधके लिये ग्रहण करना। ६४० वर्षका पुराना भो ले 
सकते है, किन्तु इसमे कम्त दिनका मण्ड्र कदायि नहों लेना। 
सण्ड्र आगे सात वार गरम कर गोमृतमे बुकाना। फिर वही ' 


मण्ड्र चुगंकर गजपुटसें फुकनेमे ओपधके उपयोगो होता ऊँ । । 


॥ 2 न जाई पद रच ] 
सणडूर ।--लोह जलातो वक्त उममसे जो मेल निकलता | 
|; 


खण मसाक्षिक |--तोन भाग खर्साक्षिक और ण्क । 
भाग सैन्चा लवण बड़े नोवृके रसमें महनकर लौहपातम पाक ' 
करना, पाकके समय बार वार हिलाना। नीहपाव जब लाल 
हो जाय तब सखणसानलिक विशुद्द हुआ जानना। फिर वहों 
खणमाक्तिक कुस्थोके काढेमें किस्वा तिलके तेलसे अधवा मट्ठा 
किस्वा वकरोके दूधमें महनकर गज्ञपुटमे फंकना। रीप्ब- 
माक्षिक कांकरोल, भेडायड्ो[ चैट टूर नोवृक्षे रममें सिंगोकर तेज 
धृपमें रखनेसे विश होता है 0... 


आओ 


तुतियाकी शोधन विधि [--बडे नोवूक रसमें खल- 
कर लघु पुटमें पाक कर तोन दिन दक्षौके पानीकी भावना टेनेसे 
तुतिया शुद्द तथा औषध के काम लायक होती है | 


अनललल _-++ *++-+८४५+++ “*->-+ ८-»०+००-०---० »+......० 


शिलाजोत शोघन [>गोसूतकोी तरह गन्ध, काला 
रंग, तिक्ष और कपाय रम, शोतरू, स्तिग्ध, लदु और भागे हो 
ऐसो शिलाजोत लेना । शिल्नाजीत प्ले एक पहर गरम पानो 
में भिंगो रखना, फिर कपडेसे एक सिशेक वरतनमे कानकर 
दिनभर धपमें रखना। शासकों पानीक डपरवाली मलाईकी 
तरह पदार्थ एक वरतन में निकाल लेना, इसी तरह रोज धपमें 
रखकर उससेंको सब मलाई लेना। यह्लो सलाई शोधित शिला- 


हे 6२ 


॥ 
| 
| 
| 
। 
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घातु आदिका शोघन ओर मारण विधि। ३६१ 








जोत-है ।- असल शिज्नाजोत आगमें देनेसे लिड्रको तरह उपर 
। को उठता है तथा उसमेंसे धूंश्रा नहो निकलता । 
सिन्टूर शोधन--दूध और किसो खट्टे रसको भावना देनेसे 
सिन्दूर शुद्द द्वोता है। 
रसापझ्नन शोधन |---र्माज्षन चुण बडे नोवूके स्ममे , 
| मिलाकर दिनभर धपसें रखनेसे अधवा पानोसें सिलाकर छान ' 
| लेनेसे भां शोधित होता है। | 
सोहागा शोधन--आगपर रख इसका लावा हो जानेसे यक्त 
शुद्द होता है। फिटकिरो भो इमो तरह शुद्द होतो है। 
शद्दादि शोघन--शद्ध, शक्ति (सौप) और कयहक (कौंडो) | 
' काज़ोस एक पहर दोला यन्त्रमं ऑंटानेसे शुद्द होता है। तथा 
। मिशेके बर्तनसें रख आगमे जला लेनेसे भम्म तयार होता है। 
| भसुद्फैन शोधन--कागजो; नोवृके रसमें पौसनेसे ससुद्गधफेन 
। शुद्द छोता है| डर +५ । 
। गेरुमिशें-गायके दूधम घिमनेसे अथवा गायके-घोमें भून लेनेसे | 
गैरुसिशे शुद्द होतो है। 
। 


कीलिलजल+. सिच्ज> न. >>०४2»++-+ 


। छहितरकस--भड्र ईयाके रसभे एक दिन भिगोनेसे छदिराकस 
शुद्ध होता है । हि 

खपर [---सात दिन दोला यन्वर्म गोमूत्रके साथ औटानेस 
खपरिया शुद्ध होता है, फिर आगपर चढा, गल जानेपर क्रमशः 
रेखत चर्ग टेना- और पलासको लकडीसे चलाना, राखको तरह 
हो जानेपर नीचे उतार लेनेसे खपर तथार होता है। 

होरक भर्य |--कटेलो को जडमें ह्वोरा रखकर कुरथो | 
या कोदोके काढेमे तोन दिन दोला यन्च्रमे औटानेसे हौरा शुद् 
होता हैं। फिर वह्ो होरा आगसे खूब गरर फर हींग ओर मेन्चा 











स्थ्र कल 


३६२ वेदक-भिक्ता । 





नमक सिलाये कुरथोके काढ़े से डुबाना, इसी तरह २९१ बार डुबा- 
नेसे दौराभस्म तथार होता है। वेक्रान्त भो इसो तरह शुद्ध और 
भस्म होता है। 

अन्यान्य गल्न शोधन [--अन्यान्य रत्न जयन्तो पत्तेक 
रससे एक पहर दोलायन्वसें औटा कर शुद्य करना, फिर आगमें 
गरम कर यथाक्रम घिकुआरके रसमे चोलाईके रससे और स्तनदूध 
में सात सात बार बूभालेनेसे भस्म तयार होता है । 


मोठाविष शोधन--विषका छोटा छोटा टुकरा कर तीन दिन 
गोसूतमे सिंगोनेसे शुद्द होता है, गोसूत्र रोज बदलना चाहिये। 
फिर उसको छात्त निकाल डालना । 
सर्पविष शुद्ि--काले सर्पका विष्र पहिले सरसोके वैलमे सिला 
| कर घपमे सुखाना, फिर पानका रस, अगस्तोपत्नका रस और कूठ 
के काढे को यथाक्रम तोन तोन बारशावना देनेसे शुद्द होता है। 
जयपाल शुद्धि-जमालगोटाके -ब्येजके सध्यन्ागस जो पतला 


पत्ता रद्दता है वचद्ध निकालकर दीलायन्वमें दूधमे औटानेसे शुद्द 
होता है। 


लांगलोविष--दिनभर गोमूत्रकी भावना देनेसे शोधित होताहै। 

धतुरेका बोज--कूटकर गोसूत्रमे चार पह्दर भिंगे रखनेसे 
धतुरेको बोज शुद्द होतो है । 

अफोस--अदरखके रसको १२ दफ़े भावना देनेसे शोधित होनाहै। 


भांग-पहिले पानोसे खूब साफ घोकर झरुखा लेना फिर दूध 
को सावना देकर सुखा लेनेसे शुद्ध होता, है । 


कुचिला--धौमे भून लेनेसे कुचिला शोधित जानना । 


गोदन्त शोधन [----एक हांडोसें थोडा गोबर रखना, 
उसके उपर एक पान रखकर गोदन्त रखना तथा हाडोका सुद्द 


प्‌ 
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घातु आदिका शोघधन और सार विधि । ३६३ 


ही कीपज जल 3 जम 
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! बाखकर कपडा ओर सिद्येक्ना लेपकर चार पढे आगमें रखनेसे 
| गोदन्त उपरको सलग्न ही जायगा- वह्ौ विशुद्द गोदत्त जानना। 
। 
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दारुमुज्ञ नामक विप हरितालको तरह शोधन करना। 


मन्नातक शोघन--पक्का भैलावा जो पानोंम डब जाय वह 


लेना, फिर ईटके चुर्णम घिसनेम शब्द होता हैं ह 
नखी शोधन [---गोवरका रस या गोबर मिलाये पानोमे 
नखो ओटाना, तथा धोकर सुखा लेना फिर घोम भूनकर गुड 
>»0& ऋइरोतकांक पानामे थोड़ी टेर भिंगो रखनेसे शुद् होता हैं। 
हींग भोघन--लोहेकी कठाईमें घोडा घोमें भूनना, छिलाते 
हिलाते तव लाल हो जाय जब श॒द जानना ! 


कामना. 


नांसादर शोघन |--तौसादर चनेके पानी दोला 
यन्त्र औटानेसे शुद्द द्ोता है।, अथवा गरस पानोसे खलकर 
| मोटे कपडे में छान वह धानो एक वरतनमे रखना, टठरछा च्द्ो 
। जानेपर नोचे जो पदार्थ जस जाय उसौको श॒द् नोसादर जानना । 
। गरख्लरक शोधन ।--लोहको कलडीमे थोडा घो गरम 
कर उममे गन्टक चुण देना तथा गन्धक गले जानेपर पानो मिलाये 
दूधर्में डालना । इसी तरद्द सब गन्धक गलाकर ढूधमें डाल क्‍ 
तथा अच्छी तरह घीकर सुखा लेनैस गन्धक शोधित होता हैं। 
हरिताल शोधन (--परह्चिले सफेद कोचडेके रसमें फिर 
क्रमश, चुनेका पानो और तेल एक एकबार दोला यन्वर्मे औटा- 
नेसे इरिताल शद्द होता है। वशपत हरिताल कैवल सात दिन 
चुनेंके पानीकी भावना देनेसे शुद्ध होता है। 
हिज्जुल शोधन- हिल चुणें नोबूक्ा रस और सेसका दूध 
अथवा भैडोक दूधकी सात बार भावना देनेसे शुद्ध होता । है 
जढ 
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हिछूलसे पारा निकालना |--हिहुलसे पारा नि- 
कालना। बडे नोबका ग्स अथवा नोसके पत्तेके रसमें एक पहर 
खलकर एक हांडोमें रखना तथा उसके उपर दूसरो हांडो पानो 
भरो रख संयोग स्थलको मिशेसते अच्छो तरह बन्द करना। 
उपरके हांडोका पानो गरस न हो इसलिये पानो बदलते रहना। 
इसो रोतिसे हिद्जुलका पार उपरवालो_ हॉडोकी पेटोमें लग 
जायगा। उसको निकाल लेना। यह्त पारा बहुत शुद्ध जानना 
इसको झूतन्त्र रूपसे शोधन करना नहीं पडता | 


पारा शोधन -अन्यान्य पारा पहिले घिकुआर, चोता- 
हल, लान सरसो, धहतो और त्विफला इन सबके काठ में खल 
करना, फिर सकडोका जाला, ईटका चूण, कालाजौरा, मेष रोस- 
का भस्म, गुड, सेन्धव ओर कांज़ोके स़थ् तोन दिन मन करना। 
फिर पारेका चौथाई हिस्सा १५५ जग और घिक्ुआरके रसमें 
सहन करना। साधारणत: इसी तेसे पारा शोधा जाता है | 

शोधित पारेका ऊपातन विधि ।--पारा शोधित | 
करनेमें कई प्रकार पातनक्रिया करना चाहिये । तोनभाग पारा 
और एक्साग तास्वा एकंच बड़े नोबूके रसमें खलकर एक 
गोला बनाना, वह पिण्ड एक हांडीसें रख उसके उपर पानों 
भरी हूमरी हाड़ी रख सन्धिस्थान सिशेस बन्द कर हांडी चुलहे- 
पर रखना। उपरके हांडोका पानी गरम होनेसे गरम पानो 
निकालकर टर्ठा पानो देना । इस रोतिसे नौचेवालो हांडोका 
पगरा जलभसोे हाडोको प्रेढोमें लग जाता है, वह्चे पारा ग्रहण: | 
वरना । इसोकों पारेका ऊद्दपातन विधि कहते है । 


पारेका अध:पतन विधि अधघःपतन करना हो तो 
पहिले त्रिफला, सैजनकों बोज, चौतालूल रुंचव और राई इन 


तर 
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धातु आदिका शोधन शरीर सारण विधि । ३४६५ 


| औजन+ +जीस सतत जज +-+++ ० जम कम अल जब औ शक डसुज2+म लत जब पाप अ की अकेली की अप मकलकलन 
ये. | 


| सब ट्॒व्योंके साथ पारा खलकर कींचको तरह होने पर एक 
हांडोके बोचसें लेप करना। दूसरो पानोभरी हाडोके उपर पहिलो 
हांडो ओंधो रख सन्चिस्थान मिश्ैसे बन्द करना, फ़िर एक गठेंमें 
| दोनो हांडो भाड उपरसे आगका श्रोडा अज्ञारा रखना। 
गरमो पाकर उपरके ह्ाांडोका पारा नोचेवालो पानोभगे हाडोमे 
गिर जायगा। इस प्रक्रियाकोी पारेका अधःपतन कहते है। 





तिय्थकप्रातन विधि ।--तिथ्यकपातन, एक घडेमे 
शोधित पागा और दूसरे घडेसें पानोभर दोनोके सुहुपर मिश्लेका 
ठकना रख कपडमिश्ेसे वन्‍्ठ करना, फिर ढोनो घडे के गलेमे 
केदकर बासकी नलीका दो भाग दो कैटसे लगा सम्धिस्थान मिश्चेसे 
बन्द करना। फिर पारवालो हाडोमें आग लगानेसे पारा नलोके 
रास्तेस पानो भरे घडेस चला जायगा। इसोको तिथ्यकपातन 
कहते है। पारेका यह तोन एक़ार पातन विधि होनेसे वह शुद्ध 


डोसा है। +] | 


कज्जली प्रस्तुत विधि |---शोधित पारा और शोधित 
गन्धक ससभाग अच्छी तरह खल करना, दोनो मिलकर काला 
चरण हो जाय तथा पारेकी चप्तक बिलकुल जातो रहे तब कज्जलो 
| तथार हुई जानना । औषध विशेषमें गन्धक दूना मिलाकर कब्जलो 
बनानेकों विधि है। वहां पारेका दूना गन्धक मिलाकर कज्जलो 
बनाना, औओषध बनानेके नियमोंसें कव्जलो जहां नहो लिखो है 
अलग अलग पारा और गन्धक लिखा है वहां पारा और गन्धकको 
कज्जलो बनाकर व्यवद्दारमें लाना चाहिये | 
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रससिन्दूर ।---शोधित पारा ४ भाग, शोधित गन्धक 
| एक भाग और क्त्रिम गन्यक्ष एक भाग एक दिन खलकर कब्नलो 


श्र ग5 दि 
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ः 


३६६ वेद्यक-शिक्षा । 








अल 


वनाना फिर एक काले कांचका दलदार वोतलका शिर घोड़ा 
काटकर लगातार तोनवार कपडा और सिद्दी लगाकर खुखा 
लेना, फिर उससे कबज्नली भरकर वालुभरो हाडोमें रखना। 
बोतलके गलेतक बालु रहना चाहिये तथा हाडोंके नोचे 
कानी अड्रलो जामके इतना वहड़ा + छेंद्ध करना। फिर वह 
बालु भरो बोतलवालो हांडो चुलह्वर चढ़ा, चार द्विन तक आच 
देना अर्थात्‌ पहिले वोतलसे धुआ लिकलकर नोले रगको शिखा 
होगो फिर घआ वगेरह बन्द हो लाल ग्गको आचउ निकलने तन 
पाक शेष हो रसभिन्टूर तयार हुआ है जानना, तव नोदे उतार 
कर वोतलको तोड उपरक्तो तरफ लगा छुआ सिन्टूर रगका 
पढाय निकाल लेना, इमो को रससिन्ट्र कहते है । 


सकरध्यज प्रस्तुत विधि |--सोनेक्के पत्तर्नला टकड़ा 
, ८ पतन और पारा ८ पल पहिले ललल करना फिर उसके माद्र १६ 
। पल गन्धक मिला खल करना ; कर्जलो तयार होनेपर घिक्तु- 
आरके रससें खल करना। फिर र्मसिन्ट्ूरकोी तरह बोतनमें 
भरकर तोन दिन वालुका वन्त्र्भं फकना। रमसिन्टरकी तरह 
, इसकाभों पाक शेष अनुमान करना । मकरघ्वजकी पृ सात्रा ' 
' ९ यव, यह अनुपान विशेषके साथ सब रोगासे प्रयोग होता है। 


घषड़ेग्रुण वलिजारण विधि |---जालुभरो हाहीमे पि- | 
झोका एक भाड रख पहिले डममें पारेका समभाग गनख्मक टेना, 
गन्धक सलकर तेलको तरड हो जानेपर पारा टेना, ऐमहेिो 
क्रमश' पारा ६ गूना ठेनेपर बालुश्तरो हाॉंडो नोचे उतार कर 
; परिका भाड अलग करना तथा उनके नीचे एक्क कछेट कर पारा 
निकाल लेना। इमोको पडगुण वलिजारित पारा कहते है।' 


क ! 


सर अर अप 3 7 न रन जन मिशन है 


करपए्पफणा-ज>ैफै एव ”--:यू एप“ “+““ए 
| धातु आदिका शोधन और मारण विधि। ३६७ कु 
इससे सकरध्वज तयार होनेसे उसको पडगुण बलिजारित 
| मकरध्वज् कहते है । 
। 


विना शोधित द्रव्यका अनिष्ट --जो सब द्रव्योकी 

शोधन विधि लिखो गई है उम्रमें कोई भी दवा बिना शोधें दवा- 

योमें प्रयोग नहो करना तथा धातु आटि जो सब द्रव्य भम्म करनेको 

, विधि निखो हुँ वह्ठ मव द्रव्यक्षा भस्म प्रयोग करना अन्यथा प्रयोग 
; करनेसे विविध अनिष्ट च्ोता है । 


। 


॥ 
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पी 


इेंईप ० वेदक-शिक्षा । 





यन्त-परिचय । 
अर अप 

| ओऔषध तथार करनेक्ष लिये नानाप्रकारके यन्त्रोंकी जरूरत 
| पड़ती है। यहां हम सच प्रकारके यन्त्रोंकी 'तखोर और नास 
व्योरेवार लिखते है । ०, ५ 

एक हांडोमें पानी भरकर गठे में रखना, तथा दूमरो हाडोमें 

भूधर यन्त्र ढठवा लपेटकर, पहिलो हांडोके उपर ओधो ! 
रख संयोग स्थलको मिट्टोमे बन्ठ करना। | 
फिर उंपरवालो हाडोके ऊपर आगका 
अंगारा रखनेसे उसका ओषध नोचेवालो 
पानोभरो हांडोमें क्रमणः गिर जायगा। 
पारेकी अधःपतन विधि इसो यन्त्रसे 





| 
। 
होता है। 

॥ जज लोड ले तिलतो आंच अर्थात्‌ ओषघपू्०ण और मिदोे 
बालुका यन्त्र । लपेटा ब्रोतत रखो, बोतलके 
गलेतक बालु रहना चाहिये। 
फिर हांडो चुलह्धर चढाकर 
। निदिष.्ट समय तक आग पर 
। रख़ना। इसोका बालुकायन्त 
कहते है। इसो यन्त्र रस- 
सिन्‍्टूर और मकरध्वज आदि 
तयार होता है ।६ 








न 


घातु आदिका शोधन और मारण विधि । ३६० हि 


हर 





एक हाथ गहिरा गठा खोदकऋर उममें एक हांडी रखो, तथा 

पाताल यन्त्र । दूसरो हांडोमं औषघ भर 
उसका सुद्च एक छेदवाले 
ठकनेसे बन्दकर नोचेवालोी 
हांडा पर ओरोधो रख संयोग 
स्थल अच्छो तरह मिश्ठेसे 
घन्द करो तथा मिद्देसे गढा 
भरकर उपरवालो इह्वांडोपर 
आग जलाओ इससे उपरधालो हांडोको दवा ठकनेसे छेंदसे 
नोचेवाली हाड़ोमे गिर जायगो। आग ठर्ठां होनेपर गढेसे 
हांडो (नकाल भोतर को दवा निकाल लेना। इसोको पाताल 
यन्त्र कहते है। 





दो लम्बी हाडो एकमें पारा और द्सगोेमें पानोभर दोनो 


हाडोका सुद्ध टेढाकर 
मिलाना तथा संयोगस्थल टक: 
मिझेसे बन्द करना । फिर 52८, 
पारिवालो हांडाॉमि आच 
लगातेंही पारा उडकर 
पानोभरों हांडोमों क्रमशः 
चला जायगा। इसोको 
तिय्यकपातन बनन्‍्त्र कहते 
है। दोनो इहांडोके गलेमें 
नल लगाकर भो एक * 
प्रकार तिथिकपातन यन्त्र बनता है। जिसका, विवरण तिय्थक- 


पातन विधिमें लिख आये है। 


४ ४८5५ 


8६ 


तिय्यऋणतन यन्त्र । 
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्ट 


हैः. ७० वेद्यक-शिक्षा । 





वननन»>क 





एक हांडौमें पारा दूसरों हांडोमे पानोभर उसके डपर 
विद्याघर यन्त्र । रखना तथा संयोगस्थल मिश्मेमे 
ह डे अच्छो तरह बन्दकर, दोनो 













अटल 2 2 हांडो चुलूहैेपर चढाना। ऊपर 
5 समस्या किट 222) 2222 पई डॉ श 
* ला वाज़ो ह्वांडोका पानी गरस 
कसम व विटट ह हि ही 
>- न होनेसे वदल देना। इस तरह 


नोचेवालो हांडीका पारा उपर- 
वालो हा डोको पेदोमें लग जायगा। 
कब 6/%2: ।' पाक शेषमें हांडो ठण्ठो होनेसे 
है शेप £/ नीचे उतार कर पेंदोका पारा 
कक है ४8% निकाल लेना। इसको विद्या- 
घर यन्त्र कहते है। पारेको ऊदद 


पातनक्रिया इसो यन्त्र होतो है। 


जो सच पदार्थ दोलायन्चमें पाक करना हो उसको एक 
पोटलो बनाना ओर हाडोका दोलायन्त | 


आधा अंश निहिष्ट द्रव पदार्थ 
या चूणंसे पृणे करना तथा सुह् 
पर लमग्बो लकडो रख उसमें वह 
पोटलो बांधकर अंडोमें लटका 
देना।. फिर हांडो चुलछेपर रख 
आग लगाना। इसांको दोला 
यन्त्र कक्ते है। अनेक पदार्थ 
खिन्न या मिड करनेके लिये यह 
यन्त्र व्यवद्धत होता । 
से 


हक 


4 छंद >> मजा जम मिशन सनकी 
हि 











एड 


घातु आदिका शोधन और मारण विधि । ३७१ हा 





डमरू. बन्तचर्म उपरवालो हांडो नोचेवालों हांडोपर 
ओधा रखना तथा मंबोग- डमरू यत्त् । 
स्थल मिशेसे बन्द करना। 
नोचेवालो. हांडोमें. पारा 
आदि पढावथ और उपरवाला 
हाड़ो खालो रहे। नाचे- 
वाला हाडो चूलूहपर रख्ध 








उपरवालोी पर पानो को ८ न । 
क५ का  ल टी 0०५ ल्ज्प्स्ल््ट्प्टा हट रा 
घार देनेसे नोचेकी हाडी- बी ज5222, 
नो ४5 रे जे कमर स्प्म्ल्नननट पक हा 
| का पारा उपरवानों हांडी ला 
| सके $ कक 228 


से लग जावगा। डसरू 2 मे था 724 ५ 
0 ८4 3 प// 7 | 


ए्कड्ों काम्ममे व्यवच्चत 
चद्ोता ह। 





वकयन्तसे जो सब पढाथ पाक करना हो उस पदाथसे आधो 
हाडो पूण करना तथा 
उसके उपर दो नलवाला 
पात्र रख संयोगस्थल 
मिशेसे बन्द करना। 
नलवाले पात्रके किनारे- 
के नोचे एक अज्जुल 
चौडो कार्निस रहना 
चाहिये , उसो कार्निस 
पर एक नल लगा 


55 
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2५ व कलर 
0 पड वद्यक-भिन्ना । 





उसका प्रान्तसाग बोतखम रखना , तथा उसो पावके उपर चारो 
तरफ दो अड्भूल ऊंचा किनारा लगाकर और एक नल लगाना 
इसका प्रान्त्लाग एक वरतनसें रखना, फिर उस्त हाडोके नोचे 
इलको आंच देना तथा उपरवाले पात्से बार बार पानी देना। 
डपरवाले नलसे वच्चो पानो पातमें आ गिरेका। इसोकी वक्यन्त 
कहते है। शराब और अक॑ इसो यन्त्मे उतारा जाता है 

एक घडेक्के उपर दूसरा छोटा घडा ओधारख मंणोगस्थल सिद्धे 
से अच्छो तरह बन्द करना तथा नाडिकायन्च | 
उपरके घडेमें एक छिद्रकर एक 
नले लगाना यद्ध नल एक पातमे 
घुमाते हुए एक बोतलसें लाना । 
इमोकी नाडोकाउन्त्र कहते है। 
दूसरे पातमें अधात्‌ जिस पावमे 
नल घुर्में उसमें पानो भरा रह्चे। 
आंच लगानेसे भाफ उपर उठ- । हू! 
जज 8५ वाहर हं। पानोंके 8! ( हर | हे 
नमें ठणहा होनेसे पानो हो 5:09 उत्तम चित - म 

जायगा तथा नज्तके प्रान्तभागस बाहर निकलेगा। तय बडी 
बोतल ग्ख वच्र पानो लेना चाहिये। इस 
आदि उतार जा सकता है | 





यन्त्ल भी सुरा अर्क 


कवचो वन्त्रृ-न बहुत वेडा और न बचुत छोटा एक सोटा 
बोतल, सिद्दोे ऑर कपडेसे अच्छो तरच लपेटकर सुखा लेना। 
| उमांकी कवचोयन्त्र कहते है | रससिन्द्गदि पाक करनेमें इसको 


। जरूरत पड़तो है। इसमें दवा भर वालुकावन्तर्में पाक करना 
। चाहिये | 
जे है 3, 
की 
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नाते 





घातु आदिका शोधन ओर सारण विधि। 





वारूणो यन्च प्रायः: नाडिका यन्त्रकों तरह होता है। पर 
वारुणो यन्त्र । 


नाडिका यन्त्रका नल 
एक पावमें गेरूडो मारे 
रहता है , इसमें उसके 
बदले बोतल हो ठण्ढा 
पानो भरें एक पात्न्में 
रखना। नलसे भाफ 
आकर पानोभरे पातमें 


न्‍ बोतल रहनेसे ठण्टपाकर 


भय 


साफ पानो हो जाता 
है। सुतरा नाडिका 
यन्त॒ और वारूण्णो यन्त्र 
दोनो एकच्ो प्रकारके 
कार्खमें . व्यवचह्नत होता 


नह 





अन्धमूषायन्त् । फुसको राख २ भाग, दौमककी मिद्ले १ भाग, 
मण्डूर १ भाग, सफेद पत्थरका चुर्ण १ भाग, बकरोका दूध २ 
साभ और मनुष्य केश एकत्र खलकर गोस्तनको तरद्ट एक प्रकार 
पात्र बनाना। इसोको सलूषा कहते है। सूषा सूख जानेसे उसमें 
पारा आदि पदार्थ रख दूसरा स्ूष्ा उसके उपर ओधारख दोनोका 
संयोग स्थान सूषा बनानेके उपादानसे अच्छी तरह बन्द करना। 
इसोको अन्धस्रूषा कहते है। अन्यसृषाकों वल्मुषा भो कहते है। 


सह 
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पारिभाषिक संज्ञा | 





वाक्य प्रयोगके सूबीतेंके लिये कई लम्बे चौडे विषय और 
कतिपय, बहुसंख्यक पदार्थोका एक एक छोटा नाम रखा गया है। 
यहां पारिभाषिक मंज्ञा” नामसे अभिहद्धित कर उसका 
विस्तृत विवरण लिखते है। 

दोष--वायु, पित्त और कफ यह तोन शरोर ढोष और 
रज; तस यह दो मानस दोष नामसे अभिद्धित है। त्रिदोष 
शब्दका उल्लेख रहनेसे वायु, पिन और कफ यह तोन दोप 
जानना । 

दुष्य ।-7रस, रक्त, सास, भेद, अस्थि मज्जा और शुक्र यह 
सात पदार्थकोी दुष्प कहते है। रोग मात्रमें इनमेंसे कोई एक 
अवश्यहो दुषित होता है। अविल्नत अबस्थामें थे सब शरोरकों 
धारण करते है इससे इसका दूसरा नाम धातु है। 

मल मल, मूत्र, खेद, क्लेद ओर सिद्दानक आदि पदार्थकों 
सल कहते है, इसका नाम किट्ट भो है। किसो किसी जगह 
वातादि दोषत्रय भो सल नामसे अभिह्चित होता है | 

कोष्ठ ।--आमाशय, ग्रहणो नाडो, -पक्काशय, सूत्राशय, रक्ता- 
शय (प्लोहा और यक्तत्‌ ) हुदय, फुसफुस और गुझछानाडी, यह 
आठ स्थानको कोष्ठ कहते है । 


शाखा ।- रक्षा, मांस, भेद, अस्थि, सज्जा, शुक्र ओर त्वक यह 
सात अवयवको शाखा कहते है। 


भी. 
श्र 


सके 


+ज......>-+--+ज लत तलाक वी सनी न न्‍ ही" 5:35 
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प्राण वायु मस्तक, छातो और कण्ठमें रहकर बुद्धि क्‍ 
इन्द्रिय. और चित्तवत्तिको चलाना, छीक, डकार, निश्वास 
आदिका निकालना और अकन्नादि पदाथकों पैठमें लेजाता है। 
उदान वायुका स्थान छाती; नासिका, नाभि ओर गलेमें यह 
विचरण करता है। वाक्यप्रदधति कार्य्यव्यसम, उत्साह और स्मरण 
आदि उदान वायुके कार्य है। व्यान वायुका स्थान हृदय किन्तु 
यह अति वेगवान है इससे यह सब्बदा समस्त देहम विचरण करता 
है। चलना, छठना, बैठना, आंख बन्द करना और बोलना आदि 
यावतीय क्रिया व्यान वायुको है। समान वायु पाचकादिके 
पास कोष्ठके सब स्थातोमें विचरण करता है और अपक अन्न 
आमसाशयरम लेजाकर उसका परिपाक और मलसमूत्र निकालना 
आदि कार्य करता है। अपान वायुका स्थान गुहल्मदेश ; नितम्ब, 
वस्ति, लिड्र ओर ऊरुमें यद्द विचरण करता है तथा आत्तंव, मल, 


सूत्र ओर गर्भको निकालता । 


पद्मपित्त ।--पच्मपित्त --शरौरका पित्त का्थमैदके 
अनुसार पाचक, रच्चक, साधक, आलोचक, भ्वाजक ये पांच 
प्रकारमें विभक्त है। जो पित्त आमाशय और पक्काशयर्मँ रहकर 
खाये हुए पदार्थों पचाता है उसको अग्नि ओर जो अन्नकी 
पचाकर उसका सार और मल अलग अलग विभज्ञ करता है 


35 


तथा रचह्कादि बाको ४ प्रकारके पित्तोकी बढाता हैं उसकी 


पाचक कहते है। जो पित आमाशयर्मं रहकर रसको रक़तवर्ण 


बनाता है उसका नाम रच्कक है। जो पित्त हटयमें रहकर बुद्धि, 
मेधा ओर अभिमानादि दारा अभिप्रेत विषयोंकी कराता है उसका 


परद्चवायु ।+--पच्चवायु ।--प्राणश, अपान, समान, उदान 
और व्यान; नाम भेदसे शरोरमें पांच प्रकार वायु है। 











ही 


३७६ वेद्यक-शिक्षा । 





नास साधक है। जो पित्त आखसे रहकर रुपको देखता है उसको 
आलीचक कहते है और जो पित्त त्वचामँ रहकर त्वचाक्नो दोप्ि 
बढाता है उसको स्वाजक कहते है। 


| 


पञ्मम्मेप्मा (---प्र्छिमा ।-+शरोरका कफमी भित्र भिन्न 
कार्यक्षे अनुमार अवलमस्वबक, क्लोदक, वोधक, तपञक्ञ ओर पेप्मक 

थे पांच नामसे विभ्क्ष है, जो कफ छातामें रहकर अपने ह्लोट 
पदार्थमे सम्धिस्थान आदि अन्यान्य स्थानके कार्यमें मदद 

देता है उसको अवलस्वक कहते हैं। जो आमाशयमे रहकर | 
कठिन अन्नको नरम करता है उप्तको क्लेदक कहते ह। जो । 
रसनामें रहकर सधुरादि रसका अनुभव कराता है उसका नाम । 
बोधक है। जो मस्तकर्में रहकर चनक्षु आदि इन्द्रिय समूहोका । 
ढप्तिसाधन करता है उसका नाम! तपंक और जो कफ सन्घिस्थानमें 
रहकर सन्धिस्थयानका- सिलन आकुञ्नन प्रतारणादि कारण करता 





है उसको ज्षेप्तक कहते है। मे 


बिकटु-शोठ, पीपल और गोलमिरच यह तोन द्रब्यको 
व्विकटु या तुत्रषण कहते है। 


बिफला--आंवला, हरा और बचह्ठेडा थे तोन द्रव्यका नाम 
ब्रिफला । 


ब्िसद--बासिरड्न्‍भ, सोधा ओर चोतासूल यह तोनको व्िमद 
कहते है। 

त्िजात--दालचोनो, बडोलायची और 
ल्विजात या त्िसुगन्ध कहते है। 


चातुलात--दालचोनी, बडोलायचो, तेजपत्ता और नागकेशर 
। ये ४ द्वव्यको चातुजात कहते है। 
प्र |_|_+_ऋ 


है ह। 


च् 


तेजपत्ता इसको 
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चातुभंद्रक--शोठ, अतोस, मोधा और गुरिच यह चार द्रव्यका 
“नाम चातुर्मद्रक है । 
पञ्चकोल-पोपल, पोपलासून, चाभ, चौतासूल ओर शीठ 
यह पांच द्रव्यको पद्चकोल कहते हैं । 
चेतुरसत्न और पद्चान्इ--वेर, अनार, इसलो और थेकल यह 
चार अस्त पदार्थकी चतुरम्त और इसके साथ जम्बोरों नोबू मिला- 
नेसे पञ्मासत्र कहते है। 
पद्मगव्य--दहो, दूध, छत, गोमूत्र और गोमय, यड पाचको 
पञ्मगव्य कच्दते है । 
- पञ्मपित्त--वराह, छाग, महिष, रोहित मछलो और मयुर 
यह पाच जोवके पित्तको पदञ्मपित्त कहते है। 
लवणवर्ग--एक लवणका उल्लेख हो तो सेंन्चव, दिलवण 
धच्दम सेन्चव और सोवचंल, त्िलवणमें सेन्चव, सोवचल ओर 
काला नमक; चतुलंवणमें सेंघव, सीवच्चल, कालानमक और 
सामुद्र , पञ्म लवण सेघव, सौवच्ल, काला नसक, सासुद्र/ और 
ओद्धिद यह पांच प्रकार लवण जानना। लवणवर्गका उल्लेख रहनेसे 
यहो पांचो ग्रहण करना । 
क्षोरिहच्न--गुल्लर, बड, पोपर, पाकड और बेतस यह पाचको 


क्षोरिद्नल कहते है। 
सल्पपञ सूल--सरिवन, पिठवन, हच्चती, कण्टकारो और 


गोक्षुर यह पांच पढार्थकी खलप पद्मम्ल कहते हैं । 

हच्त्‌ पदच्चमूल--वैल, श्योनाक, गन्भारो, पाटला और गणि 
यारो, यह पाच द्रव्यको हद्त्‌ पद्ममूल कहते है। 
| हणपश्चसूल--कुश, काश, शर, दर्भ और इच्षु यह् पाचक्रो 
लय पद्चम्ूल कहते है । 
2: 0 लश्कर किक पल मत बकरी पिया ड  अम कल अत नील कक 
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श्छ्८ वेद्यक-शिक्षा । 


आल कर अब म अमल कर अं ह नकलन बल कम विवि नलिवीटिई 


मधुर वग--जोवक, ऋषभक, सेट, महामेद, काकोलो, क्षोर- 
काकोलौ, मुलेठी, सुगानी, माषोणी और जौवन्ती यह दस 
ट्रव्यको सघुर वर्ग वा जोवनीयगण कहते है । 

अधवर्ग-मेद,  महामेद, जीवक, ऋषभक, काकोलोी, 
क्षोरकाकोलो, ऋदि और हृद्दि यह आठ द्रव्य को अष्टवर्ग 
कहते है। ि 

जोवनोय कषाय--जोवक, कऋषभक्त, मेट, महामेद, काकोले, 
च्ञोरकाकोले, सुगाणो, माषोरो, जीवन्तसो और सुलेठो यह दस । 
ट्रव्यको जोवनौय अर्थात्‌ आयुवद्दक कहते है। । 

हहणोय कषाय--सत्यानामी, राजज्षवक, वरियारा, बरू- 
कपास, श्वेतविदारोकन्द और बिधारा यह छ द्रव्य ब्इणोय 
अर्थात्‌ पुष्टिकारक है। 

लेखनोय कषाय--मोथा, : कूठ, इलदो, दारुहनलदी, बच, 
अतोस, कुटकी, चौतासूल, करच्च और श्वेत वच यह दस ट्रव्य 


लेखनोय अर्थात्‌ मलखुरचकर निकालनेको तरह सल्लित दोषोंका 


नाशक है। 





भेदनोय कषाय--व्िहत मूल, अकवन, एरण्ड, भैलावा, दन्तो 
सज, चोतास्रल, करच्त, शह्प॒ष्यी, कुटको और सत्यानासी यह 
दस द्रव्य भेदनोय अर्थात्‌ मल विरेचक है । 

सन्धानोथ कपाय--पुलेठो, गुरिच, पिठवन, अकवन, बराह- 
आान्ता, सोचरम, धवइफुल, लोधघ, प्रियज्यु और -कटफल यह 
दसको सन्धानोय अर्थात्‌ टूटो हड्डोका संयोजक | 

दोपनोय कपाय--पीपल, पोपलासूल, चाभ, चोतामूल, शोट, 

2 5 [ः € -> 
अन्नरवेत्स, (घंकल) मिर्च, अजवाइन, भेलावा और ह्लीग यह 
रुस्त द्रव्य टौपनोय अर्थात्‌ अग्नि उद्दोपक है। 


नो 
बज मकर 


। 
। 
। 
। 
। 


्वक ह 
नड 














पारिप्षाषिक संचज्ञा। ३७८. 





वल्यकषाय--बडाखोरा, कंवाच, भतावर विदारोकन्द, असगंध, 
सरिवन, कुटको, बरियारा और पोला बरियारा यह दस वस्य 
अर्थात्‌ बलकारक है । 

वर्ण्य कषाय--लालचन्दन, पतड्रद्नक्न, पत्माक, खसको जड, 
सुलेठो, सजोठ, अनन्तमूल, काकोलो, चौनों और दूर्व्वा यह दस 
वर्ण्स अर्थात्‌ वर्णकी उज्चलता बढाता है। 

कण्ठपर कषाय--अनन्तमूल, ईच्ुुमूल, सुलेठो, पोपल, द्वाक्षा, 
विदारोकन्ठ, कटफल, खुलकुडि, हच्धतो और कण्ट्कारों यह 
टसको कण्ठय अर्थात्‌ खरशदिकारक कहते है। 

हृतद्य कषाय--आम, अमडा, मदार, करच्छ, आमरुल, अस्तवेतस, 
शेया फल, बेर, अनार और बडानोवू यह हृद्य श्रथात्‌ रुचिकारक है। 

ढप्तित्न कषाय--शोठ, चौताम्रूल, चाभ, विडड्ड, सूर्व्वासुल, 
गुरिच, बच, मोथा, पोपन और परवर यह दस रप्तिन्न अर्थात्‌ 
अक्षुधा या आद्वारमें अनिच्छा नाशक है| 

अर्शोच्च कषाय--कुरेया, वेलको गिरो, चोतासूल, श्योंठ, अतीस, 
हर्स, जवासा, दारुह्ल्दी, बच और चाभ यह दम अर्शनाशक है । 

कुष्चच्न कघाय--खर, हरोतको, आंवला, हल्डो, भैलावा, 
छातोम छात्र, अमिलतास, करवोर, विडड्र और जातोफूलका 
नरम पत्ता यह् दस कुछनाशक है | 

करूडच्न कषाय--लालचन्दन, खसको जड, अमिलतास, करच्छ, 
नोस, कुरेया, सरसो, मुलेठी, ठारुहल्दी और मोथा यह दस- 
कंण्डुनाशक है। ह 

क्रिमित्न कषाय--सैजन, सिरच, शसठशाक, केऊ, विडड्ढ, 
समाल, लताफिटकिरी, गोकुर, बभनेठी और च॒ुद्धाकानो बच दस 
ट्र॒व्य क्रिमिनाश्क है। 


पी 
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विषप्न कषाय--इलदी, मजोठ, राजा, छोटो इलायचो, श्वामा- 
लता, लालचन्दन, निर्मालो फल, शिरोष, समालू और ' छातिम यह 
दस द्वव्य विषनाशक है। 

स्तन्यभनन कषाय--खसको जड, शालिघान, साठोघान, 
इन्लुवालिका, दर्भ, कुशकी जड़, काशकी जड, गुरिच, कण्डा और 
गन्धवण यह दस स्तनटुग्धजनक है। 

स्तन्यशोघत कपषास-अकवन, शोंठ, देवदारु, मोधा, मुब्वी- 
मूल, गुरिच, इन्द्रयव, चिरायता, कुटकी और अनन्तमल, यह टस 
स्तन्चदूघका श॒ुद्धिकारक है! 

शुक्रजननन कषाय--जोवक, ऋषभक, काकोलो, ज्षोरकाकोलो, . 
सरिवन, पिठवन, सेटा, बांदरो, जटामांसों ओर काकडासिज्गी, यह 
दस द्रव्य शुक्रव्ठक है। 


शुक्र॒शोधन कपाय--कूठ, एलवालुक, कटफल, ससुद्धपरेन, कद- 
सका गोंद, ईक्षु, खागडा, कुलेखाडा, मौलसरोका फूल और 
खप्तको जंड यह दस शक्रशोधक है। 

स्नेह्रोपप कृषाय-द्राच्ा, सुलेठो, गुरिच, भेदा, विदारोकन्द, 
काकोलो, क्षोरकाकोलोी, जोवक, जोवन्ती और शालपणों , यह 
द्व्य स्नेह्रोपण अधात्‌ स्नेदक्रियाममें व्यवह्नत होता है। 

सेदीपग कषाय--सेजन, एरण्ड, अकवन, श्वेतपुनर्नवा, रक्ता- 
घुननेवा, यव, तिल, कुरथो, उरद और बर; यह दम खेटोपग 
अर्थात्‌ खेदक्रियासें व्यवद्धत होता है। 

वसननोपग कषाय--सहत्‌, सुलेठोी, रक्तकाइन, श्वेतकाञन, 
कदस्त, जलवेतस, तेलाकुचा, शयप॒ष्यी, अकवन और अपासार्ग , 


यह दस द्रव्य वस्ननोपग, अथात्‌ वम्तन कार्थमें व्यवच्नत 
होता है। 
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(्चनोपग कपाय-ढ्राक्षा, गास्भारो फल, फालसा, इरोतकोौ, 
आंवला, वहडा, वडो देर, छोटो बैग, शेयाफूल औ और पोलुफल यह 
दम द्रव्य विरेचनोपग अर्थात्‌ जुलाबम व्यवचद्धत च्ोता है । 

आस्थापनोपग कंपाय-तिहंतमृल, बेल, पोपल, कूठ, सरसी, 
बच, इन्ट्रयव, भोवा, सुलेठो और मेनफल यह्ट दस द्रव्य 
आस्थापनोपग. अर्थात्‌ वस्तिक्रिया ( पिचकारो ) में व्यवक्नत 
होता ऊ । 

ग्रनुवासनीपणम कंपाय-राज्ता, देवदारू, बेत, मैनफल, सोवा, 
ः गोक्षुर, गण्यारो और श्थीनाक छीत्, यह दस द्रव्य 
अनुपासनोपग अर्थात्‌ खरे पिचकारीमें व्यवह्डत होता है। 

प्ारोविरेिचनीपग कपाय--लताफिटकिरो, नकछिकनो, मिरच, 
पोपल, विड॒ज्ष, पंजनकी बोज सरसो, खेत अपराजिता, अपा- 
मार्गकी बोज तीर नोल अपराजिता, यह दस द्रव्य गिरोेविरेचन 
अश्थोत्‌ नस्यक्तियामे उपयोगी हैं। 









छदिनिय्रह कपाय-जासुनका पत्ता, आमका पत्ता, बडा 
नोवू, खथे वैर, अनार, ये सुलेठों, खसको जड, सौराष्ट्रछृत्तिका 
और घानका लावा , यह दम वसन निवारक है। 

हिक्कानिग्रद कपाय--भठो, ईूँठ, बैरके गुठलीका गूटा, कंणट- 
कारो, हहती, बादरो, उरगोतको पोपल, जवाता और काकडा- 
शिड्ठी, यह ठस हिका ( हुचकी ) निवारक ह्ठै। 


पुरोष संग्रह णोय कपाय-प्रियड्र, अनन्तमूल, आसमकी गुठलो, 
सुलेठो, मोचरस, बाराइक्रान्ता, धंवर्रफुल, बभसनेठो और पद्म- 
केगर यह सब द्रव्य पूरौष संग्राइक अर्थात्‌ मलरोधक है। 

पूरोप विस्‍र्जनीय कपाय--जासुनकी छाल, शल्लकी छाल, 
| कण, के! शौक न्‍याया सुलेठो, भोचरस, गन्धाबिरोजा, जलोी मिदे, विदारो- 


जप ।घ।घ।घखहै््एएए 
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हर 


कन्ठ, नोला कमल और बिनाछिलकेका तिल; यह दस द्रव्य 
यूगेपष विश्जने,थ अर्थात्‌ टोपके कारण मलका रंग विक्तत होनेसे 
इनमे प्रकत वर्ण होता है | 

सकसंत्रदरणोथ कपाय--जासुनको वोज, आमको गुठलो, 
प्राभड, बड़, अमडा, गुल्कर, पोपर, भेलावा, अस्तकुचा और खेर , 
बड़ दम द्वब्य सुत्मंग्राहक है । 

खूबविर्चनाथ कपाय--बांदरो, गोक्षुग, बकफूुल, हंडहुड, 
पाश्ररचर, शरसूल, कुशसूल, काशसूल, गुरिच और दर्भसुल , 
यदत्र मुबबविग्चक है। 

मतविरनज्ननोय कपाय--श्ी डा सूखा पद्म, नोला कसल, लाल- 
परद्द, खेत उत्पन, सुमन्परयु्ञ नोलोत्पल, श्वेतपद्मन, शतदल पद्न, 
मुलेठो, प्रियक्लु और धवईफ्ल ; यह दम द्रव्य सूत्रको विवणता 
नागक है | 
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कामइर कपाय>ह़ाक्षा, इरोतको, आंवला, पोपल, अमि- 
लतास, कांकडाशिड़ो, कण्टकारो, लाल पुननंवा, सफ़ेद पुननंवा, 
और भूई आंवला ; यह दस ट्रव्य कासनाशक है । 

शासहर कषाय-शठो, कूठ, अच्छवेतस, इलायची होींग, 


अगुरू, तुलसो, भूरे आमला, जोवत्तो और शह्ृपुप्पों; यह दस 
द्रव्य ग्वामनागक्त है | 
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शोथह्र कपाय-पाटला, गशियारों, वेल, श्योनाक, गास्भारो, 
कण्टकारो, हहतो, सरिवन, पिठवन ओर गोक्षुर ; यह दस द्रव्य 
शभोधनाशक है । 


व्वरहर कपाय--अनन्तमल, चोनो, अकवन, मजोठ, द्राक्षा 
ः ० पैतको [॥ बटर | 
चिरोंजो, फालसा, इरोतको, आंवला और बहेडा ; 
ख्र नाशक है | | 


वह दस द्रव्य 








____...  ७क्‍$/छ/७र ृतरृिृ ट“््पापधषभभपप 


पारिभाषिक संज्ञा । इ्प्श 


______ |  र__ ले की: 


खमहर कपाय-्राचा, खजूर, चिरोजो, बैर, अनार, काक- 
गुल्नर, फालसा, ईक्षु, जो और साठोधान ; यह दस द्रव्य खान्ति- 
नागक है । 

दाहप्रशमन कपाय--धानका लावा, श्वेतचन्दन, गास्मारों फल, 
मुलेठी, चोनों, नोलोत्पल, खसको जड, अनन्तसुल, ग़॒रिच और 
बाला ; यह दस द्रव्य दाह निवारक नह] 

भीतप्रशमन कपाय--तगरपादुका, अगुरु, धनिया, शोठ, 
अजवाईन, बच, कण्८्क्रारो, गग्यारों, श्योनाक ओर पिपल , 
यह ठस द्रव्य शोत निवारक हैं। 

डद्॒ह प्रशमन कपाय--गाव, पियाल फुल, खेर, पपडो खेर, 
छातिम गाल, अक्छुन, पौतशाल और जदड्नलों बबूल्न, यह दस 
द्रत्मय उटद रोग नाशक है । 
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अड़ मई प्रशमनन कपाय--शरिवन, पिठवन, हच्चतो, कण्टकारो, 
एरण्डमुल, काकोलो, लालचन्दन, खसको जंड, इन्तायचों ओर 
सुलेठो यह दस द्रव्य अड्रम् निवारक है| 

शूल प्रशमन कपाय--पोपल, पोपलामूल, चाभ, चोतामूल, 
शोठ, गोलमिरच, अजवाईन, अजमोदा, जोरा ओर शालिंचा , 
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बह दस द्रव्य शूल निवारक च्ह। 

शोणित स्थापन कपाय--मर्त, सुलेठो, केशर सोचर्स, जलो 
पम्रद्ले वा नोन्चो मिझे लोध, गेरूमिशे, प्रियज्यु, चोनो और घानका 
। लावा यह दस ट्व्य रक्तरोधक है| 
| बेदनास्थापन कपाय-शाल, कायफल, कदस्त पद्मकाष्ठ, पुत्नाग, 
मोचरस, शिरापष, वेतस, एलवा और झशोक , यह दस द्वव्य 
बेदनास्थापक अर्थात्‌ जहांकी दर्द आराम न होनेसे विपत्तिको 
पक मर लिलटलिजल सप की जल है वहां यह सब द्रव्य प्रयोग करना चाहिये। 


आला 
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संज्ञास्यापन कषाय-हींग, कटफल, जड्लोववूल, बेचे; 
चोग्पुष्पो, ब्रह्मोशाक, भूतकेशों, जटामांसो, गुग्गुल और कुटकों ; 
यह दस द्रव्य संज्ञास्थापक है । 

प्रजाख्खापन कपाय--बडा खौरा, ब्रह्मोशाक, दूब्वी, श्वेतदूव्वो 
पाटला, आमला, हरोतकी, कुटको, बरियारा और प्रियड्भ ; यह 
दस द्रव्य प्रजासंस्थापक अर्थात्‌ गर्भखाव आदि निवारक है। 


वय स्थापन कषाय-गुरिच, इरोतको, आंवला, राख्रा, शत 
अपराजिता, जोवन्तो, शतम॒लो, थानकुनो, शालपाणे और पुननंवा : 
यह दस द्रव्य वय:स्थापक अर्थात्‌ जरा प्रभ्टति निवारक है । 
विदागे गन्धादिगण--शालपानो, विदारोकन्ठ, गोरक्षचाकुला, 
शतम॒ली, अनन्तमूल, श्यामालता, जोवक, क्षभक, साषोणो, 
मुगानो, हद्वतो, कण्ठकारो, घुननवा, एरण्डमल, गोवालको लत्ता, 
विकछुटों, कवाच इन सबको बिदारो गन्धादि कहते है। यह बन- 
स्पति पित्त, वायु, शोथ, गुल्म अड्रसह और ऊरद्धश्वास और खासी 
आदि गोगोको आराम करता है। 
आरम्वधादिगए--कंवाच, मेनफल, केवडेका फूल, कुरेया, 
अकवन, कांटेदार बेगन, रक्तलोध, सुब्वो, इन्ट्रयव, छातिमकी 
छाल, नोसको छाल, पोतकाटो, नोलमकाटो, गुरुच, चिरायता, 
महाकरच्छ, नाटाकरच्ज, डह्र करछ्छ, .परवरको लत्ती, चिरायतेको 
जड़, करेला, इन सबको आरग्वधादिगण कचते हैं यह कफ, विष, 
ह, कोढ, ज्वर, के, खजुलो इन सबको आराम करता है । 
बरुणादिगण--बरुण, नोलभ्काटो, सेजन, रक्तसजन, - जयन्तो 
सेठाखद्री, उच्चरकरक्ष, करच्छ, - मुब्यी, गणिवारों, श्वेतकाटी 
पीतकराटो, तेलाकुचा, अकवन, बडो पोपल, चौतामल, शत्त- 
मूली, वेलको गिरो, काकडाशद्गी, कुशमल, हच्तो, कण्टकारो 


 + अर नशक रा डिक कि ताज किन १ 
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इन समको वरुर/टगण कहते है। इमम कफ मेदोरोग, शिरका- 
दर्द, गुल्म और अन्तावेद्राध रोग आराम दाता है । 
वारतर्व्वादगण--श्रच्जुनकां छात्त, नालभक्रादो,. पोतम्राटो, 
कुशमल, फुनगा, गुरिच, नरकटका जड, कीशमुल, पाधरचुर, 
गाणियार, सु) अकवन, गजपोपल, शिनरनाआ, सफेद मभ्राटो, 
नला-कमल ब्रह्मो और गोक्षुर इनका चॉरतर्तादिगण कहते है। 
इससे वासुराग, पथरां, सूत्रकच्छ आर मुताचात शारास होता है। 
सालसारादिगण--सात्त, आसन, खेर, पपंडिया खेर, तमान, 
सुपारी, भाजपढ, पमपखड़ा, तिनिध, चन्दन, लालचन्दन, शिसो, 
(शिगप, फ्याग्राल, धर, अव्जुन, साल, मसगवान, करव्ज, डच्दरकर जज, 
लतामाल, भ्रभुरू आर कालिया काष्ठ, इन सचबको सालसारादिगगण 
कद्दते है। इससे कुछ, प्रमेह, पाडु, कफ ओ ्रोर सदोराग दूर होता ह । 


। 


लोप्रादिगए--लोध, साजर लाध, पलोश, शिवनाक, अशोक, 
बारह, कायफल, एलवा, कवंते सोया, शक्षको, जिफ़िनो, 
कदम्ब, शाल आर कला, इस सबका लीध्रादिगण वाइते है, यह 
मंदोरोग, कफ ग्रार बो,नदीय निवरारक, स्तम्भनकारवा, न्र्ण- 


ग़रोघक और विपनाशक है। ० 

अकादगण--अ्रकवन, सफेद अकवन, कंग्ज्ज, डद्टर करच्ल, 
हाथासड, अपासाग, बभनेठी. शाक्षा, विदागेकन्ट, बोनुटा, 
इनको अकोदगण कहते है, इससे कफ 


अकवन हच, इज़्ुदो च, | 
&। म॑ दीता है। 'तथा यह न्ेय 


मदागेग क्रम आर कुछ गग 
रॉगरम विशेष उपक्ारां चर 
सुरसादिगण--तुलभो, सफेद तुनसो, चुद्पंत्र तुलसी, बन 
तुंलसो, कालों तुलम। गन्धवूण, ” लकासु'दो, अपासाग, नाग- 
की न व टिक न -विंडडँ, जायंफंल, सरसो, ममालु, कुकसोमा, चुद्दाकानो 9 
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श्प्द्ष वेदक-भिक्षा । 








बभनेठी, प्राचोवल, काकमाची और कुचिला इसको सुरसादिगण 
कहते है। यह कृमि, प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास, काम रोग निवा- 
रक और व्रण शोघक है | 


सुष्ककादिगण--घण्टापाटला, पलाश, घव चीतामल, धतुरा, 
शिसी, सेहुड ओर त्रिफता इनको सुप्ककादिगण कहते है यह 
मेंदो रोग, प्रमेह, अश, पाण्ड, सकरा और अश्मरोगेग निवारक है! 

'पिप्पच्यादिगण--पोपल, पोपलासल, चाभ, चौतामूल, शोॉठ, 
गोलमिरच, वड़ो पीपल, रेगनो, इलायचो, अजवाईन, इन्द्रथव, 
अकवन, जोरा, सरसो, वडी नोसका फूल, बभनेटो, हींग, सृव्यो, 
अतोस, बच, विडड़्, कुटको इनको प्रिप्पल्याटिगण कहते है । इमसे 
कफ, प्रतिश्वाय, वाबू, अरुचि गुल्म और शूल दूर होता है। यह 
आमदोपका णचक ओर अश्निका उद्दोपक है ! 


इआरक का अत पर कक 


एलादिगण--इलायचो, तगरपादुका, कूठ, जटामांसो, गन्ध- 
ढण, दालचिनो, तेजपत्ता, नागकैशर, प्रियड्र, रेंनुका, नखो, सेंहुड, 
चोरपुप्पो, गठिवन, गन्धाविरोजा, चोरक नाप्रक गंघद़व्य, बला 
गुग्गुल, राल, घण्टापाटला, कुन्दूरखोटी, अगुरू, चुकशाक, खसकों 
जड, देवदारू केशर आर नारीखर, इन सबको एलादिगण कहते 


है। इससे वायु, कफ, विषदोष, खजुलो, फोडा और कुछरोग 
दूर हो शरोरको कान्ति उज्वल होतो है। 


- वचादिगण--बच, मोधा, अतोम, इरोतकी, देवदारू और 
नागकेंशर इसको बचादिगण कहते है 


इरिद्रादिगण--हल्दो, दारुइल्दो, पिठवन, इन्द्रयव और सुलेठो 
इसको हरिद्रादिगण कहते है। 


नस >तनकनमिन- निया नमन हर +>3ज०+> कक 
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जिया ए 
| पारिभाषिक संज्ञा । ३८७ कट 











नी 


! ब्बासादिगण--अनन्तस्तूल, श्यासालता, विहतमूल शड्ड पुष्पो, 
। लोध, कमलागुडि, वंडो नोस, सुपारो चुहाकानो गवाक्षो, 
। अमिलतास, करच्च, डद्दर करत्छ, गुरिच, नवमालिका, शरलूण, 
। राजन, वोजताडक, सेडुड और सत्यानासी, इनको श्थासादिगण 
' कहते है। यह गुल्म, विपदोप, थाना, उदररोग, उदावत्ते निवा- 
रक ओर विर्चक है । 

धद्दत्यादिगण--हच्तो, कण्टकारो, इन्द्रयव, अकवन और 
| मुलैठा, इनको हइत्यादिगण कहते है। इससे पित्त, कफ, अरुचि, 
| वमन, वमनोदेग और मसूतकतच्छ दूर होता हैं । 
' पंलेनोदिंगंणे-पररवरकों पतों+: चन्दन लालच हट सूर्व्वा, 
| गुरिच, अकवन और कुटकों इनको पटोलादिंगय कहते है। यह 
: पित्त, कफ, अरूचि, ज्वयर, नेंग बमसन, कण्ड और विषदोष 
| निवारक च्ह। 
काक्रोल्यादिगण--काकोली, चज्ोरकाकीली, जोवक, उ्षभक, 
| मुगानी, सापाणो, मेंदा, संहामेदा, ग्ुरिच, काकड़ाझड्ो, वश- 
| लोचन, पद्मकाष्ठ, पुण्डरियाकाष्ट, ऋटेडि, हदि, द्राक्षा,, जोवन्तो 
| और सुलेठी इनकी काकोल्यादिगण कहते है। यह रक्तपित्त और 
| बायुनाशक तथा आधुवर्दक, पुष्टिकर, श॒क्त और रतिशक्षि जनक, 
| स्तन्धवद्देक ओर कफकर च्है। 
॥ ऊपषणादिगण--च्ास्कत्तिका, मैसव लवण, शिलाजतु, (श्वेत 
॥ हिराकम, रहा द्विराकस, डीग और तुतिया इनको ऊपणादिंगण 
कहते है । इससे कफ, पदरो ग, अश्मरो, शर्कग, मूतरकच्छ और 


रो] कु 


गुल्म रोग दूर होता है । ' 
: « अव्लनाडिगण-“अखन, सी जन, नागकैंशर, प्रियद्भु, नोलोत्पल, 
खुसकी जड, पानी आवला, कुडुम और सुलैठी इनको अछ्ञनादि । 








जे निकल 








> मनन लि जम मत मा 8 लक य 
54 ह््ध्द वेद्यक-शिक्षा । 
कहते 8। इससे रक्तापित्त, विप और भांतर का दाह गशान्त । 
होता है । | 

पदरुपषकाटिगण-फालसा, किसमिस, कायफल, अनार, पलाग ।! 
दक्ष, निर्मेलों फल, शिरोप, जावफल, प्रांचला, हरोतकों ओर । 
बरहेडा इनको परुपकादिगण कहते है। इमसे वायु, मृत्रटोप | 
ओर पिपासा दूर हो भूखवढतो है। 

प्रियद्भाटिगण--प्रियज्ु, वराइक्रान्ता, धवईफुल, नागक्शर, 
पतड्रद्ठत, मोचरस, रसाझन, टोकापानो, स्गेतोव्व्न, । 
पद्मकैशर, सजोठ और श्वासालता इमक्रो प्रियज्ञादिगण कहते है। | 

अम्वछाटिगण--अकवन, धवईफल, दवराचक्रान्ता, प्थोनाक, | 
सुन्ठो, वेलको गिरो, लोध, सावर लोध, पलाग, तूतहक्ष और | 
पड्क्शर इनको अस्वष्ठादगण कहते है। उत्चा दोनों गण पत्काति- 
मार नाशक व्रण रोधक और भग्नस्थान सयोजक है। 


न्यग्रोघधादिगण--चट, गुल्लनर, अश्वत्य, पाकर, मुलिठों, आमडा, 
अज्जुन, आम, कीषास्त्र, ऐिडिंशाक, तेजपत्ता, बडा जासुन, छोटा 
जीसुन, णियाल, महुआ, कुटको, वेंतस, कदस्व, बेर, रक्नलोध, 
शन्नकः, लोध, सावर लोध, भैनावा, पलाश, मेपश्वड्ञो इनको 
न्येग्रोधादिगण कहते है। यह ब्रणनाशक, सलरोण्क, भग्नस्थान 


संघोजक, तथा रक्तपित्त, दाह, मेदोरोग श्र योनिदोपष 
निवारक्त है| 


गुडुआदिगण--गुरिच, नोसको छाल, धनिया, चन्दन और 
प्रद्मकाष्ठ इनको गुड चआादिगण कहते है इससे रुव प्रकारका ज्वर, 
वमसनशग्गि, अरुचि, वसन, पिपासा और दाह दूर होता है। 


उत्पनादिगण--नोलोत्यल, रक्तोत्सल, शेतोत्यल, सुगन्पि 


न हतत्प+, कुंवलय, (थोडा नोला श्ेतोत्यल )' श्वेतपद्म और 
रे 


8.५५ २०-०७... 
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कर 


पारिभाषिकत संक्षा । ३ द्6, 


मुलेठो, इसको उत्पनादिगण कहते है। इससे दाह, रक्तपित्त, 
पिपामा, विषदोष, इढ्रोग, वसन शोर सच्छा दूर होता है। 

मुस्तादिगए--मोघा, इलदी, दारुद्लदो, हरोतका, आवला, 
जैडा, कूट, सत्यानासो, बच, अकवन, कुटकी, बडा करोदा, 
प्रतोत्त, इलायचों, भैलावा और चौतासूल इमको सुस्तादिगण 
कहते है। यह कफनाशक, योनिदोष निवारक, स्तन्यशोधक 
आर पाचक है 

आामलव्यादिंगण--आंवना, हरांतको, पोपल ओर चोतामृल 

इनकी आमलक्यादिगण कहते है। यह्ट सब प्रकारका व्डर, कफ 
ओर अचरुचिका नाशक तथा चक्षु द्ितकर, अग्नि उद्दापक ओर 
रतिशक्षि वर्दक है। 





है 8॥| 


| 


ब्रपाटिगण--वड़, मोसक, तास्ट्र, रोप्य, कान्तलीक, खरण्ण और 
मण्ड्र इसको त्रधादिगण कहते है। यद्द दूषित विषदोष, क्रिसि, 
पिपासा, विपदोष, हड़ोग, पाण्डु ओर प्रसेद्द रोग नाशक है। 

लाज्चादिगण--लाक्षा, जस्वोर, कुरेया, करवोर,- कायफ्ल, 
हरिट्रा, दारुइ्वरिट्रा, नौम, छातिम, मालतो, वला और गुल्लर 
इन सबकी लाक्षादिगण कचछते है। यह कषाय, तिक्त, रुघुर रस, 
कफ और पित्तजनित पोडा नाशक, कुछ और क्रिसि निवारक 
तथा दुष्टत्रण शोधक है । 

विफला--हरोतकी, आंवला और बहेडा ये तोनको त्िफला 
कहते है। यह वायु, कफ, पित्त, मेह्द, कुछ, विषम ज्वर्नाशक, 
चक्षु हितकर और अग्नि उद्दोपक है। 

ब्विकट--पोपल, सिरच और शोंठ यह तोन द्रव्यको त्िकटु 
कहते #। त्िकटसे कफ, मेदोरोग, प्रमेह, कुछ, च््गरोग, गुल्स, 
पोनम और मन्दाग्नि दूर होता है। 
न हि 
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कल 2 “लक 
हि सतत कस, 

खल्प पद्मसूल--गोच्षुर, हहती, कण्टकारो, सरिवन और घिठवन । 
यह पांच द्रव्यके मूलकी खल्पपद्मसूल कद्त ह। बच कषाय तिला- 
मधुर रस, वायुनाशक, पित्तप्रशसक, वलकर और पृष्टिकारक च्ठै। 

महत्‌ पदच्चमल-वैल, श्योनाक, गामस्थारो, पाठला और गणि- 
यारे। यह पाचद्व्यके मूलको मचह्त्‌ पद्मझूल कहते हे । यह तिक्ते 
मधुर रस, कफ वायुनाशक, लघुपाक और अग्नि उद्दोपक है। 

दशसुल--खल्प और महत्‌ पञ्ममुलको सिलानेंसे दशमुल 
होता है। यह श्वास, कफ, पित्त ओर वायुन/शक आमटीप पाचक 
और सब्वच्चर निवारक है। 


३८.० बंेदक-शिज्ञा । 








बज जननजन अनजान कर >लीकिनतानब-ब+ भ» 


वल्ली पद्चमुल--सरिवन, अनन्तमूल, हल्टो, गुर्चि और मेपष- 
खड्ी, इन सबके मृलको वल्ली पद्चमुल कइते है। 

कण्ठक पद्चमल--करीदा, गोक्षुर, नोलकाटो, शतमली और 
कालिया कडा, इनके मूलकी कण्टक पदञ्ममूल कइते है। 

बल्लो'पद्ममुल और कण्टक पदञ्ममल रक्तपित्त, शोध मव प्रकार- 
का प्रमेह्ठ और शुक्रदोष निवारक है । 


जल जज >ञ ता 
न ज० ०-9 बजतक+जत फल लत. अआओनन+ सन 
हे और हलक मा] व अक 


| 


*  ढरणपग्ममुल--कुश, काश, नरकट, कण्डा ओर द्क्षु; इन 
सवके;मनलकी ढणपंद्चधमूल कहते है। यह दूधके साथ टेनेसे स्ृत्न- | 
दोष और रक्तपित्त जल्दो आरास होता है। । 
* विशेषतः यह पांचसुलमें खल्प और महत्‌ पद्ममल वायुनाशक | 
व्ूणपदञ्ममुल/पित्तनाशक और कण्टक पद्चमल कफनाशक है 
यवत्षार |---जोके छिलकेकी राख एक सेर ६४ सेर | 
पानोमें सिलाकर मोटे कपडेमें वह पानो क्रमश. २९ दफे छान । 
लेना। फिर यह्ट पानो किसो पातम रख औटाना पानो जलकर 
चूणवत्‌ पदार्थ वाकी रइनेपर उम्को यवज्ञार कहते है । 2 


यवज्ञार गरम पानोमें मिलाकर घोडेो देर रखनेसे नोचे जम 
24 7 मम 2 














९१ 


पथ्य प्रस्तुत विधि । ३८१ 





जाता है फिर उपरका पानो आहिस्तेसे निकाल कर सुखा लेनेसे 
यवक्षार शोधित होता है। अन्यान्ध पदार्थका ज्ञार बनानेकों रोति 
प्रय: इस तरह है । 
वजुच्षार |---यवत्ञार और सोरा एक वरतनमें रख आग- 

पर , चढ़ाना पानोकों तरह गल जानेयर उसमें फिटकिरोका चूणे 
मिलाना, इससे उसका सेला कटकर उपरको उठनेपर वह भारिसे 
आहिस्ते बाहर निकाल देना। फिर किंसों चौडे पात्रमें ठालकर 
वह.जमा देनेसे उसको वच्चज्ञार कहते है। यह अजोण, सतकतच्छ, 
शोध आदि विविध रोगनाग़क है । 

बुद्दिमान चिकित्सक रोग और रोगोको अवस्था विचार कर 
इस अध्यायकी सब टवादयों ता काठा लेप ओर इसके साथ तेल घो 
आदि पाककर प्रयोग करनेसे उपयुक्त उपकार प्राप्त होगे । 





प्रध्य प्रस्तुत विधि । 


न हक 





यवाग |---वोडा कूटा हुआ चावल या जोक॑ चावलका 
यवायू तयार करना। माण्ड, पेय और लप्सो यद्ट तोन प्रकारको 
यवागू होता है। चावल १८ गून पानोमें खब सिजाकर छान 
लेनेस माण्ड होता है, ११ यूनें पानोमें खूब सिजा लेनेसे पेय कचते 
है और ८ -गूले पानोमें सिजानेसे लप्सी कहते है। पेय और 
लंपमो छानो नही जाती । यवागू पानोको तरह होनेसे पेय और 
गाढ़ा होनेसे लपसो कचते है। 
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८२ व्य्यक-भिन्ना । 





घानके लावाका साइड-व्टक्ञा घानझा नावा थोड़े गरु्स 

पनाभ घोड़ा देर भिगो रफ्तना, फिर कप्डेम कछाननेम जो मसाइको 
न्रह पढ़ाथे निकलेगा उमको घानके लावाका साड कहते ह । 

| 0 _+४ मम, २. 

वबालि और एगासट [+न्‍बालि और एरारुट बनाना 


कही 





हो दो पहिले गरस पानामस खब मिला लेना, फिर दूध, मित्रो | 


- 


। 


सिलाकर ओटाना। मागू बनानेको भो रोति यहो है, पर सागू 


घोडो देर ठणह पानोमें भिड़ोकर सिज्ाना चाहिये । 


जवां सानमण्ड ।'->म्रागकन्दका चग दो भाग आर चउाबन्का 
चरण एक भाग १८ गूने पानांसे ओटानेसे साग्मण्ड तथार चोता 
क्‍ । यवागू आदि यष्य रोगोको अवस्था विचागकर सिद्यो, कागजों 
“जोवृक्ता रस २३६ बट था छोटा! सछलोका शूरवा अश्ववा सामका 
व्म सिलाकर दिया जाता हू । 
उपवास या यवागू आदि हलके भोज्ञनके बाट अन्न एघ्य देना 
हो तो चावल पांच गूने पानोसें मिजाना चावल खूब गलज़ानेपर 
सांड निकाल डालना । तरकारों आदमें भो थोडा तेल चोर नसक 
सिलाना चाहिये। 
दालका जूस |---मंग और मसरका जूस वन,ना हो तो, 
दाल १८ गूने पानोमें मिजाना तथा तेल, नमक और मसाला 
बहुत कस सिलाना । २॥३ तवैजपत्ता, घोडो गोलमसिर्च और थोडो 
पिमो चुई धनियाके सिवाथ और कोई समाला देना उचित 
नहो है। 
सांसका रस |---रोगके अवस्थानुसार कछाग, कब॒तर या 
सुरंगा आदिके (कोसल मासका छोटा छोटा टुकड़ा कर उमको 
चव्वों निकाल. उपयक्त पान'में अन्दाज एक घण्टा सिमी रखना 
फिर उसमें थोडा नसक, हलढ़ो अर सम्‌चौ घानया सिल्ा 
प 


है 


ह 





हि 
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ठ्छ 
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परथ्व प्रम्त्त विधि । 9८३ 








बन्दक्कर अल्को आचर्म मिजाना। सुमिद्द ह्लोनेपर एक पात्र॒में रम 

ओर दूमरे पात्॒सें मांस निकाल रखना। फिर मास अच्छो तरह 
। समलकर उम्रका भो र॒म द्मरे पाव्रवा ने रममें मिला देना । घोडो 
। टेर घाद रमके उपर चब्चयों टिखाई टेगो, वह एम साफ कपडके 
ै टुकडेसे निकाल लेना। रोगोको अवस्थाके अनुमार -।४ तेज- 
| एक्चा ओर राईको फोडन देकर थोडा गोलमिस्चका चूर्ण 
| मिलाना! द्सोकों मांस रस कहते है। आजकल बोतलमे भर- 
| कर सास रस बनानेको एक प्रजार रौति है, उसे सो तथार कर 
ह सकते है। मास स्स एक ढक बनाकर ४६ घटेके बाद फिर 
| बच कामक्ना नहो रद्दता है, जरूरत होनेपर फिरसे बनाता 
चाहिये। ड़ 
| आदठकी गोटो ।---जल्दी हजम होनेवानो रोटो बनाना 
। हो तो, पद्ििनि आटा एक घंटातक उपयुक्त पानोसें सिगो रखना, 
-| फिर झछूव ससलकर गोला बनाना, तथा एक बरतने पानो 
| चुलड्पर चढा वह गोला १४।२० सिनट सिजाकंर वाहर निकाल 
। लेना। फ़िर डस गोलेंको _अच्छो तरह मसलकर पतलो रोटो 
' बनाकर सेक लेना । यह रोटो बहुत जलद जम होतो है और 
| किसो तरह के बदहजमोका डर नहो रहता है । 


गे 


। है 
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३८४ वद्यक-शिक्षा 


जा ऑिओन अत 
शीत + +++त+त+>त...........त...... 


ज्यराधिकार | 





वातज्वरमें | 


विल्व।दि पग्ममल | उल, अरलु, गासभारो, पाटला (पट ) 
ओर गणियारी ( एरणो ) यह्ध पांच हक्षके जडकी छाल २ तोले 


किरातादि | चिराबता, मोधा गुरिच, हच्वती, कग्ट्कारे 
गोक्षुर सरिवन, पिठवन ऑर शॉट यहे- काठा वातज्वर 
नागक है। 

राज्ादि। गाख्रा अमिलतास देवदारू, गुरिच, एरणड और 
पुननेवा , इन सबके उाठस शोठका चरण मिलाकर पौनेसे बात- 
ज्यर आराम होता है, तथा तज्जनित बदनका दे आदिभो निछ्चत्ति' 


लेक 


| 

| 

। 

| 

| 

वातज्वर आराम होता है। | 
| 

| 

| 

| 





पिप्पल्यादि। प्ैपल गुरिच और शोठ किस्बा पीपल, अनन्त- 
भूल, ट्राक्षा, सोवा और सभ्भालको बौज ; यह दोमें किसो एकका | 
गाढ़ा पोनेसे भी वातज्वर आराम होता है। | 

उंडचादि। वातज्वरके सातव दिन जब सम्पण लक्षण 
मकाशित हो तब गुरिच, पोपलामल और शाठका काढा देना 
चाहिये । 

ठ्राक्नादि। द्वाक्षा, गुरिच गाक्भारो, गुन्नर और अनन्तमल 

काठेमें गुड मिलाकर पिलानेसे वानज्वर आराम होता ह | 


॥ ज+++-.0तह0ह. ऊ का 
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रपंघकार | ३८.४ 
पित्तज्वरमें । 
कल्तिड्रादि। इन्द्रयव, कंटफल, लोध, अकवन, परवरका पत्ता 
| और मजोठ - यह काढा पीनेसे पित्तज्वरका दोष परिपाक होताहै। 
लोध्षाटि। लोधको छाल, उत्पल, गुरिच, पद्मक्राष् और अनन्त- 
मुलका काठा धोडी चौनो मिलाकर पिलानेसे पित्तज्वर दूर होताहे । 
पटोलाटि। पित्तज्वरमें दाह और पिपासा प्रवल डोतो पर 
वरका पत्ता, यव, धनिया और सुलेठोका काढा पिलाना । 
टुरालभ्ादि । जवासा, पितपापडा, प्रियड्ग, चिरायता, अंड्सा 
और कुटव्लीके काठेम चोनी मिलाकर फिलानेस दया, रक्तपित्त, 
ज्वर और दाच प्रशमित होता ह्ठै। 


>>ल्‍०> फल नन लकी पडता भा 707 


ब्रायमाणादि । गुन्नर, मुलेठी, पोपलामल, चिरायता, मोथा 


मह॒वेका फुल और वच्ठेंडाका ताठा चोनो मिलाकर पौनेसे पित्त 


ज्वग आराम होता है। 
अष्मज्वरमें । 

प्िप्पल्यादिंगण । पीपल, पोौपलामुल, चाभ, चोता, शोंठ, 
गोलमिग्च, गजपोपल, सम्भालुकी बोल, 'इलायचोी, अजवाईन, 
इन्द्रयव, अकवन, जोरा, सरसो, बड़ी नोसमका फल, चोंग, 
बभनेटी, मुर्व्वो, शअ्रतोस, बच, विडेज्' और कुटकी ; इन संबको 
पिप्पन्याटिंगण कहते है । इससे खेप्मज्वर दूर होता है. तथा कफ, 
प्रतिश्याय, वायु, अरुचि, गुल्म और शूल आराम होता है । 

कटुकादि । ' कुटकी, चोतामुल, नोसकी छाल, हल्दी, अतीस, 
बच, कूठ, इन्द्रथव, सब्दी और परवंरका पत्ता + इन 'सबके काठेमे 


न 


गोलमिरचका च् और सद्दत मिलाकर पीनसे कफज्वर नाश 


€ 


डोता है। किसी किसी अ्रव्थकारके मतसे कुटंकीसे वचतक एक 
सोग और कूठ्स पसवरके पत्तेतक दूसरा योग है। 





मम मल अप का 
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ं 


| 
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न] शा ०५ ग्रूट है. कक हि 
निशस्वादि। नोमको काल, शॉट, गुग्चि, टेवदास, शठो, चिरा | 
यला, कठ, छोपल और घच्चतो का काढ़ा कफ़ज्दर नामक है । 


नवाड़ । शॉट, गुरिच, मोश्य, चिरायता, मरिवन, पिठवन | 
कण्टकारो ओर गोक्षुरका काढा पोनेसे वातपिन्नज्चर जलदो आगम्त | 
होता है | 

प्चभदढ़। गुरिच, पित्तपा'डा, मोघा, चिरायता और शोठ : 
इनका काढ़ा वातपिल ब्वरमें उण्कारोे है | 

ब्रिफलाडि। ब्रिफला, सेसरक्रों जड़, राखा, असिलतासक्ता 

। फल और अडमेक्रा काढ़ा वातप्रित्त ज्वर नाशक है। 

निदिग्धिकादि।! कण्टकारो, वर्थारा, राजा, गुल्ूर, गुरिच 
ओर सख्र (किसमोके सतसे श्यासालता ) के काठेसे बातपित्त 
ज्वर आराम होता है । 


|! 
| 
। 
वातपितन्ञ ड्वरमें | | 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


क>. >- अमककन्क 








सघुक्नादि। सुलेठो, अनन्तमल, श्यासालता, द्राक्ता, सह॒वेका 
फूल, लालचन्दन, उत्पल, गाय्भारे, पद्मझाछ, लोध, आंवला, हरी- 
तकी, चहेंड, पद्मकशर, फालसा और खसको लड ; राहकी साफ 
पानोमें सिंगोना और सर्वेरे छान लेना, इसमें सहत, धानके 
न्ावाका चूर्ण और चोनो मिलाकर खिलानेसे पित्तजननित दृष्णा, 
वस्नन, स्रमत आदि उपद्रव जलूदी प्रशसित होता है। 
े वातश्रेक्ष ज्वरमें । 
ग्रुड॒यादि। गुरिच, नोमको छाल, धनिया, प्मझाछ् और 
लालचन्दनका काठा पौनेसे वारुबस्तिक ज्यूर प्रशसित ड्गेहा है। 
तथा अरुचि, सहीों, पिपासाओर दाह दूर होता है। 
मुंस्तादि। - वातशप्रेक्ष ज्वरसे वसन, दाह प्लीर मुखशोप रहनेसे 
सोथा, पित्तरापडा, शोंठ, गुरिच और जवासेका काढ़ा पिलाना । 


“पे हम. लाल अिनिमशिक 
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दार्बवादि। वातकफ उज्वयरन चहक्का, सुद्रशोष, 
कास, श्वाम ओर सुश्चप्रपेक हो तो देवदार, खितपापडा, बसनढो, 
मोघा, धच, धनिया, कटफल, इगेतको, शोंठड और नाटावारच्च; 
इनका काठा हींग बोर सहत सिलाकर पिलाना | 

चातुर्भद्क। कफका वेग प्रवल हो तो चिरायता, शोठ, मोघा 
ओर गुरिचका काढ़ा पिलाना । 

पाठासप्तक । उ्वग्का वेश प्रवन्न हो तो चिरायता, शोठ, 
गुरिच, अकवन, वाला और खमकों जडका काढा उप- 
कारो है । 

कण्टकार्यादि। कंटकार), गुग्चि, बभनेठो, शॉठ, इन्द्रयव, 
जवामा, चिगायता, लालचन्दन, स'या, परवरका पत्ता ओर कुटको 
का काढा पिलानेंम दाह, ढष्णा, अरुच, कास और हृदय तथा 
पा बेदना दूर होतो है। 


अिफल-+-कनाक केन.. प8+#क तप आती फी++ कब ७-५ केक ७ ४कफ+० 
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पित्तन्नप्म ज्वग्में । 

पटोलादि । पर्वरका पत्ता, लालचन्दन, मुब्या, कुटकौ 
अकवन और गुरिचका काठा पन्तपश्नेक्म ज्वर, अरुचि, वमन, कणडू 
ओर विपदोप नाशक है। हर 

अम्दनाध्क । गुरिच, न सको काल, इन्द्रयव, परवरका पत्ता, 
कुटको, शोंठ, लालचन्दन और मोधाऊके काढेंमं पोपलका चूर्ण 
मिलाकर पंनेसे पित्तश्नेप्त ज्वः दूर होता है; तथा तर््जानत | 
वस्तन, अर्राच, छ'णा, वसनवैंग शरीर दाद प्रशमित ह्ञोता है। 

पञ्मतिक्ष । वांटकार', गु।रच, शाठ. चिरायठा ओर कूठ यह | 
पद्मतिज्ञ काढ़ा पोनेसे आठ पकारक्रा ज्वर आराम होता है । 
- | नथ ज्यर्म | की 

- ख्वसूद गं। , पारा १ भाग, ,गंग्पक 5२ भाग, डचिड्रल ३ भाग; 
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जमालगोटेको बोज ४ भाग ; यह सब टन्‍्तोसूलके काठेमें खलकर 
एक रत्ती वजनको गोलो बनाना। अनुपान चौनोका शब्बंत । 

खच्छन्द सैरव। पारा, गन्धक, सोठाविष, जावफल और 
पीपल , ससभाग पानोंमें खलकर आधो रत्ती वजनकों गोलो , 
बनाना, अनुपान अदग्खका रस, पानका रस और सहत । 


हिंयुलेशर ।  पोपल, हिंगुल और मिठाविप , समभाग 
पानोमं खलकर आधो रफ्तोको गोलो बनाना। यह सहतमभे 
दनसे वातिक ज्वर आराम होता है । 


अग्निकुसार रस ।--गोलमिरव £ सासे, बच २ मासे, 
कूठ २ मासे, मोथा २ मासे, और सोठा विष ८ सासे, अदरखके 
रससे खलकर एक रक्तो वजनकों गोलों बनाना। अनुपान आमस- 
ज्यरके प्रधेसावस्थामे शोठका चुण और सहत , कफज्वरंम अद- 
रखका रस , पोनतस ओर प्रतिश्याथमें सो अठदरखका रस, अगिनि- 
मान्यमें ज्वोंगका च्‌ण » शोध दशमूलका काठा , आमातिमारमे 
धनिया और शोॉंठका काढा , पक्कातिसारमे कुरैया का काढा और 
सहत , ग्रहणो रोगमें शोंठका चूणे , सब्रिपातके पहिलो अवस्थामे 
पौपलका चुण और अदरखका रस; खांमोमें कण्टकारोका रस , 
श्वासमें सरसोका तेल ओर घुराना गुड। इसको केवल टो गोलो 
सेवन करनेसे रोगोको आराम सालस होता है। सब प्रकारके 
रोगोमें आसदोषके शान्तिक्ते लिथि बह ओऔषध देना चाह्ििये। 
इससे अगस्निहद्धि' होतो हैं, इससे इसका नास अग्निकुमार रस 
रखा गया है। । 
आअखित्युज्ञय रंस [--विष (सोठा विष) १ भाग, गोल- 
मिरच एक भाग, पीपल एक'भाग, जड्नलो जोरा १ साग, गन्धक 
“५ एक भाग, सोहागेका लावा १ भाग, चहिंगुल २ भाग, (यहा ह्िंगुल 


० मम दि तिल जप आल मिलती किकिलिलिधा 
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या चालक ८ जाट १९८ 
ज्वगधिकार | ३८८ कि 


जम्बोरों नोवृकें रमको भावना देकर लेना, यदि इसमें १ भाग 
पारा मिलाया जाय तो हिंगुल मिलानेको जरुरत नहों है) अद- 
रखके रसमें खूब खलकर मूंगके वरावर गोलो बनाना। इसका 
साधारण अनुपान सचह्त, वातज्वर्में दह्कोक्ा पाजी, सत्निपातसे 
अदरखका रस, जोण उ्वरम जस्बोरो नोवृका रस, विषम ज्वरमें 
काला लोराका चूण्ण और पुराना गुड, इमकी पूरोमात्रा ४ गोली 
है, पर बूढ़े, वालक और दुर्व मनुपष्यकों एकक्ो गोलो देना 
चाहिये। यदि कफका आधिक्य न हो तथा रोगी सवन हो तो 
कच्चे नारियलका पानो ओर चोनोके साथ सेवन कराना। द्रससे 
वातपैत्तिक दाइ भो दूर होता है। 


एड 





सव्वेज्वगाइःश वर्टी ।--पारा, गोलसिरच, शीठ, 
पीपल, जम्नालगोटेको छाल, चोता और मोधा, इन सबका 
समभाग ' चुणे अदरखके रसमें खलकर एक रत्तो बरावर गोलों 
बंनाना। यह् गोलो सेवनकर शरोर कपडेसे ढाके रखना चाहिये। 
इससे आठ प्रकारका उ्वर, प्राक्षत, वेक्तत विपम आदि सब प्रकारका 
ज्वर आराम दोता है। 


! 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


चणग्डेप्वर रस |--पारा, गन्धक, सोठा विष और 
तास्वा , यह सच सबभाग लेकर एक पच्दर खल करना, फिर 
अटरखके रसकी ७ बार और समान पत्के रसकी ७ सात बार । 
भावना देमर एक रत्ती वजनकी गोलो बनाना। अनुपानःअठ- | 
रखका रस॑। इससे समर प्रकारका ज्वर जल्दो आराम होता है । 


'चन्द्रगेखर रस +>प्रारा एकभ्षाग गख्क दो भाग, 
सोहागेका लावा २ भाग, गोलमिरच २, भाग और सबके समान 
'चीनो, रोहित मछलोके पित्तकों भावना देकर २-रत्तो वृजत्कों | 


जज. अब 
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वबनाना। अनुपान अदरखका रस ओर ठंढापानो। इससे 
अत्युत्र पित्तश्रेष्त ज्वर तोन दिनमें आराम होता है। 


बैद्यनाथ वटो |--णरा आधा तोला और गन्यक आधा 
तोला खलकर कज्जलो बनाना, फिर कुटकांका चूण -२ तोले 
सिलाकर करेलोका रस अथवा व्िफलाके काढेको तोन दफे 
भावना देकर मटरके बरावर गोलो बनाना। अनुपान पानका 
रस किम्वः करेनोका रस ओर गरस पानो। दोषका बलाबन्त 
विचारकर एकसे चार गोलातक देनेकां व्यवस्था है। यह बाल- 
कोर लिये हलका जुलाव है । 


लवज्वरिभ सिंह |---पारा, गन्धक, लोहा, तांचा, मोसा, 
गोलसिरच, पोपल और शोठ प्रत्येक समभाग, मोठा विष आधा 
भाग ( कोई कोई समष्टिका आधा विष कद्ते है।) २ दिन पानोमे 
खलकर २ रक्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपान अदरखका 
रस। इससे घोरतर नवज्वर आदि रोग नष्ट होता -है | 


रवत्युज्ञय रस |--पाय, एकसाग, गन्धक दो भाग, 
सोहागैक्रा लावा ४ भाग विष ८ भाग , धवूरेंको बोज १६ भाग, 
व्िक्षटु ६२ भाग घतूरेके रसममें खनकर एक सासा वजनको ग्रोलो- 
बताना । इससे सबप्रकारका ज्वर आराम ह्ञोता। कच्चो नारि- 
बल्ञका पानो ओर चानामे वातर्पात्तक ज्वर, सच्ततम ज्लेत्मिक ज्वर 
और अदर खके ्सतें देनेसे सॉन्नपात ज्वर आराम होता है। 
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प्रचग्लेष्ठ . _.७ |--वित्र, पारा और गख्क समान | 
वजन दोपहर खत्तक्कर समन पवके रसमका २१५ दफ्ते सावना देना 
तथा इसको तिलके बराबर गोला बनाना। अनुपान अदरखके 
रसमें ८ नवव्चरको अकसर दवा है । 


बम 2 8 22 
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जिपुरभेरव रस |--विष एक भाग, सोहागा २ क्‍ 
गख्धक २ भाग, तांचा ४ भाग, दन्‍्तोबीज ५ भाग ; दन्तोंके का्ठेमें 
एक पहर खलकर ३ रत्तो वजनकों गोलो बनाना। अनुपान 
अदरखका रस अथवा शोठ, पोपल और गोलमिरचका काढा 
ओर चोनों। इससे नवज्वर सन्दारिन, ग्रामवात, शोथ, विष्स्थ, 
अर्श: और क्रिमि दूर होता है। 

शोतारि रस |--पारा एक साग, गन्धक एक भाग, 
सोहागेका लावा एक भाग, जमालगोटेकी बोज २ भाग, सेघव एक 
भाग, मिर्च एक भाग, इमलोको छालका भस्म १ भाग और 
मीठाविष एक भाग, यह सब द्रव्य जम्बोरो नोबूके रसमें खलकर 
दो रत्तो वजनको गोलो बनाना। यह वातस्षेष्म शोर शोतज्वरको 
उतृक्ृष्ट ओपध है। ' 

कफकेतु |---शहभस्म, शोठ, पीपल, मिरच, सोहागैका 
लावा आदि एक एक भाग, मोठाविष ५ भाग यह आदोके रम्में 
प्रेन दे खलकर एक रक्तो वज्नकों गोलो बनांना। अनुपान 
आदांका रस, इससे कफ जन्य कण्ठरोध, शिरोरोंग श्र भयानक 
सब्नरिषात दूर छोीता है। 

प्रताव मात्तण्ड रस--मसोठा विष, हिंगुल ओर सोहागा समभाग 
पानोम खलकर एक रफ्तो वजनकों गोलो बनाना। इससे ज्वर 


तुरन्त आराम होता है । 

उच्च कैशरों ।--पारा, गन्टक, सौठाविष, शोठ पोपल, 
सिरच, इरांतकी, आवला, बहेडा और जमालगोटेको बोज, 
प्रद्येक समभाग भड्टरदयाके रसमें खलकर एक रक्तो वजनको 
गोलो बनाना । बच्चोके- लिये सरसों बराबर। पित्तज्वरमें चोनो 


सस्रिपात ध्यरमें मिर्च और दाइज्वरमें पोपल- और जौरेके काढ़ेमें 
5४ 
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विरेचनके लिये प्रयोग करना। साधारणत. यह्ट केवल गरम पानोके 
साथ प्रयुक्त होता है। 


ज्वरमुरारि ।--हिंगुल, सोठाविष, शोठ पौपल, मिरच, 
सोहागेका लावा और हरोतको, प्रत्येक समभागे, सबके वरावर 
जमालगोटेकी बोज पानोक्रे साथ खलकर उरदके बराबर गोलो 
बनाना । आदोके रसके साध विरेचनके लिये दिया छाता है। 
यह भो सद्यः ज्वर निवारक है | 


सन्निपात ज्वर्मे । 
ज्षुद्गादि--कण्टकारो, गुरिच, शॉंठ और कूठका काठढा पोनेसे 
सन्निषात ज्वर, कास, श्वास, अरुचि ओर पाश्वशूल आराम होता 
है, यह वातसप्नलेप्मििक ज्वरमें भो दिया जा सकता है। 
चातुर्भद्रऋ--चिरायता, शोंठ, मोथा और गोलमिरचका काढा 
पोनेसे सान्नरिपातिक ज्वर आरास होता है। यह कफ़ाधिक्य 
सब्रिपातमें प्रशस्त है। 
नागरादि--शोंठ, धनिया, बभनेठो, प्मकाष्ठ, लालचन्दन, 
परवरका पत्ता, नोमको छाल, त्रिफला, सुलेठो, बरियारा, कुटकौ, 
मोथा, गजपोपल, अमिलतास, चिरायता, गुरिच, दशमूल और 
कण्टकारोके काठेमें चोनो मिलाकर पोनेसे व्िदोषोल्वण सन्निपात 
ज्वर आराम होता है। 
।  चतुहंशाह़-पछुराना ज्वर या वातस्लेक्मिक सदन्निपात ज्वरसें 
पूर्वोक्त दशमूल ओर किरातादिगण अर्थात चिरायता मोधा, 


गुरिद ओर शॉंठ के काठेके साथ आधा तोला निशोधका चेणी 
मिलाकर पोनेको देना। 

। तल्षप्नहर अटष्टादशाइ--वात कफाधिका साज्निपातिक 
| उवरमें हदय और पाशवेदना तथा कास, श्वांस, हिक्का और 
॥ 78 ध 


ः 
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लि मम नि जिन कक 
वसनवैग रहनेसे पर्वोत्त दशसूल, शठो काकडाशिड्रो कूठ, जवासा, 
चसनेठो, इन्द्रयव, परवरका पत्ता और कुटको, यो अष्टादशाडूः 
का काठा देना । 

पित्तप्नेमहर-अष्टाटशाइ--चिरायता, दवढारु, दशसूल, शोंठ, 
मोघा, कुटकी, इन्द्रधव, धनिया और गजपोपलके काठेसे तन्द्रा, 
प्रनाप, काम, अकचि, दाह क्लीर मोह आदि उपडढ्वयुक्त साल्नि- 
पातिक ज्वर जल्टो आराम होता है । - 

साम्योदि--चभनेठो, उंगेतको, कुटकी, कूंठ, पितपापडा,' 
| मोधा, पोपल, गुरिच, दशस्ूल और शोंठका काढा पोनेसे साब्रि- 
। पराहिक उचर नाथ होता है, तथा सततादि घोरतर ज्वर, 
| बहिस्थ ओर शात संयुक्त ज्वर तथा मन्दाग्नि, अरुचि, कीच, 
। यक्त्‌, गुल्म और शोथभी विनष्ट होता है । 





अपन का 


5 ०३००००+ अजाडज ““अभकीजविनशिखलललललत चल ऋ 


किलयीन सजी 


जझोठ, आकनादि, चिरायता और कुटकी, यह शव्यादि क्ाथ सान्नि- 
पातिक उचर नाशक हैं । 

इच्त्याटि--8चतो, कण्टकारी, कूठ, बभनेठो, शठो, काकडा 
शिड्»ी, जवासा, इन्द्रवव, परवरका पत्ता और कुटको ; यह धच- 
त्याटि काथ संवन करनेमे साद्िपरातिक ज्वर और उसके उपद्रव 


शठग्राटि--शऊठों, कूंठ, देता, काकडाशिड्रोी, जवासा, गुरिच, 


कासादि दूर होता है । 
ब्योप्यादि-शोठ, पीपल, मिर्च, त्िफला, परवरका पत्ता 
कैमवकी छाल, अडुमा, चिराबता, गुग्चि और जवासाका काढा 
व्िटोषज्वर नाशक है| ॥॒ 
वब्िद्रतादि--विहंतमुल, गोरक्षचाकुला, तिफला, कुठकी और 
अमिलतामके काढे में, जवाचार सिलाकर पोनेसे ब्रिटोषजनित 


साला 


उ्चर आराम डोता हैं | 


भी. 


जनम मिल न 3 टढ 
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अभिनन्‍यास ज्वग्में । 
कारव्यादि--कालाजीरा, कूठ, एरण्डलूल, बडा गुल्लर, शॉंठ, 
गुरिच, दशसूल, शठो, काकडाभिन्नी, जवासा और पुननेवा, 
गोसूत्रमे,ं औटाकर पौनेसे घोरतर अभिन्‍्यास ज्वर आराम 


होता है। 


शद्मादि। काकडाशिंगी, बसनेठी, इरोतकों, कालाजीरा, 
चिरायता, पितपापडा, देवदारु, बच, कूठ, जवासा, काय- 
फल, शॉंठ, मोघा, धनिया, कुटको, इन्द्रयव, अकवन, रेणुका, 
गजपोपल, अपामा्ग, पोपलामूल, चोतासलूल, बडा खोरा, अमिल- 
तास, नोमको छाल, बकुचो, विडड्ड, इल्दो, दारुद्ल्दो, अज- 
बाईन, अजमोदाके काढ़ में हींग ऑर आदोका रस सिलाकर 
पोनेसे उत्तट अभिन्‍यास ज्वर, तेरह प्रकारका सब्निपात ज्वर ओर 


तन्‍्द्रा, सोह, हइचको, क०शून, श्वास, काम आदि उपद्रव शान्त 
होता है । 


खल्पकस्तुरी भ्लेरव--हिंगुल, विष, सोद्धागेका न्यवा, जावित्ो, 
जायफल, मिर्च, पोपल और कस्तरो, प्रत्येक द्रव्य समभाग 


पानोमें खलकर दो रफ्ती प्रमाण गोलो बनाना। ०“ह् सनत्रिपात 
ज्वरमें आदोके रसमें देना । 


ह॒हत्‌ कस्तूरी भैरव |--करूसे, कपर, घवईका 
फूल, तांबा, केंवाच बोज, चांदो, सोना, मोतो, भगा, लोहा, 
अ्रकवन, बिड़ग, मोधा, शोठ, बाला, इरिताल और आवला इन 
सबका समभाग चुण सदारके पत्तेके उसमें खलकर १ रत्ते वजन- 
को गोज्ञो बनाना, अनुधान आदोका ग्स, इससे सब प्रकारका 
चर तथा और कई प्रकारके रोग आराम होता है। 


रे. 
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शेप्याकालान्तक रस [--इड्ुज्ञोत्य पारा, गन्धक, 
ताजा, तुतिया, मेनसिन. इरिताल, कंटठफल, घवरेकी बीज, हींग, 
स्वरागमाक्तिक. कृठ, निशोथ, दन्तो, शोठ, पीपल, मिर्च, अमि- 
लतास, वड़ और सोहारीका लावा, यह सब द्व्य सेड'डके दूधर्म 
खलकर एक रची उच्ननतों गोलो बनाना। इससे कफोल्वण 
सब्निपात आदि नानाप्रकारके रोग आराम होता है। 


जे अषीनकलिक जा नल चल 


कालानल रस [-+नपारा, गन्बक, अभ्वक, मोहाकैंका | 


लावा, सेनमिल, हिगुल, काले सर्पक्षा विष, दारसुज विष ओर 
ताम्बा, प्रत्येज्ष ? तोला लेकर वहुत सहोन चुणे करना। लाइलो 
सूल, घोपानताका सूल, चात्त चोतावी जड, नरम भूई 
आवला, वभनेठी, अकवनको जड ओर पद्चतित्त रसको भावना 


इकर राईज्षे बराबर गोली बनाना। इससे सन्निषातका विकार 
शान्त होता है । 

मन्निपात सेरव [->पारा, विष, गन्धक, हरिताल, 
वहडा, आवन्ता, हर्स, जमालगोटेकी बीज, निशोध मूल, सीना, 
तावा, सांसा, अश्य, लोहा, मंदारका दूध, लागलों और खणे- 
माज्षिक , यह सच द्रव्य समभाग लेकर नीचे लिखे प्रत्येक 
कार्ठे की 9० बार भावना देकर मटर बराबर गोली बनाना । 

भावनाके द्रव्य--अकवन, श्वेत अपराजिता, मुण्डरो, इडहुड, 

कालाजीरा, काकजइा, श्योनाक छाल, हइुँठ, शोंठ, पोपल, 
मिरच, बड़चो, ज्लाल सूख्यमणि फूल, शोखण्डचन्दन, ससालू, 
संट्रशटा, धतृरा और दनन्‍्तो , इससे सब्रिपात ज्वर आराम 
होता है । 

वेताल रस [--पाणर, गन्धक, विष, सिरच ओर 
इब्तिल, समभाग पानोमें खलकर एक रतो वजनकी भोलो 


प्रो 


_  स-ऋऋशशेे-ा॑॑॑भतााजा| 
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बनाना । इससे साध्यासाद्य १२ प्रक्ारका मान्रियातिकच्चर 
और तज्जनित सूर्च्छा आदि शान्त होता है। 

सूचिकाभरण रस ।--कालकूट विष, काने सर्पक्षा 
विप ओर द्वारसुज, प्रत्येक एक भाग, हियुल 8 भाग, रोहित 
सछलो, बराह, महिंष, छाग और सोग्के पित्तकों क्रमशः भावना । 
देकर मर्सोके बराबर गोलो वनाना। अनुपान कच्चे नाग्यिलका * 
पानी या सिय्योका शर्वत। इसको सेवन कर तिलतल्लका मईन , 
ओर अन्यान्य शोतल क्रिया करना चाहिये। इमसे विकाग्यग्रम्त | 
म्टतप्राय रोगोभो आराम होते देखा गया है | 

घोग्न्सिंह रस [--तास्वा ? भाग, वड़ तोन भाग, 
लोहा २ भाग, अभ्न चार भाग, खर्णसाक्षिक १ भाग, पारा १ 
भाग, गंधक एक भाग, मैनशिलन एकभाग, काले मपका विय 
४ भाग कुचिला २२ भाग गीर काष्ठटविप ८८ भाग, यह सब, 
द्रव्य, रोहित मछलो, महिष, मयुर ओर शूकरका पित्त ओर 
चोतामूलके रसमें एक एक पहर भावना देकर सरसो बराबर 
गोलो वनाकर धृपमें सुखा लोना। अनुपान कच्चे नारियलका 
पानो । इससे १३ प्रकारका सल्रिपात, हैजा और ऑआतसार आ्डि 
रोग आराम होता है। 

चक्रो ( चाकी ) |--पारा, गंधक, विष, घतूरेकी वोज, 
सिरच, हरिताल और खणमाक्षिक, प्रत्येक द्वव्य समभाग लेकर 
दन्तोके काठे कौ भावना टेकर एक पत्ती वजनकी गोलो बनाना। 


इससे साध्य और असाध्य १७ प्रकारका सानब्रिपातिक ज्यवर आराम 
च्ीता है। 
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ब्रत्मर््ख रस [---पाश, गंधक, अभ्य, इहरिताल, हिंगुल, 


आ सोहागेका लाश और सेधानसक प्रत्येक समभांग रुदके 
हे 


हर 
। 


जज आन न तत+ततत___त%+तततलटट........ _. ्ह 

ज्वराधिकार । 8०७ का 
मसान विष, तथा समष्टोका चौथा हिस्सा सहिपके पित्तमें खल 
करना। ओपध सेवनमें असमथ रागोको ब्रह्मरन्थधु रस शरौर थोडा 
चोर कर लगानेसे मन्रिपातके विकारकी अज्ञानता दूर होतो है। 


रोगोकोी उख घ्राटि भोतन ट्रव्य देना चाहिये। 





स्गसदासत |--रछूतसझ्लीवनी ५० एल, सचद्दत २५ पल, 
पानो २४ पल, कस्तरों ४ पल, सिरच, लौग, जायफल, पौपल 
ग्रोर दालचिनो प्रत्येक २ पल, यधह मब एक वर्तनमें रख सुद्द 
बन्‍न्दकर एक सह्ोना रख, फिर छान लेना। यह उचित मावतासे 
विस्तचिका, हुचको जोर सन्नियातिक ज्वरमें दिया जाता है। 
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स्तस झ्लोवनी सुर |--एक वर्षसे सौ अधिक पुराना 
गुड ३२ मेर, कृटो हुई बबयूलकी छाल २० पल, अनारकी छाल, 
अड्सेकी क्वाल, मोचरस, बराइक्रान्ता, अतोस, असगन्ध, देवदारु, 
वेलका छान, श्योनाककी हाल, पाटलाको छाल, शरिवन, 
पिठवन, व्रह्वतोी कण्टकारो, गोक्षुर, बेंग, बडे खोरेंकी जड, 
चौतामूल, आलकुशो वोज और पुननेवा यह सब सिलाकर १० 
पल लेना तथा कूटकर १५४६ सेर पानीमें मिलाकर बडे मिशेके 
वरतनमें रख सुच् बन्द करना। १६ दिनके बाद कूठो हुई सुपारो 
४ सेर, धतूरेकों जड, लॉग, पद्मकाष्ठ, खस, लालचन्दन, सोवा, 
अजवाईन, गोलमिरच, जोरा, कालाजोरा, शठो, जटामांसो, 
दालचिनों, इलायचो, जायफल, मोघा, गठिवन, शोंठ, मेथो, मेष- 
आड्डी और चन्दन प्रत्येक २ पल , कूटकर सिलाना तथा सुच्द बन्द 
कर देना, फिर ४ दिनके बाट बकयन्त्र्में चुआाकर शशव बनाना। 
बल, अग्नि ओर उमरके अनुसार इसको” मात्रा स्थिर करना। 
इससे घोर सन्रिपात ज्वर ओर विसूचिका आदि नानाप्रकारके 
प्रो 2 
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रोग आराम होता है तथा शरोरको कान्ति, बल, पुष्टि और 
ध्ढ्ता होतो है | 

स्च्छन्दनायक [--पारा, गन्चयक, लोहा ओर चांदो 
समभाग लेकर नोचे लिखे द्रव्यक्षे रसको भावना तोन तोन (देन 
देना । इडहड समालू, तुलसो, खेत अपराजिता, चौतामूल, अदरख, 
लाल चोतासूल, भाग, उरोतको, काकमाचों और पञ्मतिक्त। एक 
कटारेमें रख वालुकायवन्त्में फुकना। इसके चूणे को सात्रा एक 
साधा। इसमें अभिन्‍यास नामक सन्निपात आराम होता है। 
बकरोका दूध ओर सूगका जूस रोगोको पष्य देना। 


आई. दा 


जीण और विषम ज्वर । 





निदिश्थिकादि ।--कण्ण्कारो, शोंठ और युरिचके काढे- 

में दो आनाभर पोपलका चुणे मिलाकर पोनेसे विषसज्वर, जोण- 
ज्चर, अरुचि, कास, शूल, श्वास, अग्निसान्य और पोनस रोग 
आराम होता है। इससे ऊद्दगत रोग आराम्र होता है इस लिये 
शासको पिलाना चाहिये। रातके ज्वरमें यह काठा शासकों 
और दूसरेमें सवेरे पिलाना। पित्तप्रथान सालम हो तो पोपलके 
वदलेमें सहत सिलाना । । 
गुडआादि--गुरिच, सोथा, चिरायता, आंवला, कण्ट्कारो, 
शोंठ, वेलकी छाल, श्वोताक छाल, गान्भारों छाल, पाटला छात, 
गणियारों छाल, कुटको, इन्ट्रयव और जवासाके काठ में 
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£) आनेभर पौपलका चुण और सहतत २ सासे सिलाकर पानेसे 
वातज्ञ, पित्त>, दइदज ओर चिरोत्यन्न रात्रिज्वर आरास होता है । 

द्राक्षाद्ि--जोगज्वस्स कास, श्वाम, शोध और अरुचि हो 
तो , द्रान्ना, गुरिच, शठो, काकडाशिड़ो, सोधा, लालचन्दन, शोठ. , 
कुटकी, अम्बछा, चिरायता, ऊजवासा, खस, धनिया, पद्मकाछठ, 
बाला, कंगटकागें, कूट ओर नोमकी छाल , यह अटष्टादशाड़ 
आहा देना । 

मद्दोपधादि--शोठ, पिपलासूल, तालसूली, सार्कग्डिका, 
अमिलताम, वाला ओर इहरोतको। इस सवके कार्ठस जवाक्षार 
मिलाकर पिलाना । यह पाचक, ग्चक्क और विषमज्वर 
नाशक है। 

पटोलादि--परवरका पत्ता, सुलेठो, कुटको, सोथा ओर 
हरोतकों ; इनका काढा अथवा त्रिफला, गुरिच और अडृसेका 
कऋढा, किस्व। टोनों प्रकारका मिला हुआ काटा विषस उ्यर 
नःशक है| 


हुद्दत्‌ भार्गादि--बारंगो, इरोतको, कुटकों, कूंठ, पित्त- 
पापडा, सोथा, पोपल, गुरिच, दशसूल और शोठका काठढा पोनैसे, 
घातुगत शततादि घोरतर ज्वयर, वहिस्थ और शोतसंयुक्त ज्वर, 
सन्दाग्नि, अरूचि, पीड़ा, यक्षत्‌, गुल्म और शोथ आराम होत/है । 

भार्गादि--बारगो, कूठ, रासखा, वेलको छाल, अजवाईन, 
शॉठ, टशम्रूल और पीपल , इसका काढा पोनेसे विषम उ्यर 
मार्रिपातिक ज्वर और तज्जनित कास, श्वास, अग्निसान्य, तन्‍्द्रा, 
रूदय और पाश्वशूल आडि उपद्रव दूर हीता है । 

मधुकादि--सुलेठी, लालचन्दन, मोधा, आंवला, धनिया, 
खस, गुरिच ओर परवरके यत्तेके कारढेमें ? सामे सच्वत और 
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्‌ 


२ मास चौनो मिलाकर पोनेसे आठ प्रकारका ज्यर, मतताद्वि ब्वर , 
आदि ज्ल्ठो आरास होता 5 | 





को इस 5 


दाद्यादि *--नोलपुप्प, टेवंदारु, इन्ठ्रयव, मजोठ, 
श्यासानता, अम्बछा, शठो, शोठ, खम्त. चिरायता, गजपोपनन, 


७ 5 नर, 


बायमाणा, प्मकाछ, इडजोड, घनिया, सोधा, मरतकाछठ मेजनको 
छाल. बाला, कण्टक्ारो. पित्तयापडा, टशम्मल, कुटको, अनन्त- 
सूल. गुरिच ओर कृठके क्ञाठे में आधा तोला सह्त सिल्ताकर योनेमे 
धातुस्थ विपम उज्यर, ब्रिदोपज्ञनित ब्चर, ऐकाहइिक उ्यर ओर 
इदाहिक ज्वर, कामज्वर, शोकजनित ज्वर, वमन युत्ष ज्वर, क ्षय- 
जनित ज्वर सततक ओर दु'राध्य जोण ज्वर आगम होता है । 


दाव्वप्रादि ]--दारुइल्टो, इन्ट्रयव, मजोठ, हच्नतो. ठेव- 
दारू, गुरिच, भुद आवक, पित्तपाउडा, श्यामालता, हरसिद्ना- 
रका पत्ता, गजपोपल, कंण्टकारो, नोमको छाल, मोथा, कूठ, 
गोठ, पद्मकाठ्ठ, शठो, अडुसे की स्वुल. त्रायमाणा, हडजोंड, चिगा- 
यता, भैलावा, अस्वष्ठा, कुशम्गूल, कुटको, पोपल ओर घधनियाके 
काठ में आधा तोला सच्त सिलकार -णोनेसे सब प्रकारका विपस 
ज्वर ओर शोत, कम्प, दाइ, काश्य, पसोना निकालना, वसन, 
ग्रहुणों, अतिसार, कास, शास, कामला, शोथ, अग्निसान्द, 
अरूचि, आठ प्रकारका शूल, बोस प्रकारका प्रमेह्द, प्लोद्दा, अग्रमास, 
यकृत और इलोमक आदि नानाप्रकारके रोग आराम होता है । 


(० >3लन बन नीन-+न कक निनन नमन नील भर "मन ॑न- कक + >लजजिन किन न ++ 2०43-०७ 
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महोषधादि--शोंठ, ग्रुरिच, समोथा, लालचन्दन, खस और 
| धनियाक्षे काठ में सहत और चोनो सिलाकर पोनेंसे ढतोयक । 
॥३ न ग््प 

' ( एक दिन अन्तरका ) ज्वर आरास होता है। 


। उशौरादि-छतोयक च्वरमें रृप्णा और दाह हो ते बस 
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|| 


लानचन्दन, मोधघा, गुरिच, घनिया और शोंठके काढे मे चोनो तथा 


महत मिलाकप पोनेस छतोयक ज्वर आरास होता है । 

पटोलादि--परवरक्ा पत्ता, नोमको छाल, किसमिस, श्थामा- 
लता, विफला और अडनेके काढेमें चोनो और सहत सिलाकर 
पोनेसे भी छतोयक ज्वर आरास होता है 

वामादि-अडसेकी छाल, आवला, मरिवन देवदारु, इरो- 
तकों और शोठ, इसका काढा चोनों ओर सहत मिलाकर पोनेमे 
चातुथक अर्थात्‌ दो दिन अन्तरका ज्वर आराम होता है । 

मुम्तादि--मोघा, अस्वछा और इरोतकोका काढा किस्बा 
दूध साथ ब्िफलाका काढा पोनेमे भा चातुश्क ज्वर आराम 
छाता ह॥ 

पष्यादि--चरोतको, मरिवन, शोठ, देवदारु, आवला और 
अडसेका काढा, चोनो और मचहत मिलाकर पोनेमे चातुथंक ज्वरु 
जल्ठो आराम होता है । 


निरदिग्धिकादि--निदिग्धिकादिगण ( सरिवन, पिठवन, हचतो 
कस्टकारो, गोच्षुर ) इरोतको और वच्चेडके काढेमें यवक्षार ओर 
पोपलका चरण २ सासे सिलाकर पीनेसे प्लोह्ठा और यक्तत्युक्त ज्वर 
आराम होता है, तथा प्रोह्या आदि भो उपशम होता है। 


सुदर्शय चण |---छृष्णागुर् (शअभावे अगुरु ), इल्टो 
टेवदारु, बच, मोधा, उइरोतकों, जवासा, काकडाशिड्डी, कण्ट- 
परे, शोठ, बायमाणा, खेतपापडा, नोसकोी छाल, पोपलामूल, 
65 कुरेयाको को हर ट ठो 

बाला, शठो, कूठ, पोपल, मूव्वासूल, कुरेयाकी छाल, सुलेठो, 
सेजनकी बोज, नोलोत्पल, इन्द्रयव, शतसूलो, दारुच्वल्दो, लाल- 
चन्दन, पद्मकाष, सरलकाष्ठट, खस, दालचोनो, सोंगष्ट झत्तिका, 
सरिवन, अजवाइन, अतोम, वेलको छाल, गोलमिरच गखद्ण, 
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आंवला, गुरिच, कुटको, चोतासूल, परवरक्ता पत्ता और पिठवन ; 
यह सब द्र॒व्यका समभाग चण और सबके वरावर चिरायतेका 
चूरों सिलाना। इसका नास सुदर्शन चूर्ण है। मात्रा £) आने 
भगमे आधा तोला तक। इमसे सब प्रकार जोण और विपम 
ज्वर, विरुद ओषध सेवन जनित ज्च२, छोड़ा, यक्तत्‌ओ। गुल्म 
आदि जल्दो आराम होताहै। 


उच्रसेरव चुणे (--शोठ, त्रायसाना, नोसको छाल 
जवासा, इहरोतकी, मोघा, बच, देवदारु, कण्टकारो, काकडा- 
शिद्ठी, शवावर, पितपापडा, पोपलासूल, इन्ट्रवारुणोको जड़, 
कूठ, शठो, म्र्व्वामूल, पोपल,- इल्टो, टारुइल्टो, लोए, लाल 
चन्दन, घण्टापाटला, इन्द्रवव, कुरेयाकी छाल, सुस्तेठी, चीतासूल, 
सेजननकी बोज, वरियारा, अतोस, कुटको, तालमूली, पद्मकाष्ट, 
अजवाईन, सग्विन, गोलमिरच, गुरिच, वेन्तको छाल, वाला, पड्ढ- 
पपंठो, तेजपत्ता, दालचोनो, आवलछा, पिठवन, परवरका पत्ता, 
गन्धक, पारा, लोहा अभ्रक और मेनसिन , यह सब द्रव्यका 
समभ्षाग चुण तथा समष्टिका आधा चिरायतेका चुरण एकत्र 
सिलाना। दोषका बलावल विचार कर दो आने भरसे ॥) 
तक मात्रा प्रयोग करना। इससे भो सुदर्शन चर्गको तरह सब 
प्रकारका ज्वर आराम होता है। अधिकन्तु उदर, अन्तहृदि, 


पाडु, रक्तपित्त, चम्मरोंग, शोथ, शिर.शूलन और वातव्याधि प्ररृति 
रोगभो आराम ह्ञोता है। 


चन्दनादि लॉइ--लालचन्दन, बाला, अस्वष्ठा, खस, पोपत्त 
सोथा ससभाग तथा सबके वराबर लोहा सिलाकर पानोमे खल 
कर ० रत्तो वरावर गोलो बनाना , इससे जोणं और विषस उ्यर 
। जल्दी आरास होता है। - 


हि 
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सत्वेज्वरहर लीह [--चोतासूल, बरड़ेडा, आंवला, 
हरीतको, गोठ, पौपल, मिरच, बिडड़, सोथा, गजपोपल, पिपला 
मूल, खस, देवदारु, चिरायता, परवरका पत्ता, वाला, कुठको, 
कण्टकारां, मेंजनको बाज, मुलेठों और इन्द्रयव ; प्रत्येक समभाग 
ओर ससधष्टिक्षे वराबर लोहा सिनाना। फिर पानोके साथ खलकर 
एक पत्ता वजनकां गोलो वनाना। इससे सब प्रकारका ज्वर, 
प्ोहा, वक्रत्‌ और अग्रमांस आराम होता है। 


हहत्‌ सब्वेज्वरहर लीह |--पारा, गन्धक, ताम्त्र, 
अभ्यक, स्वगेसाक्षिक, सोना, चांदो ओर शोधित हरिताल प्रत्यक 
२ तोले, कान्तलाइ, आठ तोले , यह सच द्रव्य करंलोका पत्ता, 
दशमल, पित्तापापडा, त्रिफला, गुरिच, पान, काकमाचो, समालुका 
पत्ता, पुननंवा आर अदरस , इन सवका खरस या काढेको सात 
टिन भावना देकर २ रक्ो वजनकों गोलो बनाना। यह मसहोषधघ 
सवन करनेसे व्यर चाहे वमाहों क्ॉॉनेद्रो सात दिनमें अवश्य 
आरास होता है। अनुपान पुराना गुड श्रीर पोपलका चुण । 


प्रश्ञानन रस [|--विप २ तोले, मिर्च ४ तोले, गन्धक 
३ तोले, चिड्रन २ तोला, ताम्वा २ तोले, यह्ट सब द्रव्य मदारके 
रसमे सावना देकर एक रत्ता वजनकां गोलों बनाना। इससे 
प्रवल ज्वग्भी आराम ह्ाता है। इसको देकर शोतक्रियादि 
करना चाहिये | 


उ्चराशनि रस |--पारा, गन्धक, सेन्चानमक, मोठाविष 
और ताम्वा प्रत्यक समभाग तथा सबके बराबर लोहा ओर अभ्वक 
एकत्र मिलाकर , लोडेका खल भर लोहेके दण्डसे समाल पत्तके 
रसमें खल करना। फिर पारेके वजन बराबर गोलमिरचका चूण | 
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पम्लिला सददनकर एक रत्तों वज्नकों गोलो बनाना। अनुपरान 
पानतका रस। इससे बहुत दिनका पुराना व्यर, विपक्ष ज्वर, 
धातुस्य प्रवल्ल ज्वर दाइज्वर, यक्॒त्‌, प्रोहा, गुक्म, उठर, शोध, म्वाल्न ! 
ओर कास जल्दी आरास होता ह। 


उचर कुद्धर पारोन्द्र पारा २ तोले, अभ्ब १ तोला, 
चाटो, सख्णसाचिक, रसाज्वन, गेरुसिशे, सनसिल, गन्धक ओर 
सोना , यह सब प्रत्येक ४ तोले नांचे लिये द्रव्योकि स्वरमकी तःन 
तोन बार भावना देकर ४ रक्तो दज्षनको गोलो बनाना। भावना 
के द्रव्य-मदार, तुलसोका पत्ता, पुननवा, गणियारो, भुई आमला 
घोषालता, चिरायतृ, प्मकां युरिच, इशलाइला, लताफिटकिरी, 
सुगानि और गन्धलग। इसको सेवन करनेसे सव प्रकारका ज्यर, 
कास, प्रमेह, शोथ, पाण्ड, कामना. ग्रछ्॒गो और क्षयरोग 
आरास होता है। 


जयसड्रेल रस |---हिंगुलोश पारा, गख्क, मीहारगेका 
लावा, तास्बा, बड़, खणसाक्षिक, संधानसक ओर गोलमिरच 
प्रत्येक ४) और चादो /) एकत्र मिलाकर धवरेके पत्तेका रस हऊर- 
सिदड्ठारके पत्तेका रस दशस्तूलका काढठा और चिरायताके काठ को 
तोन तौन चार भावना देकर २ रक्तो वज्ञनकों गोलां घनाना। 
अनुपान जोराका चुर्ग और सह्त। इससे चाह्ले लेसा ज्वर क्योन- 
हो अवश्य आरास होता है। यह बल ओर पुष्टि बढानेमें भो 
उतक्तष्ट औषध है । 

विषस ज्वरान्तक लौह |--पास २ भाग, गरक २ 
भाग, तास्वा १ साग, खणमसाक्षिक १ भाग ओर लोहा & भाग, 
जयन्ती पत्तेका रस, तालसखानेके पत्तेका रर, पानका रस, 
अदरखका रस और अड्सेके रसको अलय अलग पाच टफ़े 


0. # 
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! भावना देकर मटर वराधर गोज़ो बनाना। इमसे विषस ज्यर 
' गुल्म और प्लोह्ा श्राराम होता है। अधिकन्तु यह अग्निकारक, 


4 


; हृदयको उत्कपता जनक, वल और पुष्टिकारक है । 





पे नत्टम 


पुटपक्क विषमज्वरान्तक लौह |--हिहुलोल पारा 
१ तोला, गन्धक एक तोला, इसकी कज्जलो बनाकर पर्पष्पटोको 
तरह फंकना। इसके साथ चोधाई तोला मोना, लोहा, अभ्न 
! ओर ताम्वा प्रत्येक २ तोले , बड़, रेरूमिशे और प्रवाल प्रत्येक 
' गधा तोला; यह सब द्रव्य पानोमें खलकर सोपसे वन्दकर 
। स्िशेका लेपकर २०२५ गोयठेसें फक लेना। इसको मात्रा 
| २ रत्तो: अनुप्रान पोपलका चर्ण, हीग और सेंघानमक। इससे । 


अल #प् भी, अभयीज अभा+ 


मद प्रकारका ज्वर, पाण्ड, कामला, शोथ, प्रमेह्ठ, अरुचि, ग्रहुग्णो 
आदि कई प्रकारके रोग जलूदी आराम क्ोता है। 


कल्पतरू गस |--पारा, गन्धक, विष और तास्‍्वा 
प्र्यक ममभाग, पत्नपित्त अर्थात्‌ वराह, छाग, महिष, गोख्मछलो 
« और मसोरके पित्तको यधाक्रम ४ दिन, ममालूके पत्तेके गसको ७ 
| दिन ओर अदरखके रसको 9३ दिन भावना दे सरसोके बराबर 
| गोलो बनाकर छायामें सुखा लेना। दोष, अग्नि ओर उमर 
| विचारकर लगातार २१५ दिनतक्ष एक एक गोलो सेवन कराना, 
| तथा पसोना निकलनेतक कपड़ा ओढकर सोना चाहिये । पसोना 
| निकल जानेपर विकौनेमे उठकर दक्दौंम चोनी मिलांकर पिलाना। | 
इसका अलुपान पोपलक्का चूर्ण और गरम पानो। इससे जाएणज्वर 
। विपम ज्वर, ज्वरातिसार, पाण्डु ओर काझमला आराम होता है 
शाम, कांस और शूलयुक्ञ रोगोकी यह देना उचित नही है। 
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ताहिकारि रस [--पारा १ ;भाग, गन्धक १ भाग, 
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| सनगिल १ भ'ग, उरताल १ भाग, अतोम ४ भाग, लोहा २ भाग 
| ओर चाठो आधा भाग , यह सब द्रव्य नोमके छालके रसमें झल- 
| कर ३ गत्तों वजनकों गोले बनाना। अनुपान श्रतौोमका काढा। 
' इससे त्रत्राहििकादि मच प्रकारका विपम ज्वर नाश होता है । 





चातुध्येकारि रस |--पारा, गन्धक, लोहा, अभ्वक, 
हऊरितानत, प्रत्येक ममभाग, सोना पारेका आधा भाग, यडे सत्र 
एकत्र कर काला धद्गा ओर मोलमरो फुलके रमसें खलकर २ 
रत्तो प्रमाणकां गोलो वनाना। अनुपान चम्पेका रम। इससे 
चौथेया आदि विपम ज्वर आराम होता हैं। ज्वर छटजाने पर 
बाद्िकारि और चातुथकारि सव प्रकारका रस टेना चाहिये) 


अमतारिप्ट ।---गुरिच, १श॥ सेर। दशसूल १२॥ सेर, 
५५६ मेर पानोसे ओटाना ६४ सेर पानो रहनेपर नोचे 
उतारकर कान लेना। फिर उसो काठेमें ३७॥ मेर गुड » सेर 
कालाजोरा १ पावर पित्तपापडा, कातिमछाल, शोंठ, पोपल, 
। मिर्च, सोधा, नागेखवर, कुटकों, अतोस्त, इन्ट्रयव प्रत्येक १ पल, 
| उममें मिला सुद्द बन्दकर १ सहोना रखना। यह अरिप्ट सेवन 
| करनेमे सत्र प्रकारका ज्वर आराम होता है | 
। 
। 
|| 


अद्ञारक तल |--तिलका तेल ४ सेर. कांजो १६ मेर, 

| कल्काथ मुर्व्वेको जड, त्ाहइ, उगढो, दासुहरटो, मज्ोठ इन्द्रवाक- 

| गको जड़, धच्चतो, सेंघानिसक, कूठ, रासन, जटामांसो और सता- 

व, मत्र मिलाकर १ सेर योसकर, १६ सेर पानोमें औटाना, पाक- 

शेष चोनेपर तेल कान लेना। फिर कपूर, छडीला, नखीो, प्रत्ये- 

कका चुण २ तोले मिला रखना। यह तेल मालिश करनेसे सब 
प्रकारका ब्वर आराम होता है। 


2 क अलक मलिक मम कि वमि नमक ली र. 


नली 





जोण और विषभ-ज्वर ४१७ प्र 
हुड्डत्‌ अड्भारक तेल--म्रूच्छित- तिलका.. तेल ४ सेर, क्‍ 
१६ सेर, सूखो मलो, पुननवा, द्वदारु, रासत्रा, शोंठ श्रोर अड्वारक 
तलोीक्न सब द्रव्यका कल्क एक सेर। यह तैल_ सहन करनेसे ज्वर, 
शोध और पाण्डरोग आराम होता है। 

लाक्ादि तेल--मूच्छित तिलका तेल ४ सेर, कांजी २४ सेर, 
लाइ, हलटो और भमजीठ का कल्क एक सैर, पानी ४ सेर यथाविधि 
पाक करना। इससे दाह और शोतज्वचर आराम होता है। 

सहालाज्ञादि तैल |--सूच्छित तिलका तेल ४ सेर, 

लाहका काठा १६ सेर ( लाइ ८ सेर पानी ६४ सेर, शेष १६ सेर ), 
टड्टोका पानो १६ सेर, सोवा, इलूदो सूर्व्वाकी जड, कूठ, समालुको 
वोज, कुटको, मुलेठो, - रास्रा, असगन्ध, देवदारु, सोधा और लाल 
चन्ठन प्रत्यक दी तोलेका कल्क। तेलपाक समाप्त होनेपर 
यथाविधि छडोला, नखो ओर कपूर प्रत्येक दो तोले तेलमें मिला 
रखना। यह तेल मालिश करनेसे ज्वर और अन्यान्य रोग 
प्रगसित होता है । 


किरातादि तेल ।--म्रच्छित सरसोका तेल ४ सैर, 
टह्ोका पानो ४ सेर, कांजो ४ सेर, चिरायतेका काढा ४ सेर ; 
मुर्वाकी जड, लाइ,“इलूदो, इन्द्रवारुणो को जड, वाला, कूंठ, रात्रा 
गजपोपल, सिरच, अस्बष्ठा, इन्ट्रयव, सेन्धानसक, सौचल नमक, 
कालानमक, अडुसेकी छाल, सफेद अकवनकों जड, श्यामालता, 
टेवदारु, गडतुस्थी सब मिलाकर एक सेरका कल्क। यह तेल 
मालिश करनेसे सब प्रकारक्ा ज्वर/ पाण्ड और शोथ आदि 
नानाप्रकारके रोग आराम होता है। ह ु 

हहत्‌ किरातादि तैल ।---म्रच्छित सरसोका तैल ८ सैर, 
चिरायता १५॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर , सूर्व्वास्ल ४ सेर, 


ब 
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पानी ३२ सेर शेष ८ सेर, कांजी ८ सेर, लाहका काढा ८ सेर, 

कांजी ८ सेर, दह्ठोका पानी ८ सेर; कल्का्थे चिरायता, गज- 
| पीपल, रास्ता, कूठ, लाज्षा, इन्द्रवारणोकों जड, मजीठ, इलटो, 
सूर्वासूल, सुलेठो, मोथा, पुनरनवा, सेंघानमक, जटामांसी, हुतो, 
कालानसक, वाला, शतावर, लालचन्दन, कुटको,. असगन्ध, 
सोवा, समालुकी बोज, देवदारु, खस, पद्मकाछ, धनिया, 
पीपल, बच, शो, त्रिफला, अजवाईन, अजमोीदा, काकडाशिंगो, 
गोचुर, सरिवन, पिठवन, दन्तोमूल, विड्ग, जोरा, कालाजौरा, 
4 नोसको छाल, हछोवेर और जवाज्ञार प्रत्येक ४ तोले। पाक शेष 
होनेपर गख्घढ़व्य सिलाना। यह तेल महन करनेसे सब प्रकारका 


| विपस च्चर, प्लोहा, शोध, प्रसेह्द ्वर और पाण्डुरोग आराम 
। होता है। 
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दशसूल षट्पलक घ॒त |--दशम्‌ल ८ सेर, यानो 
&8४ सेर गेप १६ सेर, कल्कार्थ पोपल, पोपलालूल, चाभ, चौता- 
सुल, शोठ, जवाज्ञार प्रत्येक ८ तोले दूध ४ सेर , यह सव 
द्रव्यके साथ विधिपृव्वक ४ सेर छत पाक करना, वक्त छत विषस- 
उ्वर, स्लोचा, कास, अग्निसान्य और पाण्ड्रोग नाशक है। 
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विफल ज कक का लक 


वासाद्य घ्त [--अड़सा, ग्रुरिच, व्विफला, बायसाणा 
२ लवासा सब सिलाकर ८ सेर ६४ सेर पानोंमें औंटाना, शेप 
रखना। कल्का्थ पोपलामल, ढ़ाक्षा, लालचन्ठदन, नोला 
कसल और श्ोंठ सब मिलाकर १ सैर। दुघ ८ सेर। विधि- 


हि 


| 

। 

॒ 

। 

का जोण ! 

पृत्वक इसक साथ ४ सेर छत॑े पाक करना। यह्द गव्चर 
| 


बी? 


। शक) 


| 


नाशक है| 


िशजिकिन शक ककपअक ाआआ 
नीली न 


पिप्पलाद घत |---मच्छित घो ४ घेर, पानो १६ सेर, 


है 5 न 
कख्लार्थ पोपल, लालचन्दन, मोथा, ख़स, कुटको, इन्द्रयव, अजटा | 
हा रब 


| 


“74 











( भूंई अंबरा ), अनन्तमूल, अतोस, सरिबन, द्राच्ता, आंवला, वेलको 
काल, त्रायमाणा और कण्टकारो, सब मिलाकर एक सेर, दूध १६ 
सेर विधिपूव्वक पाक करना। इससे जोणंज्चर, शास, कास, 
हिक्का, क्षय, शिर/शूल, अरोचक, अग्निवेषम्य और अड्गसन्ताप 
दूर होता है। 
यह्ट सब छत पहिले आधा तोला मात्रासे सेवन कराना । सचने 
पर क्रमशः मात्रा २ तोलेतक देना चाहिये। अनुपान गरम दूध । 


ध्पा्म्य 


प्लौह्ा और यक्तत्‌ । 





साणकादि गुड़िका ।---एक वर्षका पुराना मानकण्ण, 
| अपासागंके जडकों राख, गुरिच, अडूसेको जड, सरिवन, 
सेधघानम्क, चोतासूल, शोंठ और ताडके जटाका क्षार प्रत्येक & 
तोले, कालानमक, सोवच्चेल नसक, जवाज्ञार और पोपल, प्रत्येक २ 
तोले , इन सबका चूणे १६ सेर गोमूत्रमें पाककर, मोदकको 
तरह गाठा होनेपर नोचे उतार लेना, ठण्ठा होनेपर ३ पल 
(२४ तोले) सह्तत उसमें मिलाना। इसको आधा तोला सात्रा गरम 
पानोंके साथ सेवन करानेसे जोड़ा यक्तत्‌ आदि नानाप्रकारके 
| छंदर रोग आराम होता है। 
हबहत्‌ सानकादि गुड़िका ।---पराना मानकन्द, अपा- ! 
सार्गका क्षार, सरिवन, चोतासूल, सेइुडको जड, शोंठ, सेंघानमक, 
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ताडके जटाका ज्ञार, विड़ंग, होवेर, चाभ, वच, काला नमक, 
सोवर्चतल नसक, जवाज्ञार, पोपल, शरपुष्ठ, जोरा और पालि: 
धासदार की जड, प्रत्येक, 8४ तोला, एकत्र २४ सेर गोमूतमें 
पाक करना सोदक को तरह गाढा होनेपर त्रिकटु, हींग, अज- 
बाईन, कूठ, शठो, ब्रिह्नत, दन्तोम्रूल और इन्द्रवारुणी को जड 
प्रत्ये कका चुर्ण २ तोले मिलाना।। ठण्छा चोनेपर २४ तोले सच्त 
मिलाना। इसकी आधा तोला मात्रा गरस पानोमे प्रयोग 
करना | इससे यक्ततशूल और पाश्वेशूल आराम होता है। 


गुड़पिप्पलो ।--विडंग, तिकटु, कूठ, हींग, पद्चलवण, 
जवाज्ञार, सज्जिज्ञार, सोहागा, ससुद्रफेन, चोतामल, गजपोपल, 
कालाजोरा, ताडके जटाकौ राख, कोइहडेके डालको राख, 
अपसाग भस्म और इसलोको छालका भस्म, प्रत्येक समभाग, 
सबके बराबर पोपलका चुणं, सब समष्टोका ढूना पुराना गुड 


एकत्र मिलाना। आधा तोला मात्रा गरस णानोके साथ प्ोहा 
आदि रोगमें देना चाहचिये। 


अभयालवण ।---नौमकी छाल, पफ्लाशको छाल, 
सेच्डको छाल, अपासाग, चोताम्ूल, बरुणको छाल, गणियारीकी 
छाल, वधुआ शाक, गोखरु, हु्वती, कंटकारो, नाटा, च्वाफरमालो, 
कुरेबाको छाल, घोषालता और पुननंवा यह सबको कूट एक 
हांडीमे रख तिलको लकडोके आंचसे राख करना। यह राख 
२ सेर, ६४ सेर पानोमे ओटाना १६ सेर रहनेपर उतारकर क्रमशः 
२१ दफ़ै छान लेना । इस खार पानोमें सेंघानमक २ सेग्, बंडो- 
हरका चूण एक सेर और गोसूत्र १६ सेर सिलाना। गाठा 
होनेपर कालाजोरण, ब्विकटु, हींग, अजवाईन,, कूठ और शठो 
प्रत्ये कका चूण ४ तोले मिज्लाना। आधा तोला मात्रा गरस | 
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परानोके साथ देनेसे प्लोह्ा, गुल्म, आनाह, अछोला और अग्निमान्य 
आदि आराम होता हैं । 


महारूत्युश्भधय लौह |--पारा, गनख्घक और अभ्तक प्रत्येक 
आधा तोंला, लोहा १ तोला, ताम्बा २ तोले, जवाखार, मज्जो- 
खार, सेस्घानमक, कालानसक, कोडोका भस्म, शबहभस्म, चोता- 
सलूल, सेनसिल, हरिताल, ह्वरीग कुटकी, तिह॒त, इसलोके 
। भस्म, इन्‍्ट्रवारुणो को जड, घलाआकडोका सूल, अपासार्ग 
भस्म, अस्त्रवेतस, इहलदो, दारुइलटो, प्रियड्डू, इन्द्रयंव, हरोतको, 
अजमोदा, अजवाईन, तूतिवा, शरपुड् और रसाजन प्रत्येक द्रव्य आघा 
होला इन सवकी अदरख ओर गुरिचके रसको भावना दे २ पल 
सहत मिलाकर २ रत्तो मात्राको गोलो बनाना यह दोष विशेषके 
आधिक्यानुसार उपयुक्त अनुपानके साथप्रयोग करनेसे विषम ज्यर: 
क.स, घ्वास, और गुल्म आदि पोडा आराम होतो है। 





हहत्‌ लोकनाथ रस (--धारा १ तोला, गनख्धक २ 
| तोले को कज्जली तथा अभ्वक १ तोला, घिक्ुआरके रसमें खलकरो 
फिर ताम्वा २ तोलें, लोहा २ तोला और कोंडोका भस्म ८ तोले 
सिलाकर काकमाचोके रसमें खलकर एक गोला वना सुखाकर 
फिर वह गोला गजपुटमें फुकना। २ रत्तो मात्रा अनुपान सह्त। 
इससे प्लोह्ा, यक्षत्‌ ओर अग्नमास रोग आरास होता है । 


यक्कदरि लीह |--लोहा ४ बोले, अभ्वक ४ तोले, 
“लास्वा २ तोले, पातीनोवृके जडकों छाल ८ आठ तोले और 
अन्तर्धुमसे सस्मकिया कृप्णसार रझूगका चम्म ८ तोले एकत्न पानोके 
साथ खलकर ८ घुडुची बगाबर गोलो बनाना। -दीषानुसतार 
उपयुक्त अनुपानसे प्रयोग करना । 


2 आल 6 











हर 


्र् 
8२२ वेद्क-शिक्ता । 





हचहत्‌ पधीहारि लीह |--हिंगुलीत पारा, गन्बक, लीच, 
अभ्वक, जमालगोटा, सोहागा और शिलाजोत प्रत्येक १ तोला ; 
तास्वा, मेनसिल ओर इलदी प्रत्येक २ तोले एकत्र खलकर, 
दन्‍्तो मूल, त्रिहतसुल, चोतामूल, समालुका पत्ता, व्िकटु, अदरख, 
और सीसराज यधासम्भव इन सबके रस या काठेकी अलग अलग 
भावना देकर बैरकी गुठली बराबर गोली बनाना। उपयुक्त 
अनुपानके साथ देनेसे पाण्ड, कामलादि रोग प्रशमित चोता है । 


यक्वत्‌ प्लौहोदरहर लौह |--लोहा एकभाग, लोहेका 
आधा साग अश्रक, अभ्वकका आघा भाग रससिन्टूर, अस्वक और 
लोहाके समष्टिका तिगुना त्रिफला, इस समष्टिके € गुने पानोमें 
ओटाना अष्टमांस रहनेपर उतार कर उसके साध समान भाग 
थो और लोचइा तथा अभ्वकका दूना सतावरका रस ओर दूध 
मिलाकर फिर औओठाना। ( लोहेका आधा भाग ओटातो 
वख्त टेना बाकी आधा भाग रख छोडना ) गाढा होनेपर वह्षो 
आधा भाग लोहा ओर सूरण, कापालिका, चाभ, विडड्र, लोध, 
शरपुद्द, अस्वछा, चीतासुल, भोठ, पद्चलवण, जवाज्ञार, बोजदारक, 
अजवाईन और मोम प्रत्येक लोहा ओर अभ्वकके वरावर मिलाना | 
विचार मर दो आनेसे चार आनेतक मात्रा गरम पानोके साथ 
सेवन करानेसे प्लोद्या, यक्षत्‌ और गुल्म आदि रोग प्रशमित 
होताहै। प्लोहोदर निवारणके लिये यह मानकन्द, और जिसिकनन्‍्दके 
रसमे खलकर दो दफे पुटमें फूकनेपर कासमें लाना चाहिये। 


वजज्ञार ।---सासुद्र, सैश्वा, साभर ओर सौवच्चल नमक, - 
सोहागा, जवाज्ञार ओर सल्जेक्षार प्रत्ये कके समभाग को अकवन 
ओर सेहुडके दूधकी ३ दिन भावना टे सुखा लेना फिर बन्द 
तास्वेके पात्में फूकना। फिर दो गुना वजन ब्िकटु, बिफला, 
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जीरा, इलूदी और चौतामूलका च॒णो प्रत्येक आधा हिस्सा मिलाना। 
आधा तोला सात्रा गरम पानो या गोमूतरके अनुपानमें देना। 
महाद्रावक |---अडृसा, चोतामस्रूल, अपामार्ग, इसलोको 
छाल, कोइडेका डण्डा, सेहुडकी जड, ताडको जठा, पुननंवा और 
वेत । यह सब द्रव्यका भस्म समभाग, पातोनोवूके रसमें सिलाकर छान 
लेना। फिर धूपसें सूखाकर २ पल परिमित खारमें जवाक्षार 
२ पल, फिटकिरों एक पल, नोसादर १ पल, संधव ४ तोले, 
| सोह्ागा २ तोले, होराकस १ तोला, सुर्दाशइ १ तोला, गोदन्त 
9 तोले और ससुद्रकेन १ तोला, यह्ट सब द्रव्यका भो चूणं उससे 
मिलाकर वकयन्त्रमें चुआ लेना । ५।६ बूद मात्रा ठस्छे पानीमें 
मिलाकर पोनेसे प्लोह्ा यक्षत्‌ ओर गुल्म आदि रोग प्रशमित 
होता है । 








शइहद्रावक [---अकबनकी छाल, सेहुडको जड, इम- 
लोकी छाल, तिलको लकडो, अमिलतासका छाल, चोतासूल, 
और अपासागका भस्म ससभाग पानोसे घोलकर छान लेना तथा 
इलकीो आचमें ज्ोटाना, पानोका खाद लवण होनेपर नोचे उतार 
४ तोले ज्ञार लेना, तथा उसके साथ जवाज्ञार, सब्जोच्षार, 
| सोहागा, ससुद्रफेन, गोदन्त हरिताल, होराकस और सोरा प्रत्येक 
। ४ तोले, तथा पच लवण प्रत्येक ८ तोले मिलाना। फिर 
बडेनोवूक्े रसमें सब द्रव्य मिला एक बोतलमें भर सात दिन 
रखना। तथा उसमें ८ तोलें शब्ृ॒चुण मिलाकर वारुणीयन्त्रमें 
| चुआ लेना। इसकी सो सात्ा और अनुपान महाद्रावक को 
तरह व्यवस्था करना | 
महाशह्ः द्रावक |---इमलौको छाल, पोपलको छाल, 
सेइडगी छाल, अकवनको छाल और अपासार्ग, इन सबका ज्ञार 
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अलग अलग वबनाना। फिर सोहासा, जवाखार, सत्जोखार, 
हीग, हरिताल, लोग, नोसादर, जायफल, गोदन्तो इरिताल, 
खर्णमाक्षिक, गन्धशेल, सोठाविष, ससुद्रफ़रेन, सोरा, फिटकिरो, 
शब्चुण, शइहनाभि चू्, सेनसिल, होराकस, वह सव द्वव्य सम- 
भाग लेकर वेतसके रखको भावना दे कर एक वोतलमें रखो। 
फिर बोतल कपड़ेसे लपेटकर मात दिन गरम स्थानमे रखंना, 
सात दिनके वाद वारुणोय॑न्तसे चुआ सेना। एक रत्तो मात्रा 
पानके साथ सेवन करनेसे कास, खास, क्षय, प्लोद्ा, अजोण, 
रक्तपित्त, उरः:ज्षत, गुल्म, अ्श, सबकृतच्छ, शूल ओर आमवात 
आदि रोग आराम होता है । हे 
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चिद्रक॒प्ब॒त ।--हछत ४ सेर, लाठेके लिये चोतासूल १२॥ 
सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, काजों ८ सेर, दहोका पानो १६ सेर , 
'कल्का्थ पोपल सूल, चास, चोतामूल, शोठ, तालोशपत्र, जवाखार 
सेंघानसक, जोरा काला जौरा, हलूढठो, ढारुहलढो और मिरच, 
सव सिलाकर १ सेर यथाविधि पाक करना। इस घोमे प्लोहा, 
यज्लत्‌ उदराध्यान, पाणडु, अरुचि और शूल आदि पोडार्म 
उपकार होता हैं । 


जी फक-+ २3-4५. “लक अधनन नल. रन हरि फकन+ >>जलनफभ+... अपिनन-अओमल ऑडटितार-ज++ जनम अक्‍नथन- कम मेन कि लीन निलल अल +त विज ल्‍डनन+।. अंजऔा &>-3 8+००३++०+ +५ ५२.0... _.- अली न “की मी 92दनका ललक किक 2 ९3०५ 
बडा 3 #कब० 


शशि व टिड परम 2 कक न जम कक जल बी बज. आन आम कल अल जी जब ५ न का अल 


57 
| 
५) 


4 
(] 
के 3 है अओऑ०लल>न+ ०]3-#+क ७५००७ 


् 
४ 


१५ 89.8... 5+++++++5+ 





शनि 


ज्वरातिसार । ४8२५४ 
लक प तप टन पट पट टन 





नतीजा 





ज्वरातिसार । 


0 ता 





| 
धनिया, इसका काठढा पोनेस मलको चिकनाइट, विवद्दता, शूल | 
घोर आमदोष तथा सरत्त, सब्देर और विज्चर अतिमार आराम 


है हभ 


। ह्ोवेरादि--वाला, अतोस, सोघा, शोंठ बंलको गिरि और 
! 
;़ 
ह। 
[ 


होता है। 
पाठादि--ज्वरातिसार के आमावस्थाम अम्बछा, चिरायता, 
इन्ट्रयव, मोचा, खेतपापडा, गुरिच और शोंठका काढा देना । 
इससे सज्वर, आमातिसार प्रशमित च्ोता है । 
नागरादि--शोठ, चिरायता, ग़ुरिच, अतीस और इन्द्रयवका 
काढा सब प्रकारका ज्वर जोर अतिसार नाशक च्ठै। 


| 

। 

| 

| 

गुडुचआादि-गुरिच, अतीरसे, धनिया, शोठ, वेलको गूदी, मोथा, 
वाला, अम्बष्ठा, चिरायता, कुरैया, लालचन्दन, खस और पद्म 
काछका काढा ठण्ठाकर पीनेस ज्वरातिसार, वमनवेग, अरुचि, 

| 


वमन, पिपासा और दाह दूर होता है। 


। 
उश्भीरादि |--खमकौ जड, वाला, मोथा, घनिया, शोठ, 
बराइक्रान्ता, धवईका फुल, लोध और बेलकी गिरी, इसका काढा | 
पीनेसे अग्निकोी टीप्ति और आम परिपाक होता है तथा सवेदन, 
सरक्ता, सज्वर गा विज्वर आतिसार अरूुचि औंर सलको पिच्छिलता | ' 
तथा विवद्धता बिनष्ट होता है। 

पद्यसूलादि ।-८सरिवन, पिठवन, ह्॒डती, कण्टकारो, | ,, 
गोक्षुर, वरियारा, वेलकी गिरो, गुरिच, सोथा, शोठ, अच्बठा, | ; 
चिशयता, बाला, कुरैयाकी छाल और इन्ट्रयव, इस काठेसे सब 


छः का 
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अत 











हब काश । 





कब बम का अजब आह अजीब कर लद अल अब मन 
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| 
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प्रकारका अतिसार, ज्वर, वसन, शूल और भयद्धर श्वास कास 
विनष्ट होता है । 

कलिज्ञदि |--ज्वरात्सिर और दाहमें नोचे लिखा 
काढा देना। इन्द्रयव, अतोस, शोंठ, चिरायता, वाला और 
जवासा , अथवा इन्द्रयव, देवदार, कुटको, गजपीपल, गोक्षुर, 
पोपल, धनिया, वेलकी गिरो, अंवछा और अजवाईन ; किब। 
शोठ, युरिच, चिरायता, वेलको गिरो, बाला और इन्द्रयव, 
सोधा, अतोस और खस, यह योगत्रयका काढा विचारकर 
प्रयोग करना। इस योगत्रयमें पह्चिले योगका नाम कलि- 


ड्रादि है| 


सुस्तकादि--सोधप, वेलकी गिरी, अतोस, अस्वष्ठा, चिरायता 
ओर इन्द्रयवके जा में सहत मिलाकर पीनेसे ज्वरातिसार निद्चत्त 
होता है। 

घनादि--मोधा, बाला, अस्बष्ठा, अतोस हरोतकी, नोला 
कसल, धनिया, कुटको, शोठ और इन्द्रयवका काढा ज्वरातिसार 
नाशक है। 

विल्वपञ्मक--ज्वरातिसारमें वम्तन हो तो सरिवन, पिठवन, 
बरियारा, वेलको गिरी और अनारके फलकी छालका काढा देना। 

कुटजादि--कुरैयाकी छाल, शोठ, सोधा, गुरिच और अतोस 
का काढा पौनेसे ज्वरातिसार आराम होता नह 


व्योष्यादि चूणे ।शोठ, पोपल, सिरच, इन्द्रयव, 
नोमको छाल, चिरायता, भोभराज, चौतासूल, कुटकोी, अस्बष्ठा, 
दारुइल्दो और अतौीस प्रत्येक समान भाग सबके बराबर क्रैयाके 
जडकी छालका चूर्ण , एकत्र मिलाकर एक आना मात्रा चावलके 
पानोके साथ पोनेसे या दूने सहतमें सिलाकर चाटनेसे ज्वरातिसार, 
हम मद कक कल 
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रूप्णा, अरुचि, प्रमेंह्र, ग्रहणी, गुल्म, ज्ोहा, कासला, पाणडु 
आर शोध रोग आरास होता है। यह पाचक ओर सल- 
सग्रहक है। 


कलिड्रादि गुड़िका [--+इन्द्रयव, बेलको गिरो, जासुन 
और आमसको गुठलोका गूदा, कवेथका पत्ता, लाह, इलटी, दारु- 
हल्दी, वाला, कायफल, श्योनाक छाल, लोध, मोचरस, शबइभस्म, 
| धवईका फुल और बडकीसोर, यह सब द्रव्य समभाग ले चावलके 
पानोमे पोसकर दो मास वजनकी गोलो बना छायामें सुत्ता लेना । 
इससे ज्यरातिसार, गक्तातिसार ओर पेटकी दर्द आराम होता दै। 
सध्यस गह्लाघर चुगो (---वैलकी गिरो, सिद्दाडा, अना- 
रका पत्ता, सोधा, अतोस, सफेद राल, घवईका फुल, मिरच, 
पीपल, शोठ, दारुइल्टी, चिगयता, नीसमकी छाल, जासुनका 
छाल, रसाजन, इन्ट्रयव, अम्बठा, वराइक्रात्ता, बाला, सोचरस, 
! भांग और भ्ड्टराज प्रत्येक समभाग तथा कुरेयाकी छाल॒का चुण 
सबके वरावर एकत्र मिलाना। एक आनाभर साक्षा अनुपान 
बकरोका दूध, मण्ड या सच्त। इससे ज्वरातिसार अतिसार 
ग्रहदणों आदि गोग आराम होता है । 
| हहत्‌ कुठजावलैड [---कुरैंयाके जडकी छाल १२४० 
सेर, णनो ६४ सेर, शेष १६ सर रहनेपर छान लेना, इसमें 
२॥ सेर चौनों मिलाकर औटाना, गाढ़ा होनेपर नोचे लिखे 
द्रव्योंका चुर्ण मिलाकर उतार लेना। अस्बष्ठा, बराहक्रान्ता, 
बेलकी गिरो, धवईका फुल, मोधा, अनारके फलको छाल, 
अतीस, लोध, मोचरस, सफेद राल, स्माजन, घनिया, खस और 
बाला, यह सब द्र॒व्यके प्रत्यंकका चु्ण २ तोले। ठर्ढा होनेपर 
एक पाव सच्दत मिलाकर भांडमें रखना। इससे सब प्रकारका | 
है| 
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ग रू 
अंतिसार, ग्रहणो, रक्तत्राव ज्वर, शोथ, वन, अश, अश्रम्तपित्त, 
शूल और अग्निसान्य रोग विनष्ट होता है। 








+तसच्जोवनो वटिका-पोपल एकभाग, वत्सनास विष एक- 
भाग, हिंगुल २ भाग, यह तोनी द्रव्य जासुनके रसमें खलकार सूलीके 
बीज बराबर गोलो बनाना। यह वटिका ठगण्ठडे पानोके साथ 
सेवन करनेसे ज्वरातिमार, विसचिका और साब्रियातिकल्चर दूर 
होता है। 


सिद्ध प्राणेष्वर रस |---गग्धक पारा ओर अभ्च्रक प्रत्येक 
४ मासे, सज्जोखार, सोच्ागेका लावा, जवाखार, पांची लवण, 
क्विफला, विकटु, इन्द्रयव, जोरा, कालाजोरा, चौतासुल, अज- 
वाईन, विडड् ओर सोवा प्रत्येकका चूएं एक एक मामा; एकत्र 
पानोमें खलकर एकसासे वजनको गोलो बनाना। अनुपान पानका 
रस। ओऔषध सेवनके बाद गरस पानो पोना। इससे प्रवल 
ज्वरातिसार और ग्रच्णे आदि रोग आराम होता है | 


कनकसुन्दर रस-हिंगुल, मिर्च, गन्धक, पोपल, सोह्ागेका 
लावा, पम्रिठाविष और घत्ूरेकी बोज, यह सब समभाग ले भागके 
रसमें एक पहर खलकर चने बराबर गोलो बनाना। इससे तोवब्र- 
उ्वर, अतिसार, ग्रहणीो ओर अस्निसान्य आराम होता हैं। पष्य 
दच्ठो या मह् और सात । 
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गगनसुन्दर रस--सोहागेका लावा, हिंगुल, गन्धक और अश्रक 
समभाग ले सदारके रसको तोन दे सावना दे २ रक्तो वराचर 
गोलो बनाना । अनुपान मफेंद राल २ रत्तो ओर सहत। इससे 
रक्तातिसार और आमशूल दूर होता है। यह अग्निहद्दिकर है। 
५ पध्य सा और बकरोका दूध । 
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आनन्दभेरव--हिंगुल, विकटु, सोहागेका लावा, मौठा विष और 
गंधक समभाग पांनोमें खलकर १ रत्तो बराबर गोली बनाना। 
अनुपान कुरेयाके छालका चंणं और सचद्त। इससे त्रिदोषज 
अतिसार आराम होता है| 


| 
मूतसज्ौवन रस |->पारा एकभाग, ग्न्धक एकभाग, 
मोठाविपष चोधाई भाग, और सबके वरावर अर्थात्‌ सवा दो भाग 
अभ्वक ; धरत्रेके पत्तेका रस और गन्धनाकुलोके रसमें एक एक 
; पर खत करना, तथा घवईफल, अतोस, मोथा, शोंठ, जौरा, 
| बाला, अजवाईन, धनिया, वेलकों गिरो, अम्बष्ा, इरोतकी, 
| पीपल, कुर्ैयाकी छाल, इन्द्रयव, कवेधवेल और कच्चा अनार, 
| यद्ट १६ द्रव्य, प्रत्येक * तोले कूटकर चौगूने पानोमें ओटाना, 
। चतुथाश रहनेपर इसो काठेसे उक्त पारा आदिको तोन दिन भावना 
। देकर एक सिश्चेक्ने बरतने रख सुह सिश्ेसे वन्दकर इलको 
। आचपर वालुआायन्तर्मं पाक करना। इस ऑओषघका नाम रूत- 
। मच्तोवनो रस है। इततको एक रत्तों मात्रा अतिसारनाशक 
! व्रव्यके अनुपानके साथ देनेसे सव प्रकारका दुनिवार अतिसार 
| आराम होता है। 

कनकप्रभा वयो-धवृरेकों बीज, मिर्च, गोयालिया लता, 
पोपल, सोहागेका लावा, विष ओर गन्धक, यह्ट सब द्रव्यभागके 
रसमें खलकर गुजा वराबर गोलो बनाना। इसके सेवन करनेस 
| अतिमार, ग्रहणी, ज्वर और अग्निसान्य आर होता है। प्रष्य-- 
दर्ही भात, ठण्ठापानो और बटेर आदि पतक्तोका सांस । 
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अतिसार । 


आसातिसारमें । 

पिप्पल्यादि--पोपल, शोठ, धनिया, अजवाईन, चइरोतको 
ओर वच यह सब द्रव्य समभाग अर्धात्‌ सब मिलाकर दो. तोले 
अच्छी तरह कूटकर पूर्व्ोक्न नियमसे काढा बनाना! इससे 
आमातिसार आराम होता है। 

वत्सकादि--इन्द्रयवव, अतोस, शोंठ, वेलको गिरो, हींग, जी, 
| मोधा और लालचोता, इन सबका काठढा पीनेसे आम्तातिसार 
आराम होता है। 
पष्यादि--आमातिसा रमें हरोतको, देवदारु, बच, मोघा, शोठ 
और अतोसका काढा पिलाना | 
यमान्धादि--अग्निकी ढोप्ति और आमरसको पचानेके लिये 
। 


न चयन माककमा ५ ++७०७५०पा»»कनन+-म़न+- धन कप ० 
आर अमन हलक अमन कक टी 








अजवाईन, शोंठ, खपत, धनिया, अतोस, मोथा, वेलकों गिरो, सरि- 
वन और पिठवनका काढा प्रयोग करना । 

कन्तिड्वादि--कुरयाकी छाल, अतौस, हींग, बडौइहर, सोवश्॑ल 
“लक और बच, इन सववा काढा पोनेसे शूलको ढर्द, स्तम्म और 


सलकी विवद्दता नाश तथा अग्निकी दोप्ति और आमदीषका परि- 
पाक ड्ोता है। 


| 


तुग्रणणादि--प्रवल अतिसासमें शोंठ, पौपल, सिरच, अतीस, 
हीग, वरियारा, सोवर्चल नसक और बडो हर, इन सबका च्‌णे 
सम्तान भाग गरम पानोसे टेना । 
वातातिसारंमें । 
पृतिकादि--वातातिसारके शान्तिके लिये करच्, पीपल, 
वरियारा, धनिया और बडो हर ; 





शोंठ, 
इन सबका काढा देना। 


के 
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परध्यादि--प्रवल वातातिसारमें बडी हर, देवदारु, बच, शोंठ, 
अतोस और गुरिंचका काढ़ा प्रयोग करना | 

बचादि--बच, अतोस, सोधा, इन्द्रयव॒का काढ़ा वातातिसार | 
को उत्कृष्ट औषध है। | 

पित्तातिसारसें । 
मधुकादि-पित्तातिसारमें सुलेठी, कायफल, लोध, कच्चे अना- 
| रका फल और छिलका । इन सबके चर्णमें सहत मिलाकर चावल 

भिगोये पानोके साथ देना । 

विल्वादि--अआमपित्तातिसारमें वेलकों गिरी, इन्द्रयव, मोधा, 
वाला और अतीसका काढा पिलाना | 

कटदफलादि--कायफल, अतोस, मोधा, कुरैयाकों छाल, और 
शोंठ इन सबके काठमें थोडा सह्त मिलाकर पोनेसे पित्तातिसार 
को निहत्ति होतो है । 

कचन्चटादि--चौरारईका पत्ता, अनारका पत्ता, जामुनका पत्ता, 
सिघाड़ेका पत्ता, बाला, मोघा और शोठ, इन सबके काठेमें सचत 
मिलाकर पोनेस अति प्रवल अतिमारभो बन्द होता है। | 

किराततक्तादि--चिरायता, सोधा, इन्द्रथवके काठेमें रसाच्जञन 
ओर सड्त मिलाकर पोनेसेभो पित्तातिसार आराम होता है। 

अति विषाद--श्रतोस, कुरैयाकों छाल ओर इन्द्रयव इन सबके 
चुगमें महत सिलाकर चावल भिगोये पानोमें लेनेसे पित्तातिसार 


बन्द होता है। 
कफातिसर रमें । 


परष्धादि--हरातको, चीताम्ुल, कुटको, अम्बछा, बच, मोथा, 
'इन्ट्रयय ओर शोॉंठका काढा या कल्कसे कफातिसार दूर होता है। 

कमिशलादि--बिडड्ड, बच, विल्वस्यूल, धनिया और कायफल- 
का काढा भा कफातिसार नाशक है। 
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चच्यादि--चास, अतीस, शोंठ, वेलको गिरी, कुरेंयाकीं छाल, 
इन्ट्रयव, और बडो हरका काढा पोनेसे कफातिसार- और वमन 
निद्वत्त होता है। 
ब्रिदोषातिसार । 
समड्रादि--बराइक्रान्ता, अतोस, मोधा, शींठ, बाला, घवद़ 
का फुल, कुरैयाकी छाल, इन्द्रयव और वेलको गिरी इन सबका 
काढा पीनेसे त्रिदोषज अतिसार आराम होता है। ह 


कि आज बक  कीलआ बल ओ अआ आधा नकद बलसबलकई 


पच्मसूत्तो बत्तादि+पत्मसूल ( पित्ताधिकामे. खलप पत्न॒सूल 
और वातकफाधिकामें दहत्‌ पद्चमूलू ), बरियारा, वेलको गिरो, 
गुरिच, मोथा, शोंठ, अम्बष्ठा, चिरायता, वाला, कुरैयाको छाल, 
और इन्द्रयवका काढा पोनेसे विदोषज अतिसार, उचर, वस्तनन, शूल 
| उपढ्वबुह शास ओर दारुण कास आराम होता है। 


। 


शोकादिजातिसार | 


प्श्चिपणथा दि--पिठवन, बरियारा, वेलको गिसे, घनिया, 
नोला कमल, शोठ, बविडड़, अतोस, सोघा, टेबदटारु, अस्वछा और 
कुरेैयाकी छालके काठेमे गोलमिरच का चर्ण मिलाकर पोनेसे 
शोकजातिपसार आराम होता ह। 


प्रित्तकफफातिसार । 
मुस्तादि--मोधा, अतोस, सुर्रा, बच और कुरेयाको छालके 
काठ में स्त सिलाकर पोनेसे पित्तकफातिसार आराम होता है। 
समड्रादि--वराहक्रान्ता, धवईका फूल, वेलको गिरे, आमको 
- | गुठलो और पद्मकेसर , किस्बा वेलको गिरे, सोचरस, लोध और. 
कुन्याको छाल , इन सबका काढ़ा अथवा चावल. भिंगोये पानीमें 
कल्क पोनेसे पित्तकफातिसार और रक्तस्शाव बन्द होता है। 





डर 
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ं वातंकफातिसार | 

| चिन्रकादि--चोता, अतोस, सोथा, बरियारा, बेलको गिरी, 
कुरयाको े न 

कुरयाको छाल, इन्ट्रयव ओर बढ़ने हरंक्रा काढठा वातकफातिसार 

नाशक है। 





वातपिचातिसार। 


कलिड्रादि कल्क--चातपित्तातिसार ग्रस्त रोगोको इन्द्रयव, बच, 
सोथा, देवदारे ओर अतोस , यह सब द्रव्य समभाग पोसकर 
चावल भिगोये पानोके साथ पिलाना । 


पक्ातिसार । 


वत्तकादि--इन्द्रयव, अतोस, वेलकी गिरो, बाला और मोया 
का काढा पिलानेसे आम ओर शूनविशिष्ट पुराना अंतिसार भो 
बन्द होता हैं । 


कुटज पुटपाक ।--कौडोकौ न खाई हुई, कच्ची ओर 
मोटो कुरंयांक जडको छाल कूटकर चावल भिगोयथे पानोसे तर 
करना फिर ज्ञासुनके पत्तेट लपेट कर चारो तरफ गाढो मिशेका 
लेपकर पुथ्पाक करना ।, उपरको मिद्दो जब लाल हो जाय तब 
बाहर निकाल उसका रस निचोड लेना। इसके दो तोले रसमें 
थोडा सच्दत सिलाकर देना । यह सब प्रकारक अतिसारको प्रधान 
ओपषध है। 


कुटठजलेड ।---कुरेयाकी छाल १२॥ सेर कूटकर ६४ सेर 
पानोमें श्ोटाना १६ सेर रहनेपर उतार कर कान लेना। तथा 
इसी काठे को फिर औटाना गाढा होनेपर इसमें सौवश्चल नमक, 
जवाज्ाग, कालानमक, सेधानमक, पोपल, घवईका फुल, इन्द्रयव 
और जोरा, इन सबका समभाग चु" १६ तोले सिलाकर उतार लेना । 


श्८ 
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टच न | 
मात्रा एक तोला सहतकीे साथ चटाना । इससे पक्का, कच्चा, नानावगं 
और वैेदनायुत्ना अतिसार तथा दुनिवा््थ ग्रहणे आराम होता है । 


+ 


कुटजाष्टक ।--क्ुरेयाकी छाल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर 
शेष १६ सेर, यह काढठा छानकर फिर ओटाना, गाढा होनेपर 
उसमें नाचे लिसखो दवायोका चण सिलाना। सोचरस अस्बछ्ठा, 
बराचक्रान्ता, अतोम, मोया, वेलको गिरा और घवदईका फल, 
प्रत्येक ८ तोले। इमसे सच प्रकारक्ना अतिसार, रक्षप्रटर, रक्ताश 
। आदि आराम होता है। अनुपान गरस दूध या ठगण्ठा यानो, 
वस्तिदोषमं भातका साड ओर रह्ासख्रावसें. वकरोका दूध । 
| 


| 
|| 
। 
| 
० न] । 
नागायण चुण ।-गरुरिच, विधारेकोी बवोज,. - इन्द्रयवव, । 
| 
बेलको गिरो, अतोस भझड़राज, शोठ अपर भागका पत्ता, ग्रत्येकका | 
| 

चुण समभसाभ, सबके वरावर कुरेयाके छालका चण एकत्र सिलाकर 
एक आना या दो आने सात्रा, शोठ अधवा सहतके साथ सेवन 
करनेसे रक्तातिसार शोश, पाण्ड, कासला अग्निसान्य और ज्यर । 
आदि पोडा दूद होतो है | | 
अतिसार वारण रस--हिंगुल, कपूर, सोथा और इन्ट्रयव इन 
सव ढ्रव्योंकी अफोम भिंगोवे पानोक्रों भावना ठेकर एक र्तो 
वजन सेवन करनेसे सब प्रकाग॒का अतिसार आराम होता है। 
| 
| 


जातोफलादि वटिका--जायफल, पिणडखजर ओर अफोस सम- 
भाग पानके रस्में खलकर ३ रत्तो वजनकों गोली बनाना। अनु 
पान मसट्ठटा। इससे प्रवल अतिसार बन्द होता है| 

प्राशेश्खवर रस पारा, गन्धक, अश्वक, सोहागेका लावा, सोवा, 
अजवाईन ओर -जोरा प्रत्येक ४ तोले 


जवाखार, हींग, पद्च 
लवण, विडड्ग, इन्द्रयवय, राल और चौो 


ता प्रत्युक २ तोले, यह 


कि 2 


र्कः 
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सदर - द्त्य पानोमें व्वलकर २ पत्तो वरावर गोलो बनाना। इससे 
अतिसार यारास होता ह । , ' कल जन परत पुरी 


अरस्वताणव्‌ रख |--हिंगुलोत्य पारा, लोहा, गन्धक, 
सोहागेका लावा, शठो, घनिया, बाला, सोधा, अम्बछा, जोरा 
ओऔर अतीस , प्रत्येक एक तोला, बकरोके इधमें पोसकर एक 
सा वजनको गोलो बनाना। धनिया, जोरा, भाग, शालबोज 
शं, सहत, वर्कारेका दूध, टगण्डा पानो, मेलेके जडका रस अघवा 
कंगटकारोके साथ यबरें लेना चाहिये। इससे सब प्रकारका 
अतिसार, शुल, ग्रहणो, अश और अन्‍न्न्रपित्त आरास होता है। 
भुवरेश्वर--सघानमसक, त्रिफला, अजवाईन, वेलकों गिरो ओर 
धमसल यह सब द्रव्य पानोम पोमकर एक मासे वजनको गोलो 
बनाना । अनुपान पानो, इससे भो सब प्रकारका अतिसार आराम 
कह्ोता उ । 


न 2: 3] ) 


रन सर तमिल प्नीक व्यज न मी आम जा हल 


कल 


प् । ; स्‍ 

जआातोफल बस [---पारा, गन्धक, अभ्वक, रससिन्टूर, 
जायफल, इन्द्रवव, घतरकों बोज, सोहारीका ' लाग, त्रिकटु, 
माधा, हगोतकाो, आस्वकेशी, वेलका गिरो, शाल वोज, अनारको 
| छाल ओर जोरा , यह सब द्रव्य ससमभाग. भागवे रससें खलकर 
एक रक्तो वजनकी गोौलो बनाना। अनुपान कुरंया को छालका 
काढ़ान यह आसातिस्तार नाश्रक. तथा, अग्निदोप्तिकारक, है। 
रक्तजग्रहग्गो रोग वेलके गिरोका काढा और, सचतके .अनुपानसे 
तथा अतिसारमें शोंठ और छनियाके काठ में यद्ध गोलो देना। 


आठ ली मी फल लीन मा लक अब था कम 


अभयन्हमिद्द रणलन-जुिंगुल, विष, तिक्ट, जोरा, सोहागेका 
लावा, गन्वक, असूक और पारा प्रत्येक समभाग, सबके बराबर 
अफोस , यह सब द्रव्य नोवृके रसमें खलकर दो रत्तो वजनको 


है 


अनेक 
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सबक सके हट पाक पल आज बल 
४३६. वंद्यक-भिच्ा | 


क्‍ बनाना |, भुने हुए जौरेका चुणे और, सहतमें देनैसे श्रतिसार 
और संग्रह ग्रह॒णे आरास होता है। 

कपुर रस--हिंगुल अफोस, मोथा, इन्द्रवव. जायफल ओर 
कपूर , यह्ठ सब समभाग लेकर पानोमें पोेसकर २ रत्तो वजनको 
गोलो बनाना। कोई कोई इससें एकभाग सोहागेका लावा भी 
मिलाते है। ज्वरातिसार, अतिसार, रक्तातिसार और ग्रहग्णो रोग 
का यह मसहीषध है । 

कुटजारिष्ट ।---$ग्बाको छाल १३॥ सेर, सुनक्का ६। सवा 
छ सेर महयेका फल १० पल, गाम्भारोको छाल १० पल, पानो २५६ 
सेर, शेप ६४ सेर , इस कार्ठ में घवईका फुल २० पल और गुड 
१श५॥ सेर सिला सुर बन्दकर एक सास रख कछोडना। फिर उसे 
छान लेना। इप्त अस्श्टिसि दुनिवार ग्रहणो, रक्तातिसार और 
सब प्रकारका ज्वर आरास हो अग्निको वद्दि होतो है । 
अषिफेनासव--मह॒वैकी शरात्र १५॥। सेर, अफ्ोम ४ पल, 
सोचा, जायफल, इन्ट्रयवय और इलायचे प्रत्येक एक एक पल , बह 
सब द्रव्य एक वरतनमें रण सुह् बन्दकर एके सहीना रख कोडना, 
फिर छान लेना । 
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ढ़ 


पडड़ छठ--इन्द्रयव, दारहक्टो, फोप्ड फट, ऋणछ और 
कुटको , यह ६ द्रव्योंके कल्कर्म यथाँवांधघ घो पाककर सेवन 
करनेसे सब प्रकारका अतिसार आरास होता है। यह घो सेवनके 
बाद यवागू पथ्य टेना:चाहिये । 


+ + 
०-5 23% 
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ऊा+ 5 अीनीजलन++ >> 


ग्रहगा । 
छह कि र 


शालप्रग्योदि झपाय--घरिवन, पिठयन, वलफ्रो गिरो, घनिया 
और शोठ इसका यनकपाद प्रानिस वातज ग्रहणां ओर उसके उपद्रव 
उठ्गादझमान जोर शूलवस्‌ वेदना प्रगमित होता # । 

तिशादि कुटका, शोठ. रसाखवन, घवईका फूल, हरोतको, 
इन्ट्रयय, सोया, फुरयाका छाल श्यार गश्रतोभका काटा पोनेसे मब 
प्रफार ग्रद्वणारीग और उम्र उपट्रव गुशह्यशल आदि आरास 
छोता है । 

गोफलादि कलूक-चैलके गिरोक्ष कल्कर थोडा गुड थ्रोर 
शोटिका चुण मिलाकर मई के माव सेवन करनेसे अति उद्र ग्रहणों 
शेंग आराम होता है । 

चातुभद्र कपाय--गुरिच, अतोम, शोाठ और सोधा, इमका 
, कादा चरासदोपयुत्ञा ग्रहण नागक, सलमग्राइक, अग्निटोपक श्र 
टोपपाचक ह# । 

पश्चप्व--जामुन, अनार, सिघाडा, अस्तरहा ओर काचडाके 
' पत्ते मे नरम बेलका फल लपेटवार पानोस उघालना, दूसरे दिन वह्ो 
| बासी बनका गुदा थोडा गुड और शीठका चुण सिंलाकर खानेसे 
तथा भोजनके बाद उम्तका पानो पोनेसे सब प्रकारका अतिसार 
घोर प्रवल प्रहमी रोग आरास हीता है। |, 

चित्रक गुडिका -चोतासून्न, पोपललूल, जवाज्चञार, सब्जोज्ञार, 

धा, मीवर्चल, काला, ओद्धिद और सासुद्रयमलवग, ब्विकटु, डीग, 
जमोटा, और चाभ, यह सब द्रव्यों के चुगोको बडे नोबृका रस अथवा 


स्क्जल ७ 


ले 
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अत #बए 


> आयशा अं ॥2026%9%#9# ७७७७४ 


ह्श्८ वद्यक-शिज्ना ! 


अनारके रसको भावना देकर चार आने मसावाकों गोलो बनाना। 
यह आस परिपाचक ओर अग्निवर्षक है । 

नागरादि चुग--शोठ, अतोम, मोथा, धवईका फुल. रसाखआन, 
कुरेयाको छाल, इन्द्रयव, वेलकी गिरी पाठा और कुटकी इन 
मबका समभाग चुरणमें महत सिलाकर चावल सिंगोये पानौके 
माथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणगीका रक्तमोेद) अश, इढ़ोग ओर 
आमाशवके रोग आराम होते है। सात्रा |) आनेसे ॥) तक । 
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शोठ और घवईका फल, इन सवका चण सचहत और चावल सिगोवे 
पानोके साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणो, रच्चातिसार, पित्तातिसार 
और अशरोग आराम होता है। 

राज्ादि चुण--राज्ा, इरोतको, शठो, शोठ, पोपल, गोल- 
मिरच, जवाक्षार, सब्जोच्चार, पांचोनसमक और पीपलासूलका सम- 
भाग चूर्ण बडे नोवूका रस और अन्त्रसके साथ लेनेसे कफज ग्रह्ग्गो 


शान्त होतो ़ 


पिप्पलोस्लादि चु०--पोपलासूल, पोपल, जवाज्षार, - सब्जो- | 
कार, संधानसक, काला नमक, सोवच्ल नमक, ओऔड्चिट और 
रासुद्रलवण, वडे नोवूकी जड, -इरोतकी, राज्ता, शठो, -गोलमिसच 
आर शाठ, इन सब द्रव्योका चुण समभाग गरम पानोके- साध सबेरे 
सेवन करनेसे-कफज ग्रहणों विनष्ट तथा वल, वर्ण और अन्निकी 
हब्वि होतो है । छः “के 

सुण्डयाद गुडिका-गोरखसुण्डो, सतावर, सोधा, -कर्बाच 
वोज, क्षोरोहज्ष गुरिच, सुलेठी और संन्धव; मवका समभाग चर्ण 
भूजी भाग दो गुनो, यह सब द्रव्य दश्गुने दूधसे हत भाण्डम पाक 
जरना, लबतक गोला नहो जाव तबतक इलकी आचपर गखना | 


| 
| 
रमाक्नादि चुण--स्मालन, अतोस. इन्द्रयव, कुरैयाकों छाल, 
। 
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पाक समाप्त होनेपर मदइतके साथ सेवन करानेमे वातपित्तज 
ग्रहणो दूर होता है । 
[पु न] पी बहने ] 
'कपृगदि चुण--कपूर, शोंठ, पीपल, गोलसिरच, रास्ता, पांचो- 
नमक, हइरोतको, मज्जोक्षार, जवाज्ञार और बडा नोबू, सबका 
सम्भाग चुण |) भर सात्रा गरस पानोके साथ सेवन करनेसे, वात- 
कफज ग्रदणो दोष दूर होकर बल, व्ण और अस्निको धद्ि होतो है। 


तालिशादि वटो--तालोशपच, चाभ और गोलसिरच प्रत्येक 
एक एक पल, -पोपल और पोपलासूल प्रत्येक २ पल, शोठ 9 पत्त 
और चातुर्जात ( दालचोनो, इलायचो, नारीश्वर, तंजपत्ता ) प्रत्येक 
» पल, इन सबके चुणमें तोगूना गुड मिलाकर & सासेको गोलो 
बनाना । इसमें वातकफजनित उत्कट ग्रहणो, वम्तन, कास, श्वास, 
ज्वर, अरुचि, शांध, गुल्य, उदर और पाण्डुरोग आराम होता है। 

भूनिम्बादि चुग--चिरायता २ तोले, कुठको, बिकटु, मोथा 
आदर इन्द्रयव प्रत्येक १ तोला चौताम्तूल २ तोला और कुरैयाको 
छाल १६ तोले एकत्र चूर्ण बनाकर उपयुक्ञ मात्रा -गुडके शरबतके 
माथ पोनेस ग्रहणो, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु, प्रमेह, अरुचि 
और अतिसार रोग आराम होता है। के 

पराठाद्य च॒णो |---पाठा, वेलको गिरो; चितामूल, चिकटु, 

जासुनको छाल, अनारके फलको छाल, घवईका फल, कुटकी, मोधा 
इन्द्रयव, अतोस, दारुदवल्ठो और चिरायता, इन सबका समभ्षाग चूणे 
और सवके बरावर कुरैयाके छालका चर्ण एकत्र भिल्ञाकर सचह्त ओर 
चावल भिंगोये एानोके साथ सेवन करनेसे ज्वगतिसार, शूल, ऋट़ोग, 
ग्रहन्णों, अरोचक और अग्निसान्य विनष्ट होता है। . - 02 
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। स्ल्य गक्भाधघर चुण ।--सोथा, सैन्शानसक, शोंठ, धव- 
| इका फुल, लोच, कुरेंयाकों छाल; वेलकोी गिरो, सोचरस, पोंठा, 

3“ म अ कल कि अप इन मम. मल मम 
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इन्द्रयव, बाला, आम्रकेशो, अतोस और बराहक्र,न्ता, इन सबका 
समभाग चुणकर सचह्दत ओ ६ चावल भिंगोवे पानोंके साथ टेना। 
इससे सब प्रकारका अतिसार, शूल, संग्रह ग्रहणो और स्केतिका 
रोग आराम होता है । 


त गज्ञांघर चसा |--वेलको गिरे, सोचरस, पाठा. 
घवईका फल, धनिया, वराइक्रान्ता, शोठ, सोधा, अतोस, अफोस, 
लोध, कचा अनारके फलको छाल, कुरेयाक्षो छाल, पारा और 
प्र्येंक समभाग खल करना। अनुपान चावल भिंगोवे 
पानो या साठेके साथ। इससे आठ प्रकारका ज्जर, अतिसार, 
ओर ग्रहणो आदि रोग आराम होक्षा है। 


! 
| 

सल्पय लवज्ञदि चण ।--लौग, अतोस, वेलकीो गिरो 
सोथा, पाठा, मोचरस, जोरा, धवईका फल. लोध, इन्ट्रयव, 
वाला, धनिया, मफेदराल, काकडाशिप्ली, पोपल शोठ, बराइक्रान्ता, 
जवाज्ञार, सेंघानसक और रसाचह्वन , यह सब द्रव्य समभाग ले 
चणकर एकत्र मिलाना | सात्रा १० से २० रतक्तो अनुपान सहत और 
चाठल भिंगोया पानो अथवा बकरोका दूध। इससे अग्निसान्य, 
संग्रह ग्रहणो, सशोध अतिमार, पाण्ड, कामला, कास, श्वास, 
ज्वर, बमन, अन्तपित्त, शूल और मात्रिपातिक सब प्रकारके 
रोग नष्ट होता है। 

बंइत्‌ लवज्ञादि चुण [---लौग, अतोस, मोशा, पोपल, 
गोलभसरच, संखव, होवेर धनिया, जायफल, कूठ, रसाह्वन, जाविबो 
जायफल, कालाजोरा, सौवच्चल लवण, घवईका फल, सोचरस, 
' अम्वष्ठा, तेजपत्ता, तालोशपत्न, नागैशख्वर, चोताखूल, काला नमक, 
तितलौकी, वेलको गिरे, दालचौनो, इलायची पीपलासूल, 
अजमोदा, अजवाडन, वराइक्रान्ता, इन्द्रयव, शोठ, अनारके फलको | 


न अारजपकत्या 6३ 
मजाक 
आल 
बट 











कक 


लत लक कल तल पक न कब करत कक 
गे हे 


! ग्रहण।| | 88९ 





| छाल, जवाखार, नोमको छाल सफ्रैंद गत, सज्जोखार, सपुद्रफेन, 

सोद्ागेका लावा, वाला, कुस्याकों छाल, जासुनंकी छाज्, आसको 
कछाछ, कुटकों तथा शोधित अम्य, लौंह, गन्धक ओर पारा, प्रत्येक 
का ससभाग चूर्ण । माबा एक आना। अनुधान सहत और चावल 
सिंगोया पानो । इससे उत्कट ग्रह्णो, सच्च प्रकारका अतिमार, ज्वर, 
अरोचक, अग्निमान्य, काम, प्वास, वन, अम्नपित्त, छक्का, प्रमेह, 
इलोसक, पाण्ड, अश, प्लोह्दा, गुल्म, उदर, आनाइह, शोथ, पोनस, 
आमवात, अजोर्ग और प्रदर आदि नानाप्रकारके रोम टूर होता है। 
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नाथिका चुण [-- पांचोनमक प्रत्येक १॥ डेंढ तोला, 
| क्विकदु प्रत्येक > तोले, गन्धक १ तोला, पारा आधा तोला, भागका | 
| पत्ता ६॥ तोले, इन सबका चुणकर एकत्र सिलाना। मात्रा एक । 
मासाम आरमभ्म कर आधा तोला तक । यह अत्यन्त अग्निवर्देक ओर | 
| 
| 
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अ्ह्णो नाशक है । 


जातीौफलादि चण |[---जायफल, बिडड्ग, चोतासूल, 
तगरपादका, तालोश पत्र, लालचन्दन, शोंठ, लोग, कालाओरा, 
कपूर, इरोतको, आंवला, मिर्च, पोपल, वंशलोचन, दालचोनो, 
वेजपत्ता, इलायची और नागेशर, प्रत्येकका चरण ठो ठो तोले, भांगका 
जग ७ पल ओर चोनो सबके वरावर एकच महंन करना। इससे 
ग्रहणो, अतिसार, अग्निमान्य, कास, क्षय, श्वास, अरोचक, पोनस, 
वातकफरीग और प्रतिश्याय निवारित होता है | 


,>०+> कल >नकन-न नमन नमन -क- कम +-क 2ननननननमपन 2» ज०»+० करी जल 2 न 


जीरकादि च ग्‌ ।--जौरा, सोहागेका लावा, सोघधा, 
पाठा, बेलको गिरो, धनिया, बाला, सोवा, अनारको छाल, बराच- 
क्रान्ता, कुरंयाकों छाल, घवईका फूल, बिकटु, दालचोनी, तेजपत्ता, 
इलायचो, मोचरस, इन्द्रयव, अभ्य, गन्धक आर पारा प्र॒त्यक समभाग 
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और समष्टीके बराबर जायफस का चर्ण, यह्ट मब द्रव्य एकत्र मिला 
मईन करना। इससे दनिवार ग्रहणो, सब प्रकार करा अतिसार, 
कामला, पाण्ड ओर सन्दारिन का नाश हीता हू । 


। कपिव्याष्टक च ण॒।---अजवाईन, पीपलासनल, दाल- 
चोनों, तेजपत्ता, बडो इलायचौ, नागकैशर, शोठ, मिर्च, चोता- 
सूल, बाला, कालाजीरा धनिया ओर सोवच्चल नमक, प्रत्येक 
एक एक तोला, अच्तवेतस, धवईफन, पोपल, वेलको गिरो 
अनारका छिलका और गाबकाल, प्रत्येक तोन तोन तोले, चोनो ६ 
तोले, कथेधका गूदा ८ तोले, एकत्र सिलाकर सेवन करनेसे अति- 
सार ग्रहणो, क्षय, गुल्त, कंगठरोग, कास, खास, अरुचि और 
हिक्कारोग प्रशमित डोता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
 दाडिमाष्टक चुग--वंशलोचन २ तोले, दालचोनो, तेजपत्ता, | 
बडो इलायचो ओर नागैशखर, प्रत्येक चार तोले, अजवाईन, 
धनिया, कालाजोरा, पोपलासूल और त्रिकटु. यह सब प्रत्येक 
आठ तोले, अनारका छिलका ८ पल और चोनों ८ पल . एकत्र | 
सिलाकर सेवन करनेसे कपिद्याष्टक चूर्णोक्न सब रोग दूर होताहै । । 
अजाज्यादि चण--जोग २ पल, जवाखार १ पल, सोधा २ | 
पल, अफोस १ पल, सदारकी जडका च॒ण ४ पल, यह _सब चग | 
एकत्र सिलाकर रसे ६ रत्ती साबा सेवन करनेसे अतिसार, रक्लातिमार 
ज्वरातिसार, ग्रहणो और विम्रूचिका रोग विनष्ट होता है। 
कझटावलेड |--कच्चट (चौराई ) एक सेर, तालसूलो 
एक सेर, १६ सेर णानोमें औटाना ४ सेर रहनेपर नोचे उतार 
छान लेना। इस काठेमें एकसेर चोनो सिलाकर प्राक करना, 
चौथाई - हिस्सा रहनेपर उसमें बराचहइक्रान्ता, धवरफल, पाठा 


ह वेलकोी गिरो, पीपल, सांग, अतोस, जवाखार, सोवच्चल 
बज 





कट जी लक का 
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टीजाजडययनयाएूज्ञा क्‍पछ 
ग्रहणो । ४४३ हि 








नमक, रम्रांजन और मोचरस प्रत्येक का: चुण २ तोले मिलाना। 
इसको सात्रा दोष, काल ओर उमर विचारकर स्थिर करना। पाक 
जुेंप- तथा ठंढा होनेपर एकप्राव सकहुृत प्रिलाना। यह सब 
प्रकारका अतिसार, संग्रहग्रदणो, अस्न्पित्त, उदरशूल ओर अरोचक 
नाशक है | अं हे 

दशसूल ग़ुड्ध ।--दशसूल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष 
१६ सेर , दस काठ में पुगाना गुड १५५॥ सेर ओर अदगरखका रस 
४ सेर सिलाकर घोसो आचम ओटाना । अवलेहको तरह गाढा 
होंनेपर पोपल, पोपलासूल, मिरच, शोंठ; हींग, विडड्, अजमोदा, 
जवाज्षार, सज्जोक्षार, चोतामुल, चाभ और पद्मलवण, -यह- सब द्रव्य 
प्रत्येक एक एक पल मिलाकर चलाना तथा पाक सम्माप्त होनेपर 
स्रिग्ध पात्से रखना । मात्रा एक तोला ।- इससे अग्निमान्य, शोथ, 
आमजग्रहणो, शूल, प्रीद्या, -उढर, अश ओर ज्वर आराम होता है। 


' « मुस्तकाद्य मोदक्र ।--बविकटु, त्रिफला, ज्ोतासूलं; 
नोग, जोरा, कालाजोरा, अजवाईन, अजमोदा, सोफ, पार्ने 
सोवा, शतसूलो, घनिया, दाुलचोनो, त॑जपत्ता, इलायचो, नागखर, 
वशजीचन, मेथी और जायफल, , प्रत्य क २ तोले सोधा _४८ तोले, 
चौनों १॥ सैर । _यधाविधि पाककर सोदक बनाना , मात्रा आधा 
तोलासे एक तोलातक । _ यह शासको ठण्ढे पानोम लेनेसे ग्रहण 
अतिसार, मसन्दाग्गि, अरोचक, अजोण, आमदोष मोर विसूचिका 
रोग आरार हो देहका वल, .वर्ण और पृष्टि मम्पादन करता है । 


४ आ्सेग्वर ,मीोदक [---आवला,- मेन्घव,- कूठ, , कटफल, 
पौपल, भोठ, ,अजवाईन, अजमोदा, उ्सुलेठो, , ज़ोरा, कालाजोराड 
घनिया,, शठो, कांकडाशिंगो; बच, नारैश्वर, तालोशपत्न,- दालचोनो 
तेजपत्ता, इलायचो, मिरच,- वडोहरं और बहेडा, - प्रत्येक -का 
+घ् 
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ु्ण समसाग : मवके बरावर श्रोड़ी भूजो उई बोज समेत भांगका 
चुणे, तथा समष्टिकी ढो गुनी चोनो. चोनाकी चाशनों गाढ़ा 
होनेपर उक्त सव चूर्ण मिलाना, फिर घोड़ा धो प्रोर महत मिला 
मोदक तथार कर भजों तिलका चुण ओर कापूरस अधियासित 
करना। इससे ग्रद्णो आ्टि नानाप्रकारके रोगोंकी शान्ति. बल, 
वीथ्य ग्लोर रतिशक्तिकी हडि होतो है । 


ह सदन सोदक ।--बोमे भज्ञो हुई सदाज्ञ भागका चूम 
२९ तोले, बिकट, विफला, कांकडाशिंगों, कृट, धनिया, मन्धव, 
शठो, तालोशपत्र, कटफल, नागेश्वर, अज्मोदा, अजवाइन, सुलेठा. 
मेथी, जोरा और कालाजोरा, प्रत्येक का चरण एक एक तोन्‍्ना, 

| चोनो ४२ तोले, पाकयोग्य पानोसे ज्ोटाना, पराकशेप होनेसे प्रा 

ओर सचहत मिलाकर सोटक वना टालचोनी. तेजपत्ता और इन्ना- 

यचो 'का चरण मिल्ताना। उपयुक्त सावा सवेरे सेवन करनेसे बात- 
कफ रोग, कास, सब प्रकारका शूल, आसवात ओऔर मंग्रद्धय्रद्गो 
विनष्ट होता है। 


बम क००७। -+«७७ कंल्‍न०-वक- ५ २०५३४ आपकथ 


के न 


जोरकादि सोदक |--न्‍जोरा ८ पल. घोमे भूंजो भागके 
बोजका चर्ण ४ पल, लोहा, वंग, अस्त, सोफ, तालोशपव, ज्ञावित्नो, 
जायफल, धनिया, विफला, टालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागैश्वर, 
लोग, छडोला, मफ़ेद चन्दन, ल/ल चन्दन. जटामासो, ट्राक्षा, 
शठो, सोचह्दागेका लावा, सुलेठो, वशलोचन, वाला, गोरक्षचाकुला, 
ब्विकटु, धवईकाफूल, वेलको गिगे, अच्जुनको छाल, सोवा, ठेव- 
दारु, कपूर, प्रियद्र, जोरा, मोचरस, कुटको, पद्मकाछ ओर 
नालुका प्रत्येक का चरण दो छ तोले ओर समष्टिको दूनो चोनो, 
पाक शेप होनेपर घो और .सचह्दत सिलाकर- सोदक बनाना । ९१ 


न्‍ , तोला सात्रा सवेरे ठण्ठे पानीके साथ लेनेसे मघ प्रकारकों ग्रहुण्गे, 
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थी 
2 । 
अश्विसान्य, अतिसार, रज्ातिसार, विपमज्वर, अस्तपित्त और 
| स॒व प्रकारका उदर रोग आदि पोडा दूर होतो है। 


हचहत्‌ जीरकादि मोदक |---जौरा, कालाजीरा, कूठ, 
शोटठ, पोपन, मिर्च, तिफ्ला, दालचोनों. तेजपत्ता, | 
नागेग्वर, व्शलोचन, लोग, छडोला, लास चन्दन, सफेद चन्टन, 
| कऋआकोली, चोौरकाकोलोी, जावितों, जायफल, सुलेठी, सोफ, जटा- 
। मांसो, सोधा, सीवच ल नसक, शठो, धनिया, देवताड, सूरामांसो, 
द्राक्ता, नखो, सोवा, पद्मकाष्ठ, मेघो, टेवटारु, बाला, नालुका, सैन्धा- 
नमक, गजपीपल, कपूर, प्रियद्ज, प्रत्येक एक एक भाग, क्लोद्दा, 
अ्रश्न और वग प्रत्यक २भाग , सव चृण्णके बराबर भूजे हुए 
औराका चु्ं। समष्ठटो को दूनो चोनोकों चाशनोकर डक्त 
मब॒ चण तथा घो ऑर सचद्तत मिलाकर मोदक बनाना। अनु- 
पान गायका घो और चौनों। इससे अस्पो प्रकारका वाघुरोग 
| चालीम प्रकारका पित्तज रोग, सब प्रकारका अतिसार, शूल अश, 
जोगंज्चर, विषरूष्यर, खूतिकारोग, प्रदर आदि नानाप्रकार का 
रोग दूर होता है। 





जन अन->फक-: अल सं पिल++- 





सेघो मोटक |---ह्िकद, ह्विफला, जोरा, कालाजीरा, 
घनिया, कावफल, क़ूठ, काकडाशिंगो, अजवाईन, सेन्धब, काला- 
नमक, तालीशपब, नागेखर, तेजपत्ता, दालचोनो, बडो इसायचो, 
लायफर, जावित्ी, लोग, सुरामासों, कपूर, और सालचन्दन, इन 
सबका चूर्ण ससभाग तथा सबके बराबर मैंथीका चुर्ण। बहच्ठ मोदक 
दो गुना पुराने गुडमें बनाना, पाक शेष होनेपर घो और सचत 
मिलाना । इससे अग्निमान्य, ग्रहणो, प्रमेह्ठ, ,सूत्राघात, अश्मरो, 
पाण्ड, कास, यक््मा और कासमला रोग आराम होता है। 
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हचत्‌ मेघो मोदक [--विफला, घनिया, शोद, 
सिरच, पोपल, कायफल, सेंधघा नमक. काक्डाशिगों, जांरा, 
कालाजोग, कूठ, अजवाईन, नागशखर, तेजपत्ता, तानतोगपब्, 
कालानसमण, जावफल, टालचोनो, इलायचो, जावितो, कपूर, 
लोग, सोवां, सुरामामो, सुलेठो, पद्मक्षाठ, दाप्न, सोंफ, ओर 
टेवढारु, प्रत्य का चुगे समभाग और सवर्क वरावर मेथांका 
चूणे तथा सब' ससष्टोकों दूनो चोनोकों चांशनोस यह सब चुग्य 
सिला नोंचे उतार घो और महत सिलाकर सोटक बनाता। 
सात्रा आधा तोला, 'इससे अच्निल्ाव्य, आसदोप, आमवात, 
हगणो, छोहा, पागण्ड, अश, प्रमेह, कास, श्वास. सहों, अधतिसार 
ओर अरोचक रोग आरास होता है - 


अग्निकुमार मोदक |--खसको जड, बाला, सोया, 

दालचोनो, तेजपत्ता, नागेशखर, जोरा, कालाजोरा, क्ाक्नहाशिगों 

वक्ायफल, कूठ, शठो, बिकटु, वेलको गिरो, धनिया, जायफल, । 
लोग, कपूर, कान्तलोड, छडोला, वशलोचन, इलायची, जटामाप्तों, 
गाखा, तगरपादुका, वराइक्रान्ता, वरियारा, अख्व, सुरामांसो 
और वग, यद्ट सव द्रव्य प्रत्यक ससभाग, तथा सचके वरावर 
मेवोका चुण और मेथोंका आधा भाग भागका चूर्ण, तथा 
सब चरण्को दूनो चोनो। पाणशेष दह्ोनेपर सह्त सिला मोटक 
बनाना ।- ठरढहा पानो अथवा बकरोके दूधर्में आधा तोला मात्रा 
सवेरे सेवन करानेसे दुनिवार ग्रह्णे, श्वास, कास, आसवात, 
अग्निसान्य, अजोणे, विपमज्वर्, आनाह, शूल, यक्तत्‌ प्लोहा, 
डढर, अठारइ प्रकारका कुछ, उदावत्त और गुल्म रोग आराम 
होता है। -. - रो पक का 


ग्रहणीकपाट--रस |>सांहागेका लावा, - जवाखार 
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गख्क, पारा, जायफल, खेर, जीरा, मफेटयल, कवाचकीबोल ग्रोर 
| वकपुष्प, प्रत्येक द्रब्यका आधातोला चृण , वेलका यत्ता, कपा- 
| मका फल, शालिच, कटेरों, शालिंचमूल, कुरेयाको छाल चौराई- 
। 
| 


पत्तेके रससें सद्दन कर एकतत्तो वजनकों गोलो वनाना। यह 
| औपध तोन दिन देना तथा औपध खानेक्े बाद आधपाव दर्ी 
। पिलाना, इससे मच प्रकारकों ग्रहणो, आसशून, ज्वर, कास, श्वास, 
“ शोथ ओर प्रवाष्ठिका आदि नानाप्रकारके रोग द्राराम होता है | 


संग्रह ग्रहणोक्षपाट रस |--मोतो. सोना, पाग, 
गन्च के, सोह्ाागिफा लावा, अभ्रक, काडो भम्म और विष प्रत्येक | 
१ तोला , शख्त भम्म ८ तोले, मव णकत्रकर अतोसर्क काठेको 
भावना दे एल गोला बना दो पहर गजपुटमें फकना, आग टरस्टों 
होनेपर घोपध निकानकर लोहके पात॒स घतूरा, चौाता ओर ताल- 
सूलेाके रसका भावना दे २ रत्ती वजनकों गोंलों वनाना। अनुपान 
वाताधिकय बहगासें घो और गोलमसिरच , पित्ताधिक् ग्रदणोम मचह्त 
ओर पोपन तथा कफाधिक्य ग्रहणोमें भागका रस वा घो सिलाया 
लिकटु। इससे अ्रहणो, क्षय, ज्वर, अश, सन्दाग्नि, अतिमार, 
ग्ररोचक, पानस ओर प्रसेह्त नष्ट ह्ञोता हैं। 


+नलिजन+र ऊ-+>कम्बर “जन +»णन्‍ल जजजनना हम कै. अुन्‍न्‍रूे 


ग्रह्पोध्ाईल वटिका-जायफल, लोग, जोरा, कूठ, सोहा- 
गेका लावा, कालानमक, दालचोनो, इलायचों, धतृरेको बोज, 
ओर अफोमर, प्रत्येक समसाग , गधालोकी रसमें खलकर २ र्तो 
वजनको गोलो बनाना , इससे ग्रह्मगो, नानाप्रकार अतिसार और 
प्रवाद्धिका रोग आगम होता है। _,. 


ग्रहगीगजेन्द्र वठिका |--पारा, गन्धक, लोहा, शद्ध- 

भस्म, सोहागेका लावा, हीग, शठो, तालिशपतर, मोथा, धनिया, 

जीरा, सेन्धचानमक, धवडका फूल, अतीस, शॉठ, ग्टहधुम, हरी- 
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तकी, भैलावा, वैजपत्ता, जायफल, होग, दालचोनी, इलायची, 
बाला, वेलगिरों और मसेथों . यह सब द्रव्य भांगके रसमे खन्‍्तकर 
एक रो बरावर गोलो बनाना, यह ग्रहणी, ज्यरातिमार, शूल्न, 
गुल्म, अस्तपित्त, कामला, इलोमक, कर, कुछ, विम०, गुदखश 
और क्रिमिरोग नाशक तथा बल, बण ओर अगिनिजनक है । 

अग्निकुसार रस-पारा, गख्खक, सोठाविप. ब्िकद, मोहा- 
गका लावा, लोच्रभस्म, अजमोदा और अफोम प्रत्येक ससभाग ; 
सबके बराबर अख्रभम्म , एकत्र चोतामूलके कादसे एक पह्षर 
खलकर गोलसिरचके वरावर गोलो वबनाना। इमसे अजोण ओर 
ग्रहणो गेग दूर होता है । 


जातोफलाद्य वटी। ->जायफल, मोहारगका लावा. 
अस्वभस्म ओर धघवरिको वोज प्रत्यक एक तोला अफोम + तोले, यह 
सब ट्रव्य गन्धालो पत्तेक रसमें खलकर चने वरायर गोली बनाना । 

| यह गोल ग्रहणो रोगसे सहतके साथ और टोपानुसार अनुपान 
विशेषके साथ सब प्रकारके अतिसारमें भो प्रयोग कर सकते ह। 
। 


गोनो सेवनके बाद दहो ओर भात भोजन कराना चाहिये । 


महागब्यक् ।--पारा २ तोले, गन्धक २ तोलेकी कब्जली 
बनाना। कज्जलोमें थोडा पानी मिला एक लोहँके पावमें रस गरस 
करना फिर जायफ्ल, लोग, जावित्रो भर नोमका पत्ता प्रत्येक का 

९ ० अब पी ० 3 

चुण २ तोले इसमें मिलाना। फिर दो सोपमें यह शोषध वन्दकर 
कैलेका पत्ता लपेठ पम्िशेका लेप करना। सूखजानेपर गजपुटमें 
फकना, उपरको मिद्दे लाल हो जानेपर दवा आगसे निकालकर 
एकदफ और खल करना । इसको पूरो मात्रा २ रत्तो। ग्रहणो, 


अतिसार, सूतिका, कास, श्वास और बालकोंके उटरामय रोगोमें 
इससे विशेष उपकार होता है। 
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सहाल्र वी |--अख्रक्र, तासवा, लौह, गन्धक, -पारा, 
मेन मोहागंका लावा, जवाक्षार और क्रिफला प्रत्येक ८ 
तोले, मौठाविष आधा तोना ; एमत्न महन कर, भांग, सोमराजों 
ऋगराज, वलका पत्ता, पालिधापव, गनियागे, बिधारा, धनिया, 
खुलकुडी, निगण्डो, नाटाकरच्च, घत्रेंका पत्ता, श्वेत अपराजिता, 
जयनती, अटरख, अंडसा ओर पान यश्ासम्भव इन सबके प्रत्ये कके 
पत्तेका रस ८ तोला, या भिंगोये हुये पानोको अलग अलग 
टेकर थोड़ा गिला रहइनेपर ८ तोले गोलमसिरचका चण मिला, एक 
रत्तो चरावर गॉलो बनाना, अनुणन विशेषके साथ यह ग्रहणों 
आअतिमार, सखतिका, शूल, शोथ, अश्निमान्य, आमवात और 
प्रदर आदि रोगाम पयोंग करना। 


। 
| 
| 
)ै 
| 
व 
| 
| 
| 
| 
। 
|] 
। 
। 
| 
| 
| 
प्रोयणवल्ली श्सं || -++>पारा, गज्क, ध्य्स्न्न, रोप्य, लोहा, 
| सोद्दागेका लावा, रसाखन, खरसाक्षिक, लोग, लालचन्दन, सोधा, 
| पाठा, जीरा, धनिया, वराहक्रान्ता, अतोम, न्ोध, कुरयाको छाल, 
| इन्द्रयव, दालचोनों, जायफल, भोठ, नं,मकी छाल, घंतूरेकोी बीज, 
। अनारको छाल, नज्ञालुलता, धवईफुल और कूठ प्रत्येक आधा 
तोला .. इन सवर्कों एकत्र सिला कसेरुका रस और बकरोके 
| दूधको भावना ठेकर चने वरावर गोलो बनाना। भजा वेल 
। और गुडके साथ देनेसे रक्तातिमार, ग्रहणे और रक्तप्रदर आदि 
| विविध पोडा इममे आरास चहोतो है। 

। ओनन्‍्टपरतिवज्लस ।---जायफल, लोग, मोथा, दालचोनो 
इलायची, सोहागेका लावा, ह्वीग, जोर, तेजपत्ता, अजवाईन, 
शोठ, सेधव, लोहा, अभ्वक, पारा, गधक, और तास्वा प्रत्येक एक 
पल, गोलमिरच २ पल एकत्र बकरोका दूध ओर आंवलेके रसको 
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भावना टेबर एक आनाभरको गोलो वनाना। इससे अग्निमान्य, 
ग्रहणो, शूल, कास, घ्वास, शोध, भगन्‍्दर, उपदंश और गुल्य आदि 
पोडा आराम होतो है । “ 


हहत्‌ व्वपबल्लभ ।--पारा, गन्धक, लोहा, अभ्य, सौसा, 
चोतामूल, मोधा, सोहागेका लावा, जायफल, हींग, दालचोनो, 
इलायचो, वंग, तेजपत्ता, कालाजोरा, अजवाईन, पशोंठ, मेंघव, 
गोलमिरच और ताच्बा प्रत्येक एक एक तोला, खर्णभ्स्म आधा 
तोला,/ इन सब द्रव्योको अटदरख और आवलेके रसको भावना दे | 
चने बराबर गोली वबनाना। इससे भो ग्रहणो, अग्निसान्य और 
अजोण आदि उडरामय रोग आराम होता है । 


(०.३०५०३:-ेपननं आक+क १७क०क+»०क: 


अचछ्णोवज्रकपाट--पारा, गंधक, अवाखार, अजवाईन, अश्यवक 
सोहारीका लावा और जयन्तो समसाग ले, जयन्तो, भोसराज और | 
जस्बोर नोवूके रसमें एक एक दिन खलकर गोला बनाना। धोमी 
आपचमें गोला गरस कर ठरढा हो जानेपर भांग, सेसर और हसोे- 
तकोके ब्समको सात सात दफ्के स्ावना टेना। उपयुक्त सात़ासे 
सहतके साथ टेनेसे ग्रहणे रोग विनष्ट होता । 











जवज्नस रस--जायफल, लोग, सोथा, दारूचोनो. इसायचीो, 
सोहागेका लावा, होंग, जोरा, तेजपत्ता, अजवाईन, श्ोठ, मेंघव, 
लोहा, अस्य, तासवा, पारा, गंधक, गोलमिरच, तेवडो ओर दोप्य, 
प्रत्येक समभाग आवलेके रसकी भावना दे दो #त्तो बराबर गोलो 
बनाना । यह ओषध अलुपान विशेषके साथ देनेसे ग्रहणो, गुल्स, 
शूल, अतिसार चोर अश आदि णेडा आराम होता है। 
चांगेरी हत--घो ४ सेर, चौपतियाशाक का रस १६ सेर, दक्चौका 
पानो १६ सेर, कल्का्थ शोंठ, पोपललूल, चौतामूल, गजपीफ्ल, 





हे 
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कर सझ भर, यधादिध्र पझ्त पाककर प्रयोग करनेसे ग्रद्धणो 


प्र किया और धानकाफज नित रोग घाराम होता है| 
मरिचादा हृत-+छा ४ सेर, दशसूल ६। सेर, पाने। ३२ सेर, 


डर हे ७ ० ६ श्र न 
अप ८ भर, टुघ ८ मर कल्फायथ गालमिरच, पोपलासूल, शीट, 
घापल, भेलाया, प्रतधउन, विडड्र, गन्नपाॉयल, ह्ीग, सीवच्चल, 


हि 
बला, संधव पार क्‍टलानमक, दाभ, जवाक्षार चोतासूल जोर बच 
ए्म्पेक ७ तोनिे यव्ादिधि पाक करना। यह अग्निसान्ण, ग्रहणी, 
प्री, परम, भमनन्‍दर, रामदीप, क्रिसि, श्वास और काम नाशक है। 
सक्नायटफलक सदन क्यो ४ मसेर, दशग्लका कादा ४ सैर, प्रद- 


गख़बा रम 8 सर, इत्त ४ मर, दघ ४ सेग, दहाका पानी ४ सेर और 
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कर. 


कासा 5४ मर । वाल्माथ प्सकाल, मावक्षल, सेन्धव, काला और 
पाज़ानमसक, जातेर, प्रश्नस८द्वा, अवाज्ञार, चीग, सोरा, कालाजोग, 
पार घलपएदन प्रत्यक्ष ४ तोने। ब्थाविधि पाक करता । इसमसेसी 
प्रक्षता, 2४, खास, जाम प्रर छप्ति ग्रादि रोग आरास होता है। 
वल्ातल [|--ठिलक्षा दल ४ मेर, देलका गृदा ६ सेर 
घोर दशखल ह। सर एकत्र ६६ सेर प्रानास औटाना शेप १६ 
सेर ,. अदस्पया रम ४ सस, काजों ४ सर, टूघ ४ सेर। कल्काश 
घबरफल, वलगिरे, कूठ, घटा, रास्या, पुननवा, ब्रिकट, पोपला- 
ने, चोौतासल, गजपॉपल, ठेवटाल, बंद, कृठ, साचरस, कुटमो, 
जमीदा, आर अधष्टवर्ग प्रत्य ञ् चार चार तोले, इलको 


॒ 


से | है. 


अपना, शध्य 
अआचयर यधाविधि पाक करना। यह ममशग्रह् ग्रहगी, अतिसार, 
गुल्य और सूतिका और वहुरोग नाशक है। , 


घाहसी सिक्षिर तेल |--वतिलका तेल ४ सेर, क्ताथा्थ 
करयाकरी छाल जिसवा घनिया १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेण १६ 


्् 


३ 0 से च् 
सेर, अश्ववा तक (मह्ठटा ) १६ सेर , कल्काथ धनिया, धवईका- 


है 
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89२ वेदक-शिक्षा । 


फुल, सोध, वराइक्रान्ता, अतोम, उइरोतको, खसको जड, 
मोधा, वाला, मोचरस, रसवत, वेलको गिरो, नोलोत्यल, तेज- 
पत्ता, नागैश्वर, पद्मकेशर, गुर्चि, इन्द्रयव, श्यामालता, पद्मकाष्ठ, 
कुटकी, तगरपादुका, जटामांसो, कुग्याकी छाल, दालचोनी, कसेरु, 
पुनर्नवा, आमको छाल, जासुनको छाल, कदब्बको छाल, अजवाईन 
और जोरा प्रत्यक २ तोले, यथाविधि पाक करना। ग्रह्ुणो 
आदि विविध रोगोमें यर >योग ड्ोता है | 


ह्॒त्‌ ग्रहणौमिहिर तेल |--तिलका तेल ४ सेर; 
छावारे कुरेबाकी छाल जोर घनिया प्रत्येक १२५॥ सैर , अलग 
अनग ६४ सेर पानौमें श्रोटाना, प्रत्येक का शेष १६ सेर, सट्टा 
१६ मेर ओर कल्का्ं धनिया, धवईका फूल लोध, वराहइक्रान्ता, 
अतांम, उगेतको, लोग, बाला, सिघाडेका पत्ता, रसवत्त, नागेश्बर, 
पद्मचक्ाष्ठ, गुरिचि, इन्द्रयव, प्रियड्रू, कुठटको, प्र्चकशर, तगरपादुका, 
गरखूल, झद्वराज, कमेरु, पुननवा, आमसको छाल, जापतुनकी छाल 
और कद्मको छाल, प्रत्येक दो दो तोले, यथाविधि पाक 
करना। यह्त तेल अ्रहयगोमिद्चिग तेससे भां विशेष उपकारो है । 


2 आलम हल रमन सम (२ # 
_ 
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दाड़िसाद्य तेल ।--तिलका वेल १६ सेर » अनारके 
फलकी काल, बाला, धनिया और कूरबाका काल प्रत्य क द्रव्य ८ सेर 
अलग झअलग ६४ सेर पानोमें औटाना शेय १६ मैर यह सव काढ़ा 
प्रत्ये कक्षा १६ सेर सट्टा ८ सेव और कल्कार्थ बिकट, तिफला, 
, सीघा, चाभ, जीरा, मंधव, दालचोनो, तेजपत्ता, इत्तायची, नागैश्वर, 
' माफ, जथामासी, लोग, जावित्रो, जायफ़ल, घनिया, अजवाईन, अज- 
मोदा, बाला, कच्चट, अतोम, खुलकुडी, सिंघाडेका पत्ता, बच्दतो, 
धा्टमीच, आसको छाल, जामुनका छाल, मसरग्विन, पिठवन, 
वराहक्रान्ता, इन्ट्रयव, सतावर, धवरईका फूल, वेलको गिरो, मोच- 


है 
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| बहणो । ४५३ 














| रस, तालमलो, कुर्याको छात्र, वरियारा, बोक्षुर, लोध, 
। खदिर काष्ठ, गुरिच और सेमरकां छाल, प्रत्येक ४ तोले, अरवा 

चावल भिंगोये पानोम पोमकर यधाविधि पाक करना। यह गअद्ृणो, 
अश,, प्रमेह आदि बहुविध रोग निवारक है । 


4 
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टरघव्टी ।---पारा गन्चक, सीठादिष, तास्ब', अस्नक, 
लोहा, हरिताल, छिगुरू, सेसरका खार और अफोस , प्रत्येक 
ससभाग ट्रधमें खलकर आधा जी बराबर गोलों बनाना। यंह 
टूधके अनुपानके साथ ढनेसे शोथ युक्त ग्रहणे आदि रोग आरास 
होता ह। इसमें पानो पोना ओर नमक खाना सना है। ' प्यास 
जमैतो पानोके बदले दूध प,ना चाहिये। दाल तकारोके बदले 
केवच्च दूधभात या दूधस औदाया छृमरण पदार्थ सड आदि पष्य 
देना छचित हैं। पानो ओर नमक बन्ठ- करना कठिन सालूस- 
हो तो, सेन्धानसक कैसुरियाके रसमे क्रूतकर वह्धां नमक दाल और 
तरकारोमें वहुत घोडा मिलाकर देना तथा पानो गरस कर बहुत 
'मागनेपर थोडा पोनेकी देना चाहिये । 
लोहपर्प ही |--पारा २ तोले और गन्धक २ तोलेको 
कज्जनी वनावार उससे २ तोले लोहाभस्म सिलाना तथा खोहेके 
पात्रमें सईन करना । फिर लोहेकी कलछोमें घो लगाकर अआागपर 
ग्ख कब्जत्तो गला लेना, फिर वह कज्जलो गरस रहतेह्ो, मोबरके 
उपर केलेका पत्ता रख उसपर ढालना तथा उपरसे दूसराकैसका 
पत्ता रखकर गोवरसे ढठाक टेना। थोडो देर बाद जो चिपटा 
पदार्थ जम जायगा उसोको लौह पप्पंटो कहते है। मात्रा 
क गत्तोसे आरखथ्मकर घोडा घोडा बढ़ाना, अनुपान ठण्डा पानो 
या धनिया और जोरंका काढठा। इषमसे ग्रहणी, अतिसार, 
सूतिका, पाण्ड, अग्निसान्य आदि रोग आराम होता है। 
हक ज-++८० 
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खब मदन कर उसमें ८ तोले गंधक मिला कज्जलो बनाना 
फिर लीह परषटोकों तरह पर्पटो बनाकर उसो मात्रासे प्रयोग 


णप्रपटो धर >> कि ड |] 
सखण [--पारा ८ तोले ओर सोनेका भम्म १ तोला, । 
करना। इससे ग्रहण, वच्मा, शूल, आदि रोग आराम इहाता है। , 


प्रच्मासरत पपटी |--गन्धक्ष ८ तोले, पारा, ४ तोले, 
लोहा २ तोले, अभ्वक एक तोला ओऔब ताम्बा आधा तोला, एकत्र 
लोहेके पात्रमे खलकर पूर्बंबत्‌ परंटोी बनाना। २ रत्तो मात्रा | 
थो और सचतके साथ सेवन करनेसे ग्रहणो, शोथ, अश, ज्वर, 
रक्तपित्त, क्षय, कास, अरुचि, वमन ओर पुराना अतिसार आदि 
गेगोका नाश होता है। 





रसपपटी |--समभाग पारा और गन्धक को कबव्जलो 
बनाकर पूर्व्वंवत्‌ पपटो तथार करना। यहभो ग्रहणे आदि विविध 
पोडानाशक है। मात्रा २ रत्तो। रस्त पपटो सेवनके समयमें भी 
दुग्घवटोकी तरह जलपान और लवण भोजन परित्याग करना चाहिये । 
विजय पपंटी |--गन्चक के चर्ण को भंगरेया के रसंको 
७ वार अधघवा ३ बार भावना देकर सुखा लेना। फिर वहों 
गन्धक लोहेके पात्रमें गलाकर भंगरयाकें रसमें डालनना। थोडो 
देर बाद निकालकर सूख लेना। यह गन्धक ८ तोले, शोधित 
पारा ४ तोले, चांदोका भस्म २ तोले, सोनेका' भस्म १ तोला, 
वेक्रान्त भक्त आधा तोला और मोतो चार आनेभर एकत्न खल- 
कर कणज्जलों बनाना। वेरकोी लकडोके अंगारेपर इसे गलाकर 
पर्षटो तयार करना। यह्ठ पर्पटो यथानियस २ रत्तो मात्रा 
सेवन करनेसे दुनिवार ग्रहणे, शोथ, आमशूल, अतिमार, यक्ष्मा, 
[ पारु, कामला, अन्तपित्त, वाततक्त, विषम उ्वर और प्रमेद्र आदि 


--- कप लकी मल (4 














-9िद 


प्र नकद अपर आया शा आपका उ 
बद अश ( बचासोर ) | 8५५ 


विविध रोग निराक्तत होता है तथा रोगो क्रमयः बल और क्‍ 
लाभकर थोडेझे दिनोम चड़ा हो जाता है। यह ओपध सेवन 
करनेसे स्तोसहवास, राविजागरण, कसरत ओर तिक्न द्रव्य तथा 
कफकजनक द्रत्य भोज़्न निपिद्द है। अ्यच्चनादि पष्य देना हो तो 
घनिया, होग, जोरा, शोठ, मधव ओर घोसे पाक करना चाहिये | 
वायु कुपित होनेसे विशेष विचाप्कर कच्चो नारियलका पानो 
थोडा ठेना, नहोतों दूधज्न सिवाय और कोई पदा्े नड्ो पिलाना। 





अशॉरोग ( बवासौर )। 


0 








चन्दनादि काढा--ज्ञालचन्दन, चिशंयता, जवासा और शोंठ 
प्रत्येक आधा तोला यधाविधि ऑंटाकर पिलाना। यह खुनो 
बवासोर नाशक है। 

। मरिचादि चण--गोलमिरच, पोपल, कूठ, सेंधव, जोरा, 
शोठ, बच, हींग, विडड़, इरोतको, चोतास्ूल और अजवाईन, 
इन सबका समभाग चुण ओर समष्ठोका दो गुना पुराना गुड एकत्र 
मिलाकर आधा तोला मात्रा गरम पानोसे देना । 


या 
0 मल लव ह 5४. 








2१8 बे 
लक 8५६ क्व्यक-शिशक्षा । 


3. 


ससशर्वार चर्ण--वडो इलांयचों एक भाग, दालचोनो '२ 
वैजपत्ता ४ भाग, नारीखर ४ भाग, गोलमिरच ५४ भाग, 
पोप्ल & भाग और शोठ ७ भाग, एकत्र चणकर समष्टीके बराबर 
चोनों सिलाना। यह चार आ नेभर अधवा अवस्था विशेषमे उससे 
थी अल्याधिक सात्ा पानोसे देना । 


कपेरादय चुण ।--कपूर, लोग, इलायचो, दालचोनो 
नागेखर, जायफल, खसको जड, शोंठ, काबाजोरा, कृष्णागुरु, 
वंश लोचन, जटामासो, नोलाकमल, पोपल, लाखचन्दन, तगरपादुका, 
बाला ओर शोतलचीोनोका समभाग चूणें एकत्रकर सब ट्रव्यको 
आधी चोनो सिल्लाना। येह वाताशंको शेष्ठ ओषथ है तथा 
अतिसार, गुल्म, अहणो और इट्रोग आदि पोडा नाशक है। 
विजय चणे--ब्रिकटु, विफला, क्विजात, बच, हींग, अस्वष्ठा, 
लजवाखार, चरिट्रा, दारुदृवल्दी, चाभ, कुटको, इन्द्रयव, चोताम्तुल, 
सोवा, पांचो नमक, पोपलासूल, वेलकी गिरो और अजवाईन, 
सब समभाम एकत्न चर्ण कर गरम पानोके साथ सेवन करनेसे अर्श 


ग्रहणो, वातगुल्म, काम, श्वास, छिक्का और पाशेशूल आदि विविध 
पोडा नाश चहोतो है । 





पद 


करच्ादि चण--करच्छ फलका गूंदा, चोतासूल, सैन्धव, शोठ, 
इन्द्रयथ ओर श्योनाक (शोना) छाल , इन सबका समभाग- चरण 
एकत्र मिलाकर उपयुक्त सात्रा सई के साथ देनेसे सी रक्षार्श आरास 

होता है। ० व इज 
भन्नातकासत ग--बुरिच, ईश्लांगला, -कांकडाशिज्ली, बडो 
गुष्चापत्र और केतत्शी पत्रके रसके साथ भेलावेकी नरस 


वोज एक एक दिन खूब खलकर २ सासे': मात्रा प्रयोग करनेसे 
रक्ताश आराम होता है। . + - 


तो. 
हे 





का 
अश (बवासोर )। ४५४७ हट 





| 


दश्शमूल गुड--दशसूल, चोतालूल ओर दन्तोसूल, प्रत्येक 
४ पल, ६४ सेर पानोमें ओटाना १६ सेर रहते छानकर उसो 
फाठेके साथ १२॥ सेर गुड ऑंटाना। पाकशेष होनेपर क्रिद्ठत 
चुणे १ सेर भिलाना। इसको सातबा आधा तीला। अश, अजोर्ण 
और पाड्रोगको य्रेष्ठ दवा है। 

न्नागराद्य मोदक--शोठ, भैज्ञावा ओर बिधारा को बोज 
प्रत्बेकका समसक्षाग चुण दो यूने गुडमें सिलाकर सोदक बनाना। 
आधा तोला मात्रा पानोके साध देना। 


बखलप शूरण मोदक--मगीौीलमिस्च एक भाग, शोठ ढो साग, 
चोतामूल ४ भाग, जगली जिमसिकन्द ८ भाग और सबके बरावर 
गुड, एकत्र मिलाकर म्रोटक बनाना। १ तोला मात्रा पानोके 
साथ ठेना, इससे अश', गुल्स, शूल, उदर रोग, झोपद, अग्निसान्दय 
आदि रोग आराम होता है। 


हचत्‌ शूरण मोदक |--जिमिकन्द का च॒र्ण १६ तोले, 
चोतादूल प तोले, वेनज्नको गिगो ४' तोले, गोलमिरच २ तोले , 
तिफला, पोपल, शतावर, ताल्योस पत्र, सेनावा और विड्ध प्रत्येक 
का चुग्य ४ तोले, तालसूली ८ तोले, विधाराकोी बोज १६ तोले, 
दालचोनो २ तोले ओर वडो इलायचो ० तोले, यह्ट सब्र द्भव्य १८० | 
तोले पुर्राने गुडमें मिलाकर सोदक बनाना। सात्रा एक तोला | 
ठण्ठे पानोके साथ । इमसे स्वल्य शूरणोत्ता रोग ससृह् तथा शोथ, ' 
ग्रहणो; सभी हा, काश ओर शखास आदि रोगभो आराम होता है । 
| 
। 


कुंटजलेड |---कुरैयाकी छाल १श॥ सेर ६४ सेर पानोमे 
ओऔटाना ८ सेर रहते छानकर फिर आऔटाना, गाढा हो जानेपर 
भेलावा, बिडड्ट, त्िकटु, विफदा, स्साष्छन, चीतासूल, इन्ट्रयव, 
बच, अतोप्त ओर वेलको गिगे प्रत्येक का चूण ८ तोले। पुराना 


भरे 5 
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गुड ज॥ सेर, घो एक सेर ओर सक्तत एक सेर, बह सत्र एकत्र 
। आधा तोला मारा ठरढहा पानो, मट्टा अथवा बकरोके | 


श् 
। 
जा 


पीपल २ पर, चास १ प्रल, तालोशपत्न १ पल, नारीखर ४ तोले 
पोपलासूल २ पल, तेजपत्ता १ तोना, छोटो इलायचो २ तोने, 
दालयोनोी १ तोल”, खसको जड ९ तोला, पुगना ग्रुड॒ ३० पतन , 
यह सब द्रव्य एकत्र सिलाकर आधा तोला मात्रा प्रथोग करना। 
अनुपान दूध या पानी | कोष्ठबद्द हो तो शोंठक्ष बदले वडोहर टेना । 


। 
चन्द्रप्रभा गुड़िका |--विडड़,. चोतामूल, किकद, 


त्िफला, देवदारु, चाभ, चिरायता, पोपलासूल, मोधा, शठो, 
बच, खणमाक्षिक, सेन्चव, सोवच्च ल नमक, जवाखार, सत्नीक्षार, 
इल्ठो, दारहल्दोी, धनिया, गजपोपल और अतीम, प्रत्येक २ तोलें ; 
गशिलाजोत ८ पल, श्रोधित गुग्गुलु * पल लोचडा २ पल, चौोनी 
8४ पल, वशलोचन १ पल, दन्तोमूल, ब्रिद्यत, दालचोनो, तेज- 
पत्ता और इलायचो प्रत्येक द्रव्य २ तोला, कज्जलोी ८ तोले 
अथवा ग्ससिन्दूर ८ तोले, यह सब एकत्र खल करना। मात्रा 
पहिले ४ रत्ती फिर सहनेपर बढा देना। अनुपान घो और सहत । 


रसगुड़िका |---र्ससिन्दूर, एकभाग, गोलमिरच, विडड़्, 
और अभ्वक प्रत्येक ४ साग ; एकक्न जड्ललो पालकी शाकके रसमें 
७ बार भावना दे खलकर एक रतक्तो बराबर गोलो बनाना। यह 
एछ्‌ गज 
अश ओर अग्निमसान्य नाशक है। 
जातोफलादि वटो--जाथफल, लौय, पीपल, मेन्चव, शॉठ, 


जे 








है] 





जीन 





जनम 





ष्ष 
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छ 
अर्श ( बवासोर )। 8५४७४. के 








घतूरेकी वो,.हिड्डल और सोडागेका लावा; समभाग नौबूके 
रसमें खलकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना। 


पद्मानन वटों“ग्ससिन्टूग, अभ्रक, लोहा, ताम्वा और 
गख्क , प्रत्येक एक एक तोला, शोधित भैलावा ५ तोले:; 
८ तोले जड़लो जिमिकन्दके रसमें खलकर एक मासा वजन को 
गोलो बनाना । 

नित्योदित रमपारा, गन्धक, ताम्बा, लोहा, अभ्रक ओर 
मोठाविष प्रत्येक ससभाग, तथा मबके बराबर भैलावा, सब एकत्र 
खलकर जिमिकन्द और मानकन्दके रसको तोन दिन भावना दे 
डरद बशावर गोलो बनाना, अनुपान घो । 


७७७४ आशाणा ााारपप अर 


दन्तप्ररिष्ट (--दन्तोमूल थ्राठ तोले चौतामूल ८ तोला 
और दशस्ूल प्रत्येक ८ तोले, एकत्र कूटकर ६४ सेर पानोमें 
ओऔटाना। औटातो वक्त इरोतको, बह्ेडा और आवला प्रत्येक 
आठ ठोले एकत्र पोसकर मिलाना, फिर १६ सेर पानो रहते 
कान कर इससें पुराना गुड १२॥ सेर मिलाकर घोके बरतनमें सुच्द 
बन्दकर रखना। ९४ दिनके बाद १ भरो माताासे प्रयोग करना | 


अभयारिष्ट ।---इहरोतकी एक सेर, आंवला २ सेर, 
कपित्थ को गिरो १० पल, इन्द्रवारुणो ४ तोले ; विंडड़्, पोपल; 
लोध, गोलसिरच, एलवा, प्रत्येक दो दो पल, यह्द सब द्रव्य 
एकत्र ६ मन १६ पानोमे|ं ओटाना ६४ सेर रहते उतारकर 
कान लेना। फिर उसमे २४ सैर पुराना गुड मिला छत भावित 
पात्रमँ १४ दिन रखना। पूर्व्वोक्ष मात्रा प्रयोग करनेसे शर्श, 
ग्रहणो, प्लोहा, गुल्म, उदर, शोध, अग्निमान्य और क्रिसि आदि 
रोग दूर होता है । 


डर 


९५ 
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८ ४६० वेद्यक-भशिक्षा । 








नल 


चव्यादि छत--वो ४ सेर, दहोका पानो १६ सेर, पानी १६ सेर ; 
कल्काथ चाभ्न, तिकटु, अस्बष्ठा, जवाखार, धर्निया, अजवाईबन, 
पीोपलासूल, कालानमक, सेधानमक, चोतासूल, वेलझी छाल 
ओर हइरोतकोी सब सिलाकर एक सेर यधानियम पाककर सेवन 
करनेसे सल ओर वायुका अनुलोम होता है तथा गुदम्रंश, गुझ्न- 
शूल, अश्श ओर सूत्रकतच्छ आदि पोडा शान्त होता है। 

कुटजाद्य त--घो ४ सेर, कल्का्थ इन्द्रयव, कुरेयाको छाल, 
नागकेशर, नोलाकसल, लोध और धवईका फल सव मिलाकर एक 


सेर, पानो १६ सेर, यथाविधि पाक करना। यह रक्काश निवा- 
कक चहे। ध हे 


काशोशाद्य तेल--तिलका तैल १ सेर, काजो ४ सेर, कल्काश् 
हिराकस, दन्तोलूल, मघव नमक, कनेलको जड और चोतासूल 
प्र्यक पक्र छटाक, यधाविधि पाक करना, प्रयोग करनेके वक्ता 
अव्वनका दूध घोडा मिला लेना चाहिये । 


हच्चत्‌ काशोशाद्य तेल--तिलका तेल ४ सेर, कल्काथ ह्िराकस, 
सेंघव, पोपल, शोठ, कूठ, ईगलाइला, पत्थरचर, कमैलकी जड | 
दन्तोसूल, विड॒ड्न, चोतालूल, हरिताल, मैनसिल, सनाय और 


सेहु डका दूध सब मिलाकर एक सेर, गोसूत्र १६ सेर; एकवाब 
वधाविधि पाक करना । है. आ 





दा सन शक कप लक अल गम 


अश्निमान्य और अजोण । ४६९ 





आअग्निमान्दा ओर अजौणे । 





क्रैन््जल 


वडवानल चरग्ा--सेंघानमक १ भाग, पोपलामूल २ भाग, 
पौपल ३ भाग, चास ४ भाग, चोतानूल ५ भाग, शोंठ & भाग और 
चरोतकी ७ भाग , इन सबका चूण सेवन करनेसे अग्निको टोप्ि 
होतो है। साता एक आनासे चार आनेभर तक। अन्तुपान 
गरम पानो | 
सेन्धवादि उण-संधानमक, इरीतकी, पीपल और चौतासझ्यूल , 
इन सबका समभाग च्ण एकल मिलाकर मात्रा |) आनेभर 
गरम पानोके साथ सेवन करनेसे, अग्विको अतिशय दोपि 
होतो है। इससे नया यावक्षका भात, छतपक्ष पढ़ा और 
सछलो आदि भो थोडेहो देरम इहजस होता है । 
सेघवाद चर्ण--मंघव, चोतासूल, हगोतकों, लोग, सिरच, 
प्रीपल, मोहागा, शोठ, चाभ्र. अदझवाईन, समोफ और बच , यह्ठ 
१२ ढ्रव्येका ससभाग चुण एकत्न मिलाकर २१ दिन नौबूके रसको 
भावना देना। यह चण २ माने, गरस पानी, नसक मिलाया 
महा, दहक्षोेका पानो था काजोके साथ सेवन करनेसे, सद्य, 
अग्निकों दोप्ति होतो है । 
हिड्ठाष्टक चुण--त्रिकटु, अजवाईन, सेन्चव, जोरा, काला 
जोरा और ह्लोंग , प्रत्येकका समभाग चय एकच सिलाना। 
भोजनकी समय पहिले ग्रासमें यह चुण और धो मिलाकर खानेसे 
उदावर्त्त, अजोण, प्लोद्या, कास और वायु शान्त होता है। 
खलप अग्निमुख चण--हींग १ भाग, बच २ भाग, पोपल ३ 
प्र. 


डर 





न्न्न्ित न त 








किम न न नर तक पक ३ पा नरम जल 
४६२ व्द्यक-थिक्ता । 


श् 


(सम शा सिमी जि 6 जम हम 
ग, शोंठ ४ साग, अजवाईन ५ भाग, इरोतकी & भाग, चोता- 


सूल ७ भाग, कूठ ८ भाग , एकत्र चगा क्रणा। दधिमण्ड, सुरा 
या गरस णनोके साथ सेवन करनेस डउदावत्त, अजोण, स्ोचद्दा, 
कास और वायु शान्त होता ह। 


बचत अग्निसुख चुण |--यवाक्षार, सज्जोखार, चोता- 
खूल, अव्बष्ठा, करल्नसुल को छाल, पाचोनसंक, छोटो इलायचो, 
तेजपत्ता, बभनेठी, विडड़्, छोग, कूठ, शठो, टारइलटो, तंबडो, 
मोघा, बच, इन्द्रयव, आवला, जीरा, गत्रपोपल, कालाजीरा, 
अस्तवेतते, इसलो, अजवाईन, ठेवदारु, हरोतकी, अतोस, अनन्त- 
मूल, होबेग, अमिलताम का यूदा, तिलके लवडोका खार, सजनके 
जडको छालका ज्ञार, कुलेखाडाका खार, पलाशका ग्वार, वनपला 
सका खार और गरम गोमूतर्मं ७ बार भिंगोया सण्डर, यह सब द्रव्य 
समभाग ले, ३ दिन वोवूके रसको, ४ दित काजीकी और ४ दिन 
अदरखके रसकी भावता दे उ््ण कर लेता। यह चूण ० तोले साधा, 
भोजनके द्रव्योमि सिलाकर घो डालकर खानेसे उजोण, अशस्नि 
सात्य, छोड़ा, गुछा, अछोला और तसश आदि पोडा शात्त 
ह्लोतो है। 


३ 
8 


बढ 


जी आर अनबन 


_._........--++ 


भास्कर लवण |--पोपल, पोपलामल, घनिया, काला 
जोरा, सेघानसक, कालानमक, तेहुपत्ता, तालीश पह और नाग 
क्षशर प्रत्यँ के २ पल, मोवच्चल नसक ५४ पल. गोलमिरच, जोरा और 
शोठ प्रत्येक एक पल, दालचोनों ग्डोलायचो प्रत्येक ४ तोला, 
कटठलानसक प८ पल, अनारके फलकोी छाल ४ पल. अन्न्वेतस २ पल, 
इन सब द्वव्योका चूणें एकत्र सिलाकर सहा या कांजोके साथ सेवन 
करनेसे वातकफ, वातगुल्य, वातशूल, प्ोंचा और पाडुरोगादि 


के नानाप्रकारकोी पीडा आराम हो अतिशय अग्निकी टोप्ि होती है। 
को 
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हर 





अरग्निसुख लव॒ण॒ [--चोतासूल, ब्िफला, टन्तोसूल, 
तेवडोसूल, कोर कूठ, प्रत्येक का ससभाग चूर्ण, सबके बराबर 
संस्‍्धव नमक, एकत्र सेहुडक दूधकों भावना देकर, सेहडुंडके 
डरहमें भर मिशेका लेपकर आगसे रखना। जलजानेपर बाहर 
निकाल चुगा करता। इम चुणको मात्रा २ रत्तो। गरस पानोके 
माथ सेवन करनेसे अतिशय अग्निको टोपि होतो है तथा प्लोडा 
ओर गुरुम आटि नानाप्रकारके रोग नाश होता है। 
वाडवानल सस--शोघघित पारा * तोले और शोधित गंधघक 
२ तोलेको कणज्जली तथा पोपल, पांचोत्ममक, गोलमिरच, तरिफला 
जवज्ञार, मज्जोखार दौर सोह्ागा प्रत्यंक दो तोले एक चूण्ण- 
कर निगुग्डोके पत्तेके इसकी एक दिन भावना दे, एकरप्तो वजन 
को गोली बनाना। यह अस्विसाच्य नाशक है। 
इुताशन रस--गधकबा एकसाय, पारा एकभाग, सोहागैका 
लावा एक भाग, विष ह साग, सिरच ८श्चाग, यह सब द्वव्य 
एकल्न नौवूके रसमें एक दिन खलकर सूगवी बराबर गोलो बनाना। 
अनुपान अदरखका रस। यह शूल, अरुचि, गुल्म, विसचिका, 
अजोणए, अग्निसान्य, शिर.पौडा और सब्निपात बआादि रोगर्म 
प्रयोग होता है । 


[| 


भ्ध 


4+न+ +3-+>+-++ *५२०.3५०-+5क ०५०५५००-५+००० ७७५-.०००»+.. ५+०+>-बन नम ल>न 3०जजन-न नमन _>+ वविनननन-+ 2०००७ 


,के नमक कम-+ 


अग्नितुण्डो वर्टॉ-पारा, गधक, विष, अजवाईन, बिफला, 
सब्जोखार, जवातज्षार, चोतासूल, सेघानमक, जोरा, सौवर्चल नमक, 
विडड्न्‍र, कठटलानमक और सोच्दागिका लावा , प्रत्येक समझाग और 
सबके बराबर कुचिला, एकत्र बडे नोवूके रसमे खलकर गोलसिरच 
वराबर गोली बनाना। इससे अर्निमान्य रोग ढूर होता है । 

लवड्रादि सोदक--लौग, पोपल, शोठ,. गोलमिरच, _ जीरा, 
कालाजोरा नागकेशर, तगरपादुका, इलायचो, जायफलं, वँश- 


28॥ 


केक क७->>>०न्‍न्‍क 





एः 


ट् 
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लोचन, कटफल, तेजपत्ता, पच्मबोज, लालचन्दन, शौतल चौनो, 
अगुरु, खसको जड, अभ्त, कपूर, जावित्रो, मोथा, जटामांसो, 
जौका चावल, घनिया और सोवा, प्रत्येक का समभाग चणणे 
ओर चर्णको दूनो चौनो मिला यधाविधि मोदक बनाना। इससे 
अस्लपित्त, अग्निसान्य, कामला, अर्तच और ग्रहणो आटटि रोम 


दूर होता हैं। 

सुकुमार मोदक>पोपल, पोपलासूल, शोठ, गोलमिरच, 
उइरोतको, आंवला, चोतासूल, अभ्त गुरिच और कुटको सबका 
चूस १ तोला, दन्तोचूएं ६ तोले, तेवडीचूएं १६ तोले, चौनो 
२४ तोले , सहत सिलाकर मोदक बनाना। इससे वाताजोय, | 
विष्टन्म, उदावत्त और आनाचह रोग प्रशसित होता है। 

जिहतादि मोदक--वेबडोलूल, पोपलासूल, पोपल, चोता- 
सूल , प्रत्यकका चूणें एक एक पल गुरचको चोनो ५४ पल, 
शोठका चण ५ पल और गुड 9० पल्ल, इसका मोटक वनाना। 
मात्रा आधा तोलासे २ तोज्नातक। यह अतिशय  अरिनिवृबधि 
कारक है । 


यह काढा छानकर उससे ३७॥ सेर गुड, धवईकाफुल १६ पल, 
अजवाईन, शोठ, गोलमिरच, लॉग, मेथो, चोतासूल, जोए, 
प्रत्ये कका चुनें दो ढठो पल सिलाना, फिर सुह बन्दकर एक 
सहोना रख ट्रवांश छान लेना। इससे अजोण, अग्निमाच्य, 
विसूचिका और ग्रहणो रोग आराम होता है। 


कज्षुधासागर रस-विकटु, व्िफला, पांचोनसक, जवाखार, 
सज्जोत्षार, सोहागेका लावा, पारा, गंधक, प्रत्येक एक एक भाग, 
[ विष २ भाग; एकत्र पानोमें खलकर एकरत्तो बराबर गोली 


९२ 


व््ट 


। 
| 
। 
) 
। 
मुस्तकारिष्ट-मोथा २५ सेर, पानी २४६ सेर, शेष ६४ सेर 
| 
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ह 








््् 30343 2७४ ८ आइए २46 आकर 
अग्निसान्य ओर अजोण | 8६५ हा 


किन अल आन ड::ई६६दईन्‍-ी---  ़ह:क्‍न्‍्ननन्‍न.ह_..--नहल.०२२..-.0२३२३२ॉक्‍०क्‍०.ल..क्‍ललल.8.ल.०__२६लब8३२ी_२_.२_०ल.ु०ल्‍. .०--...वहक्‍लक्‍-ञञब"नहझ७२..0..0..8.ै.8२80ईु३ई[ई३ई.ई.ह... 


बनाना। यह गोत्तो संहत और ५ लौगके चुणेमे|ं मिलाकर 
चाटना। इससे संब प्रकारका .अजोण, आसवात, ग्रहणो, गुल्म; 
अस्तपित्त और सन्दारिन दूर होतो है । 


ट्ननादि वढी-सोहारगैकी लावा, शॉोंठ, पारों, गन्धक, 
सोठाविष॑ और गोलमिरच ; प्रत्येक संसभाग एकत्न मंदारके 
रसमें खलकर चंते बराबर गोलो बर्नांना। यह अग्निमान्य 
नाशक है। 


शडवटो--पारा ३ तोले, गन्धक ३ तोले, विष ६ तोले, 
गोलमिरच १२ तोले, शहभ्षस्म १२ तोले, तथा शोठ सब्जोखार, 
हींग, पोपल, सेजन, सोवर्चल नमक, कालानसक, सेंधा 
और पागाजसक प्रत्येक १० तोले कागजो नोबूके रसको 
भावना दे गोलो बनाना। इससे ग्रहणो, अस्त्पित्त, शूल, अग्नि- 
मान्य आदि रोग नष्ट होकर अग्निको हृद्दि होतो है। 


महाशइ वटो (--पोपलामूल, चोतामूल, दन्तोसूल, पारा, 
गंधक, पोपल, जवाज्ञार, सब्जोखार, सोच्ागेका लावा, पांचोनमक, 
गोलमिरच, शोठ, विष, अजमोदा, गुरिच, हींग और इमलोके 
छालको राख , प्रत्येक एक तोला, शट्ठभरक्म २ तोले ; यह सब 
द्रव्यमें अम्लवर्ग अधात्‌ शरबतोी नोबू, बिजोरा नोबू, चुकपालको, 
चांगेरी ( चौपतिया शाक) देसलो, बेर और करच्लके रसको 
भावना देकर बैंरक्षे गुठलो बराबर गोली बनाना। खई अनारका 
शस, सह, द्दौका पानो, शराब, सौधू, कांजो अथवा गरम पानोके 
अनुपानसे देना। इससे अग्निहद्दि होकर अर्श, ग्रहणो, क्रिमि, 
कुछ, प्रमेह्, भगन्देर, पथरो, कास, पोण्डु, काला आदि रोग दूर 
हो जाता है। । 2 ' 
2 5 
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ता 








- ख्रास्कर रस |--विष, पारा, गंधक, तिफला, ब्िकटु, 
सोहागेंका लावा और जोरा, प्रत्येक एकभाग, लौह, शह्ठभम्स, अभ्त्र 
और क्होडोभस्म प्रत्येक २ भाग , सबके बराबर लॉगचर्ण ; इन सबको 

दिन शरवतो नौबूके रसको भावना दे २ रत्तो वजनकों गोलों 
बनाना। इसे पानके साथ चिवाकर झाना चाहिये। इससे 
अब्निको ध॒द्दि होकर सब प्रकारका शूल, विसूचिका और अशरिनि 
मान्य रोगमें विशेष उपकार होता ह। 
अरिन घत ।--पीण्ल, पोपलामल, चोतासूल गजपोपल, 
हींग, चाभ, अजवाईन, पांचोनमक, जवाखार, मज्जोखार, ओर 
होवेर , प्रत्येक का कल्क चार चार तोले, कांजी ४ सेर, महा 
४ सेर, अदरखका रम ४ सेंर, दहो ४ सेर, घो ४ सेर, यथाविधि 
पाक करना। यह घो मन्दास्निर्मं विशेष उपकारा है। इससे 
अश , गुल्म, उदर, ग्रन्थि, अव्वंद, अपचो, कास, ग्रहणो, शोध, 
सेंट, भगन्दर, वस्तिगत और कुच्षिगत रोग मम्मूह आरोस होता है। 


अनन-- हैं) ००० 


वदयूचिज्ञा ही 





अहिफेनामव--महुवेके फूलको शराब १०॥ सेर, अफोम ४ 
पल, मोधा, जायफल, इन्द्रयव और बडो इलायचो प्रत्येक एक एक 
पल, यह द्रव्य एकत्र एक पातमें रख सुद् बन्दकर एकसास रखना ; 
फिर द्रव्याश छान लेना। इससे उग्र अतिसार और प्रवल विस्‌- 
चिका रोग आराम होता है। 


हि 








5४ 





हे । 
है 


क्रिमिरोंग । 


प्र्येक आधा तोला , बच सव एकत्र पानोमं खलकर २ रतक्तो 
वजनको वनाना। विसचिका ओर प्रवल अतिसारमे विशेष 
उपकारा है 

कपर रस-हछिड्ूुल, अफाम, मोघा, इन्द्रयय, जायफल ओर 
कपेर » यह सब द्रव्य सम्रक्षाग पानोमें खुलकर २ रत्तो वजनको 
गोलो बनाना। कोई काई इममें सोहागेका लावा.१ तोला 
मिलाते है। यह व्यातिमार, अतिप्तार ओर ग्रहणो रोग मे 
उपकारो है। . , 


जि कली मम कट गज 22 की हम कल पल लकी अलसी, जज डक 232 टमअ किम | 
मुस्ताद्य वटों--सोघा एक तोला, पोपल, होग और कपूर 


औ+--- (2)333०७७०००००७ 


बह बन को 


क्रिसिरांग | - 


जे अन्‍नअनन्‍ीषननाल++ >> 


- पारमीयादि चुण--पल्ाशवोज .इन्द्रयव, विडड्क, नोमको 
छाल और चिरायताक[ समभाग , चुण एकत्र मिलाकर -चार आने 
भर साबा ग़ुडके सादर ५ दिन सेवन करनेसे अथवा पलाशबोज 
ओर अजवाईन का चण एकत्र सिलाकर खानेसे क्रिसि नष्ट 

ता झैे। न्‍ 
- दाडिसादि कषाय--अवताप्के छालके काठेमें _तिलका वेंल 
चार आने भर मिलकर पोनेसे, पेटके कोडे निकल जाते है। 

मुस्तकदे कपाय-साथा, चुह्ाकानो, विफला, देवदारू, 
ओर सेज्ननकों बोजके काढेमें पोपलचूर्ण ओर बिडड् चूर्ण एक 
एक मासा मिलाकर पानेसे, सब प्रकारको क्रिसि और क्रिमसिज 
रोग दूर होता है। 

क्रिसिमुदह्र8। रस-पारा एक तोला, गन्धक २ तोले, अज- 
सोढा २ तोले, विडड्ट ४ तोले, कुचिला- ५ तोले, पर 
& तोले एकत्र खल करना।_ मात्रा एक मासासे ४ भासेतक 


मे क ! 
पु 28 
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हि 


जज 








सचतमें सिलाकर चाटना तथा उपरसे मोयेका काठा पोना। यह 
ओषध सेवन करनेसे ३ दिनमें क्रिमि ओर क्रिसिज रोग दूर होता है। 


क्रिसिन्नरस--बिडड़्, किश॒क, पलाशबोज ओर निमबोज 
यह सब द्वव्य चुहाकानोके ग्समें खत्तकर ६ गजा वरावर गोलो 
बनाना । इससे भो क्रिमि नष्ट होतो है 


विडड़. रस--पारा, गन्धक, गोलमसिरच, जायफल, लोड, 
पोपल, इरिताल, शोंठ और वह्ढ, प्रत्येक समभाग, समष्टोके 
बराबर लोचइ भस्स, तथा सब ट्रव्यके बराबर बिडड् एकत्र पानोमे 
सलकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना। इससे भो कक्रिमि नाश 
होतो है । 
क्रिमिधातिनो वटिका-पणारा एक तोला, गन्धक २ तोले, 
अजमसोीदा ३ तोले, विडड्नः ४ तोले, बभनेठोकों बोज ५ तोले 
केऊ ६ दोले, यह सब द्रव्य सच्दतमे मिलाकर एक रतक्तो बराबर 
गोलो बनाना। यह ओंषघ सेंवनके बाद पिवास लगनेसे मोघा 
अथवा चुहाकानोके काठेमें चोनो मसिंलाकर पोना। इससे बहुत 
जल्दो क्रिमि नष्ट होतो है। 
ब्रिफलाद छंत--घो ४ सेर, गोंसूच्र १६ सेर, कल्कांथ त्रिफला 
तेवडी, दन्तोसूंल, बच और कमर्लागुंडी मब मिलाकर एक सेर 
यथाविधि पार्ककर आधा तोला मात्रा गरम दूधमे मिलांकर पोनेसे 
क्रिमि नष्ट होतो है। 
विडड् डत-चइरोतको १६ पल, बचहेडा १६ पल, आंवला १६ 
पल, ग्डिड्ः १६ पल, पोपल, पोपलामसूल, चाभ, चोताम्रूल और 
शोठ सिंलांकर १६ पल, दशसूत १६ पल, पानो ६४ सेर, शेष ८ 
। सेर, छत ४ सैर, कर्व्कार्थ सेन्धानमक २ सेर, चौनो एक सेर यंघो- 
| विधि पाक करना। यंद्ट घो पान करनेसे सो क्रिसि नष्ट होतो है। 
रा है 
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विडड्डतेल--मर्षपतेल ४ सेर, गोसूत्र १६ सेर, कल्कार्थ विडड़, 
गन्धक और सेनसिल सब मिलाकर १ एकसेर, एकत्र पाक वारना | 
यह तैल मस्तक लगानेसे केशका कोडा नष्ट होता है| 

घुस्तर तेंल--सरसोका तेल ४ सेर, धत्रेके पत्तेका रस १६ सैर, 
कल्काध घतूराका पत्ता एक सेर एकंत्र ओटाना । यह तेल 
सहन करनेसे भो केशके कोडे नष्ट होते हैं । 


- , : पाबडु और क़ामला।. - 
नव जए रुलाी - 

“ फलब्रिकादि कषाय--वब्रिफला, गुरिच, अड़सा, कुटको, चोरायता 

ओोर नोमकी छालके काढ़ में सह्दत मिलाकर पोनेसे पाशडु ओर 


नै न्‍ 


कामला रोग प्रशमित होंता है । न 
वासादि कषाब--अड़मा, गुरिच, नोमको छाल, चिरायता और 
कुटकोके काठेमें सचद्दत मिलाकर पोनेसे पाण्ड, .कामला, इलोमक 
ओर कफल रोग आराम होता-है। अब हर 
- - नवायस लोइह--बिकटु, बिफला, मोथा, विडड़' और चोतामूुल, 
पत्येक -एक-एक. तोला, लोडा ८ तोले, सब॒का चरण एकब पानोमें 
ख़लकर २ रतो वजनको ग़ोलो बनाना। अनुपान सच्ठत और धो | 
--चिकबयाद्य लौह [*ण्खुरु एक्‌-पल्, चोनों एक पल 
कान्तलौच, शोठ, पोपल, गोलमिरच, हरोतकी, आम्॒ला, बहेडा, | 
च्योतामूल, सोधा ओर बिडड्रः , प्रत्येक एक एक तोला, एकत्र 
| लोहे के खलमें गायका घो एक पल और सच्दत एक पलके साथ 
लजोड़ेके टण्डसे & दिन खलकर दिनको घप और रातको ओसमें रख- 
| कर खल करना । मिद्दोर्के बरतनमें भो ,रख सकते 'है। मात्रा 
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एक सासा, भोजनके पहिले सध्य ओर अन्त ग्रासके साथ सेवन 
करना। इसमे पाण्ड, कामला ओर उलोमक आदि रोग आराम 
होता है। भोजनके साथ सेवन करनेसे विशेष कष्ट ओर भोजनमें 
अप्रहृत्ति होनेसे दूसरे समय दूधके अनुपानसे देना । 

घात्रोलीह---आवला, वहडा, लॉचइभम्म, शोठ, पोपल, गोलमिरच 
हल्दो, सच्त और चोनो, यह सब द्रव्य एकत्र खलकर सेवन करनेसे 
कामला ओर इलोमक रोग आरोग्य होता है । 

अष्टादशाड़् लॉइ--चिरायता, टेवदारु, ढ,रहल्टो, सोधा, 
गुरिच, कुटको, परवलका पत्ता, जवासा, खेतपापडा, नोम, 
शोंठ, पोपल, गोलमिरच, चोतासूल आंवला, बहैडा, उरोतको और 
विडद्ज, प्रत्येकका चूर्ण समभाग, चणको समष्टोके बाबर लीह् 
भस्म, घो ओर सहत मिलाकर गोलो बनाना । -यह सेवन करनेंसे 
पाण्ड, इलोसक, शोध और ग्रहणो रोग आराम होता है। अनु- 
पान महा। 7 8 


पुननंवा मग्डर |--शोधित मण्छर ५४ पल, पाकाणे 
गोमत्र णाच सेर, आसन्न पाकर पुननंवा, तेवडोमूल, शोट, पोपल, 
गोलमिरच, विडद्ग, देवदारू, चोतामूल, कूठ,. त्विफला, हल्टो 
दारुइल्ठी, दन्तोमूल, चास, इन्ट्रयव,कुटको, पोपलाम्यूल और 
सोधा प्रत्य कका चणें एक एक सोला- मिला खब चलाकर नोचे 
उतारना । मात्रा ४ सासे। इससे पाण्ड ओर शोध, आदि अनेक 


ही ज>क + 


रोग आराम होता है। व + हि हे 
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- » पाण्ड प्रश्चानन रस |--लोह, अश्र॒क, तास्वा, प्रत्येक 
| एक. एक - पल, त्रिकटु, ब्रिफला, दन्तोसूल, चाभ, कालाजोरा 
चोतामूल, , इल्ठो, दारुइल्दो, तेवडोसूल, सानकन्दसूल, इन्द्रयव 


कुटको, टेवदारू, बच और सोधा, प्रत्येक दो दो तोलें, सब समषो 
20 
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आर कामला । छछ१: 
का दूना मण्डर, मण्ड रका आठगुना गोसूत्न, पहिले गोसूत्रमें 
मण्डर ओटाना, पाकमिद्ध छ्ोनेपर लोहा, अभ्वक आदि द्रव्य 
मिलाना '. गरम पानोके साथ सवेरे सेवन करना चाहिये। इससे 
पाण्ड इलौसक और शोथ आदि रोग शान्त होता है| 
इरिद्राद्य छुत--भैसका छो ४ सेर, दूध १६ सेर, पाकार्थ पानो 
६४ सेर, कल्कार्थ इल्दो, ब्रिफला, नोमको छाल, बरियारा 
ओर सुलेठो सब मिलाकर एक सेर। मात्रा आधा तोला। यह 
घो-सेवन-करनेसे कामला नष्ट होता है। है 
-, व्योपराद्य उत-ब्विकटु, बेलको छाल, - इलदो, - दारुह्लूदी, 
चिफला; - श्वेतपुनर्नवा, रक्तपुननंवा,, -मोघा, -लौहइचूर्ण -अस्वष्ठा, 
विडड़, देवदारू, बिछोटो और बभनेठो, सब मिलाकर एक सेरका 
कल्क, घो ४ सेर, दूध १६ सेर, पाकार्थ पानी. ६४ सेर।. यथाविधि 
पाक करना। यह घो पोनेसे झत्तिका भत्तषण जनित पाण्डरोग 
आरास होता है | हे 
पुननवा तंल--तिलका तेल ४ सैर, क्वाघाथ श्वेतपुननंवा १२॥ 
शेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर , कल्काथ त्रिकट, व्िफला: 
काकद्धाशिंगी, धनिया, कटफल, शठी, दारुइल्दो, प्रियड्र, देव- 
दारू, रेणक, कूठ, पुननंवासूल, अजवाईन, कालाजोरा, इलायचो 
दालचीनी, पद्मकाष्ठ, तेजपत्ता और नागैशवर, प्रत्येक दो दो तोले 
यघाविधि पाककर सालिश करनेसे पाग्डू, कामला, इलोसमक 
और जोगेज्वर आराम होता है। 
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रत्तापित्त । 


कर मनन 





धान्यकादि हिम--धनिया, आंवला, अडूसा, किसमिस ओर 
खेतपापडा, इन सबका शोतकषाय पोनेसे, रक्तपित्त, ज्वर, ढाष्ड 
अर शोथ आराम होताईहै। 

फोवेरादि क्ञाध--वाला, निलोत्पल, घनिया, लाल चन्दन, 
सुलेठी, गुरिच, खसकी जड और तेवडोके कार्ठमें चौनी और 
सच्दत मिलाकर पोनेसे रक्तपित्त जल्हों आराम होकर हृष्णा, 
दाह और च्वंर दूर होता है। 


अटरूपकादि काथ--अड्सेके जडको छाल, किसमिस और 


हरोतकीका काढा, चोनो और सह्त मिलाकर पोीनेसे श्वास, कास 
ओर रक्तपित्त आरामाहोता है। 


एलादि गुड़िका-बडो इलायबो एक तोला, तेजपत्ता १ तोला, 
दालचोनों १ तोला, पोपल ४ तोले, चोनो सुलेठो, पिण्डखजर 
द्राक्षा, प्रत्यक्ष एक एक पल, सबके चुणसें स॒द्त मिलाकर 
गुडिका बन्ताना, दोषोंका बलाबल विचार कर मावा स्थिर करना | 
इससे कास, ज्वर, हिक्का, वसन, सूच्छा, रक्ततमन और ढष्णा आदि 
रोग आराम होता हैं। 


कुष्माएड खण्ड |---उफेद कोंहइडा कोसा, पानो 
निचोडा तथा घृपमें थोडी टेर सुखाया हुआ १०० पल, ४ सेर 
घोमें भूनना, धोडा लाल होनेपर कोहडेका पानो १६ सेर, चौनों 
११श॥ सेर सिद्याकर औटाना, पाकप्तिद होनेपर नोचे लिखे 
द्रब्योंके चरण मिद्धा खव चलाकर ठरण्ढा होनेपर दो सेर 


न्द्ड 
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रक्तपित्त । ४७३ 


सह्त मिलाकर घछघोके बरतनमें रखना।, प्रत्नेप द्वव्य--पीपल, 
शॉठ और जौरा प्रत्येक दो दो पल, दालचोनो, इलायचो, त्केन- 
पत्ता, ग़ेलमिर्च और धनिया प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले,। 
मात्रा एक तोलासे दो तोलेतक । अरिन और बहूका बिचार कर 
सात्रा स्थिर कुरना। छागादि दूधके साथ सेवन करनेसे विशेष 
उपकार होता है। यह्ट द्ृष्य, पुष्टिकर, बलप्रद और खर॒दोष 
निवारक है। यह ओऔषध सेवन करनेसे रक्नपित्त और तज्ञषयादि 
नानाप्रकारके रोग -आरास होता है। 


वासा कुपझ्ाण्ड खण्ड |---अड्सेके जडको छाल ६४ 
पल, पाकांथ पानी ६४ सेर शेष १६ सेर, सफेद कोहडा किमाहुआ 
० पल, ४ सेर घोमें भूनकर, १०० पल चोनो, अड्सेका काठढा 
और किसाइआ कोचडा यह तोन द्रव्य एकत्न त्रीटाना, फिर उपयुक्त 
समयमें मोधा, आंवला, वंशलीचन, बारष्ी, दालचोनो, तेजपत्ता 
और इलायची इन सबका उर्ण दो दो तोले, एलवा, शोठ, धनिया 
और मिरच प्रत्येक एक एक पल और पोपल ४ पल उसमें सिलला 
कर खूब चलाकर नोचे उतार लेचा। ठण्ढा द्ोनेपर एक सेर सच्त 
सिलाना। इससे कास, श्वास, क्षय, छिक्ा, रक्तपित्त, इलोमक, 
इट्रोग, अस्त्पित्त और पोनस रोग आराम होता ह्ठै। 


खरडकादय लीड [---शतावर, गुरिच, अ्ड़सेके जडकी 
काल, मुण्डरो, बरियारा, तालमूलो, खदिर काष्ठ, त्रिफला, बारड्गी 
और कूठ, प्रत्येक पांच पांच एल, पाकाथ पानी ६४ सेर, शेष ८ 
सेर, इस काठेलें सेनंसिल या खणमाज्षिकके साथ फका हुआ 
कान्तकीहड १२ पल, चोनो १६ पल, घो १६ पल, एकल्रे पाक करना, 
गाढा होनीपर वंशलोचन, शिलाजोत, दालचोनो, काकड़ाशिंगो, 
विडछ्ल, पौपल, शोंठ और ज़ाग्रफल प्रत्येक़क़ा चूरं एक एक पल 
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झोर लिफला, धनिया, तेजपत्ता, गोलमिरद, नागेखर प्रत्य कका 
चर्ण चार चार 'तोले उसमें सिलाना। गाठढा होनेपर दो सेर 
सच्दत मिलाना। मात्रा ढो आनेसे चार आनैप्षर तक। टृधके 
साथ सेवन करनेसे दुर्निवार रक्ततसन, रक्तस्राव, असच्चपित्त,' शूल, 
वातरक्त, प्रमेह्र, शोध, पाण्ड, क्षय, कास व्नन आदि पोडा आरारास 
होतो है। यह पुष्टिकारक बलवद क, काब्ति ओर प्रोतिजनक तथा 
चत्षु चइतकर है। 


रप्तपित्तान्तक लोह--अश्वभस्म, लोड, माशिक, हरताल ओर 
गन्धक ससभ्ाग, इन सबको सुलेठो द्वाद्या ओर गशुरिचके कऋाठसें 
एक दिन छल करना। एक मासा सात्रा चोनो और सचहतके 
साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त, ज्वर और दाह आदि नानाप्रकारके 
रोग दूर होते है। ,( पारा, गन्चक, इरिताल, और दारसुज विष 
एकत्र मह नकर बालुक्षायन्त्रमें एक पहर पाक करनेसे एक प्रकारका 
पोला पदार्थ होतर है उसको रसतालक कहती हैं )। 


वासाष्ठत--अड़सेको छाल, पत्र ओर मल मिलाकर ८ सैेर, 
पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर, कल्काथे अडलैका फूल ४ पल, 'घो 
8 सेर; यधाविधि पाक करना। यह घो थोडा सच्त मिलाकर 
पोनेसे रक्तपित्त रोग शान्त होता है। - कै. 

-सप्तप्रस्य छत-शतावर, बाला, _ढ्राक्षा, -भूमिकुप्माण्ड, उख 
ओर आवला , प्रत्धेकक्का रस चार चार सैर घो ४ सेर , यथा- 
विधि ऑटना। फिर चौथाई वजन-चौनो, मिलाना. मात्रा आठ 
आनंभरसे ,दो -तोलेतक सेवन--करनेसे रक्तपित्त, >उरःच्नत, क्षय, 


पित्तशूल आदि रोग दूर होते है ।.. यह वल, शुक्र और ओज:ब्द्धि 
कारक सो है। -, का 


न+ ४ बन जलन 


हि 
हौवराद तंत्न |---विज्ञका तेल ४ सेव, लाइका काढा 


न्‍ 
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तेजपत्ता, नागश्वर, वेलकों गिरो, नागरमोथा, «कक पाकर. लालचन्दन, 
अम्वष्ठा, इन्द्रयव,. कुरंधाको छाल, त्रिफला, शोठ, बड्ठेडाकी छाल, 
आमको गुठलो, जासुनको- गुठलो और लालकमलकौ जड, 
प्रयक दो, दो तोले यथाविधि - पाककर यह तैल मालिश 
करनेसे त्रिविध रक्तपित्त, कास, खास और उरःक्षत रोग आराम 
ह्ञोता है तथा वल, वर्ग और अग्निको धढि होतो है । 


| 
| 
| १६ सेर, दूध ४ सेर, कल्काथ वाला, खमकीो ज़ड, लोध, पत्मकेशर, 
| 


नानी 


॥| 
राजयच्मा | 


० 6 
ने >०->_०_>->>_ ँ ->->न्‍न्‍मन, 
69,२2०, 0 


लवड्रदि चेंगों |--- लौंग, शोतलचोनो, खसको जड, 
लालचन्दन, तगंरपांठुका, नोशोत्पेलं, जोरा, छोटो इलायचों, पौपले, 
अगुरू, दालचोनो, नागैखर, शोठ, जठ'मोंसोी, मोघा, अंनन्तस्ूले, 

जायफल और वंशलोचन, प्रत्ये कका चूर्ण एक एक भांग, चोनी ८ 
भाग एकत्र मिलाकर उपयुक्त मात्रा सेवन करनेसे येच्ष्मा, श्वास, 
कास और ग्रहणो आदि रोग शान्त होता है। यह रोचक, अग्नि 
दीपक, ढप्तिकर, वलप्रद, शक्रजनक भीर चिदोषनांशेक है। 

. सितोपलादिलेइ--दालचोनों एक भाग, वडो इलायची दो भागे, 
पीपल 8 भाग, वंशंलोचन ८ भाग, चोनो ९६ भाग एकल्रेघो |, 
और सहतरके' साथ चाटनेसे अंथवां बकरोके दूध्के साथ सेवन 
करनेसे यच्मा, खास, कार्स, कणशूल ओर कअ्ष॑यादि रोग प्रशमितं 
इोता हैं। यह हाध पर और छऊग रंत्ाप्त्तिमें प्रशस्त है।. 
पं 
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72 8७६ वेद्य॒क-थिक्षा । 


हरहद्वासावलेड ।---अड्सेकी जडकी छाल १३२॥ सेर, पानो 
६४ सेर, शेष १६ सेर, चोनो १२॥ सेर; विकदु, दालचोनो, तेज- 
पत्ता, इलायचौ, कटफल, मोथा, कूठ, कमोला, खेत जोरा, कान्ता 
जोरा, वेबड़ो, पोपलासूल, चास, कुटको, चइरोतको, तालोशपत् 
और धनिया, प्रत्वेकका चूण दो दो तोले यथाविधि पाक 
करना। टण्टा होनेपर एक सेर सच्दतत सिलाना। मात्रा एक तोला, 
अनुपान गरस पानो, इससे राजयच्मा, खरभड्र, कास और 
अग्निसान्य आदि रोग नष्ट होता है। 


च्यवनप्राश ।---वेलकी छाल, गणियारो की छाल, श्योनाक 
छाल, गास्भारों छाल, पाटला छाल, वरियारेकी छाल, सरिवन, 
पिठवन, सुगानि, साषाणो, पोपल, गोकछुर, हच्तो, कण्टकारो, 
कांकडाशिंगो, बिदारोकन्द, द्राक्षा, जोवन्तो, कूठ, अगरु, हरो- 
तको, ग़ुरिच, ऋद्धि, जोवक॒, ऋषभक, शठो, मोधा, पुननंवा, सेदा, 
छोटो इलायची, नोलोत्पल, लालचन्दन, भूमिकुष्माण्ड, अड्सेको 
छाल, काकोलो ओर काक॒जड्डा, प्र॒त्येकका चुणं एक एक पल ; 
५०० व्या सात मेर १३ छटांक आंवलेको पोटलो, यह्ट सब एकत्न 
६४ सेर पानोमें ओटाना १६ सेर पानो रहते उतारकर काढा 
छान लेना और आंवला पोटलोसे निकाल बोज अलगकर & पल 
घो ओर ६ पल तेलमें अलग अलग भूनकर सिल पर पोस लेना। 
फिर सिश्लो ५० पल, ऊपर कहा-काठढा- और ऐसा हुआ- आवला 
एकत्र पाक करुना। गाढ़ा होनेपर -वंशलोचन ४ पल, परौपल 
२ पल, दालचोनो २ तोले, तेज्ञपत्ता २ तोले,- इलायचो २ तोले 
नागेश्वर २ तोले, इन सुबका चुण मिलाकर उतार लेना। ठर्ठा 


शा उसमें सचह्त ६ पल मिलाकर घोके पातमें रखना। इसबव्यो 
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मात्रा आधा तोलासे ३२ तोले तक। अनुपान बर्करोका दूध । 
इससे सखरभड्र, यच्मा और शंक्रेगत दोष आदि शान्त होता है तथा 
अरग्निद्ेंदि, इन्द्रिय सामथ, वायुकी अनुलोमता, आयुको हद्दि और 
बूढाभी जवानंकी तरह बलवान होता है। यह दुव्वेंल और लोण 
व्यक्तिके कम अति उत्कुष्ट ओषध है। 

द्रा्चारिष--द्राक्षा ६।० सवा छ'सेर, पोनो' १२८ सेर, शेष ३२ 
सेर। इस काठ में २५ सेर गुड मिलाना, तेथा दालचोनों, इला- 
यचौ, तेजपत्ता, नागैश्वर, प्रियद्यु, मिरत, पोपल और कालानमक 
प्रत्येक एक ऐक पल इसमें सिलाकर चलाना तेथा घोके बरतने 
रख सुद्द बन्धकर एक महौना रख छोडेना। फिर छानकेंर काममें 
लाना । इससे उर:च्तत, अयरोग, कोस, श्वीस, ओर गंलरोग 
निराक्तत हो बलको हद्दधि तथा मल साफ होता है। 


हच्दत्‌ चन्द्राम्त रस-पोरा २ तोले, गेक २ तोले, 
अंभ्रेक्ष ४ तोले, कपूर आधा तोला, खर्ण १ तोलो, तीस्बीं १ 
तोला) लोहा २ तोले, विधारे को बोज, जोरा, बिदारोकन्द, 
शतसूलौ/ तालमखाना, बॉरियारेंकी जड, लॉग, भांगको बौज और 
सफेंद राल प्रत्यक आधा तोला , एह सब द्वंव्य सहतमें खेलकर 
४ रत्तो वराबर गोलो बनाना। अलुपान पोपलको चुण और संचइत। 

ज्षयकेंशरो-लिंकंटु, त्िफिला, इलायची, जायफल ओर लोग: 
प्रशेक एक एक तोला और लीौहभस्मप ८ तोले बकरीके दूधमें 
पीसकर २ रत्ती बराबर गोली बंनोना। अनलुपान सहंते, इससे 
जयरोग दूर होता है। | 

मरूंगाह रस-पारा १ तोला, खंण॑भस्म ३ तोलां, मुक्ताभस्म | 
२ दोले, गधक २ बोले, सोहागेका लावा २ मासे ,' यह सब कॉंजोमें 
पीसकर गोला बनाकर सुखा लेना फिर सुषेमं रख लवण यन्तमें | 


*टपु ; ४६2 
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5 आप पडिक हर 
प्र यु ही 
7 छछय देदक-शिक्षा । 











पाक करना। मात्रा 8 रत्तो। १० दाना गोलमिरच या १० 
पोपलका चु७ और सहतमें सिलाकर जवाटना। 


है | 

सहास्गाडः रस |---खर्णसस्म एक भाग, रससिन्टूर २ | 
भाग; सुंक्ाभस्म ३ भाग, गन्धक् ४ भाग, खणसाक्षिक ५४ भाग, 
प्रवाल ७ भाग, सोहारीका लाबा २ भाग ; यह सब द्रव्य शब्बंतो 
नोबूके रछमें ३ दिन खलकर गोला बनाना और वह गोला तेज 
घृपमें सुखाकर- सूफ्षामें रख ४ पचहर लवण यन्त्रमें पाक करना । 
ठण्ठा होनेपर बाहर निकाल लेना। इसके साथ होरा ( अभावमें 
इैक्रात्त) एक भाग सिलाना। -मात्रा २ रत्तो, अनुपान गोल- 
मिर्च और घो किम्वा पोपलके चुणके माथ मिरच और घो। 
इससे यक्ष्मा, व्यर, गुल्म, अग्निसान्य, अरुचि, वसन, सुच्छा, स्तस्भेद 
आर कास आदि नानाप्रकारके रोग शान्त होते है । 





| 
वाजकगाडः रस |--र्ससिन्टूर ३ तोले, खणे १ तोला, 
तास्वा ९ तोला, सेनमसिल २ तोले, इरताल २ तोले और गन्धक 
२ तोले। यह्द सब द्वव्य एकत्र खतकर वडो कौडोमे भरकर उसका 
सुह बकरोके टूधर्मं सोहागा पोसकर उससे -वत्ठ -करना।_ फिद 
एक, ,हांडीमं रख उसका सुह् बन्दकर मिशेक्ना लेपकर गजपुटमें 
फूकना ठण्डा होनेपर चूण करना , सात्रा दो रत्तो। अनुपान 
घो लच्तत और . १० पोपल या १८- गीलमिस्चक्े साथ. इससे 
सब प्रकारका क्षयरोग नाश चोता है ।.. | 
काझनाभ्व--सोना, रससिन्दूर, सोतो, लोहा, अभ्वक, प्रवाल, 
रीप्य, इरीतको, कस्तुरो और सेनसिल, प्रत्येक समभाग, -पानीमे 
खलकर दो-रत्तो बराबर गोलो.बनाना। दोषानुमार अनुपानके 


साथ देनेस क्षण, प्रसेह, कास आदि. पोडा शान्त होकर बलवोरय्य 
बढता है। > 9 


के कि हु 
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हहत्‌ काइनाभ्र रस |--मोना, स्मक्षिन्टूर, सोतो, 
। लोहा, अभ्वक, झूंगा, वैक्रान्त, तास्वा, रीप्य, वड़, कस्तरो, लौग, 
जावित्री ओर एलवा यद्ट सव समभाग ट्व्य एकत्र घोकुआरके रमसे 
केशरियाके रममें और वकरोके दूधमें 9 दफे भावना टे.२ रत्तो बरावर 
गोलो वनाना। टोपानुमार अनुपानके साथ देतेसे, ज्षय,- श्वास, 
कास, प्रमेंह् ओर यच्मा आदि-रोग शान्त-होता है-। 


रसैन्द्रगु डिका ।--शेधित पारा २ तोले, जयन्तो और 
अदरखके रसमें खलकर गोला वनाना, फिर जलकर्णा और काक- 
साचोकते रमक्की अलग अलग भावना दे, तथा भगरयाके रसको 
भावना दिये इुए गन्धकका चुणे एक पल, उत्ता पारेंमं सिलाकर 
। 
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कब्जलों वनाना , फिर छागट्ूघ २ पलमें खलकर उरद वरावर 
गोली दनाना । अनुपान छागद्ूध किस्बा अड्सेक्ते पत्तेका रस और 
महइत | इससे ज्षयकास, रह्मपित्त, अरूचि ओर अम्न्रपित्त रोग 
नष्ट होता है । ह 
ः 

हहतं रसैन्द्रगुड़िका |--घिक्ुश्रारका रस, त्रिफलाचुण, 
चोताका रस, राईकां चुण, कुल, इल्दोकां चूण्े, ईटका चूए, 
अत्तस्वपाके 'पत्तेज्ञा इस ओ< अदरखके रसमें ४ तोंले पारा अर्कलंग 
अलग खलतकर पानोसे धोकर गाढे कपडेमे छान लेन।। फिर जयन्तो, 
जलकर्णा और काकमाचोके रसको अलग अलग भावना देकर घपमें 
सुखा लेना । तथा भंगरेयाके रस्में शोधा छुआ गन्धक एक पल, 
गोलमिदरच, मोहागा, स्वर्ण्साक्षिक, तुतिया, इरिताल और अख्वक 
| प्रत्येक चार चार तोलें, . यह सब द्रव्य एकत्र -सिलांकर अदरखके 
रसमें खतकर २ रत्तो बरावर गोलो बनामा॥ :अनुपान- आदीका 
रस | ओपषध सेवनके वाद दूध और सांघका जूस पिलाना चाहिये । 
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चयकास, खास, रक्तपित्त, अरोचक, क्रिसमि और पाण्छ आदि 
रोग नष्ट हो बलबोय्य बढता है। 
हैमगर्भपोहली रस-स्ससिन्ट्रेर ३ भाग, सोनेका भस्म १ भांग 
जांग्ति तास्र एक भाग, गन्धेक एके भाग, यह सब ढ़ेव्य चौताके 
रसमें दोपहर खलकरनेके बाठ कीडोमें भरकर सोहागेसे सुह् बन्दे- 
कर हाडोमें गजंपुटमें फुंकनो। ' ठण्डी होनेपरं चूंणगे २ रत्तो 
वजन सेवन करना । इससे राजयक्मा आरास होता है। 
र्वगर्भ पोइ्ली रस |--रससिन्टूर, होरा, सोना, चांढो 
सोसा, लोचइा, ताम्वा, मोतो, स्र॒/ सात्चिक, सगा. मिरच, तुतिया और 
शह भस्म, मसभाग आदोके रसमें ७ दिन खलकर कौडोमें भर उसका 
सुद्द अकवनके दूधर्मं पिसा हुआ -सोचड्ागेसे बन्दकर हांडोमें रख 
उसका सुह् बन्दकर गजपुटमें फूंकना। ठरढा होनेपर निगुण्डोके 
रसमें सातवार, आदोके रसमें सातबार और चोताके ग्सकी २१ 
बार भावना देकर सुखा लेना। इसको मात्रा २ रत्तो अनुपान 
सच्वत और पौपलका चूर्ण अधवा घो और गोलमिरचका चर्ण। 
इससे छच्छसाध्य यक्ष्या, आठ प्रकारका महारोग और ज्वरादि 
नानाप्रकार पौडा शान्त होतो है। ( वातव्याधि, अश्मरो, कुछ्ठ, 


प्रमेह, उदगरोग, भगन्दर, अ्श और ग्रहणो इन आठ रोगोकी 
महारोग कहते है| ) 


सर्व्वाज्सुन्दर रस |---पारा १ भाग; गखक एक भाग, 
सोहागेका लावा दो भाग (सोहागे लावेका चूर्ण कपडेसे छान लेना) 
मोती, सृगा और शह्ड प्रत्येक एक भाग और खणभर्म आधा भाग 
इन सब द्रव्यको कागजो नोबूके रसको भावना देकर गोला बनाना 
तथा झूपेसें बन्दकर गजपुटमें तेज आंचसे फंकना। ठरटा होनेपर 
लीहा आधघा भाग और लोहेका आधाभाग हिंयुल ठसमें सिलाना। 
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मात्रा २ रत्तो।' अनुपान पीपलका चुण, सहत घो, पानका रस, 
चोनो अथवा आदोका रस। इससे राजयक्ष्मा, वातिक और 
पेत्तिकज्वर, सम्रिपातव्वर, अश्श, ग्रहणो, गुल्म, प्रमेह्ठ, भगन्दर और 
कास आदि नानाप्रकारके रोग दूर होता है। 
अजापञ्मक छत--बकरौ का धो ४ सेर, बकरोके बोटका रस 
४ सेर, छागसूत्र ४ सेर, छाग दूध ४ सेर और छागदधि ४ 
एकत्र पाककर एक सेर जवाखारका चूर्ण मिलाकर उतार लेना। 
मात्रा एक तोला। यह घो पोनेसे यक््मा, कास ओर श्वामरोग 
आरास होता है | | 
बलागभ छत--पुराना घो ४ सेर, दशसूलका काठा ८ सेर, 
बकरोके मांसका काठढा ४ सेर, टूघ ४ सेर। कूटे हुए बरियारेका 
कल्क एक सेर यथानियम पक करना। यह धो पोनेसे यक्ष्मा, शूल, 
क्षत क्षय और उत्कट कासरोग आराम झहोता है। 
जोवत्तयाद्य छत-पुराना घो ४ सेर, पातो १६ सेर, कल्काथे-- 
जोवन्तो, सुलिठो, द्राक्षा, इन्द्रयव, शठो, कूठ, कण्ण्कारो, गोक्षुग, 
वरियारा, नोलोत्पल, भंईआंमला, जवासा ओर पौपल सब सिलाकर 
१ सेर। यशथ्यविधि पाक करना। यह घो पोनेसे ११ प्रकारका 
उग्रयच्यारोग आरास होता है । 
सहाचन्दनादि तेल ।--तिलका वैल १६ सेर, कल्कार्थ 
लालचन्दन, सरिवन, पिठवन, कष्टकारो, हडतो, गोजक्षुर, 
सुगानो, माषाणी, विदारोकन्ट, असेगन्ध, आमला, शिरोपछाल, 
पद्मकाष्ठ, खस, सरलकाष्ठ, नागैखर, गन्धालो, सूब्कोसूल, प्रियडरू, 
नोलोत्पल, वाला, बश्यारा, गुलशकरो, पह्मसून्ट, पह्मडण्डा भोर 
। शालक मिलाकर ५० पत्त, शत बरियारा ४० पत्, पाकाथ पानो 
शेष १६ सेर, वकरोका दूध, शतावरका रस, लाइका 
न सम न न पड 
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काठढा, कांजो और दद्दोका पानो प्रत्येफ १६ सेर। 'हरिए, क्ीग 
शशक प्र॒त्येकका मांस ग्राठ श्राठ मेर, पानी ६४ सर, शेष 
१६ सेर, ( इन सबका काढ़ा अलग अलग रहना ) कल्फा्थ श्वत- 
चन्दन, अगर, भोतलचोनी, नखो, छडोला, नागेश्बर, तेलयत्ता, 
दालचांनो, झणाल, इलल्‍्दों, दारहज्टो, ध्यामानता, 'प्रनस्तमुल, 
रक्ोत्पल, तगरपादुका, कूठ, विफला, फरपाफल, सूच्यौमृूल, 
नालुका, देवदार, सरनकाछ, घद्मकाष्ठ, खस, धाईफल, चेनकों 
गिरो, रसाध्छन, सोघा, शिनारस, वाना, वच, मजोठ, लोध, मॉफ, 
जोवस्तोयगण, प्रियडू, शठो, इलायची, कुछुम, खटामों, पद्मक्ैगर: 
रास्ता, जावितो, शोंठ और घनिया, प्रत्येक ४ तोले। यधघाविधि 
शोटाना। पाकशेप होनेपर वडो इलायबो, लॉग, गशिलारस, बोेत- 
चन्दन, जातोफुल, खटासो शोतनचोनो, अगरु, लताकस्तूरो यह 
सच गन्ध द्रव्य भिलाकर फिर पाक करमा। पाकके पघमन्तमें कानकर 
केशर, कस्तुरो ओर कपूर घोड़ा मिसा रखना, यह तेल माकिग 
करनेश्े राजयक््मा, रक्तपित्त प्रोर धातुदोब्वशादि रोग आराम 
छीता है। 


कासरोग । 





कटफलादि काढा--कायफस, गन्धढण, बारड़्ो, भीथा, 
धनिया, बच, इरोतको, कांकडाशिड्ो, खेतपापडा, श्यलोंठ और 
देवदारु, इन सबके काठेमें सहत और होंग मिक्ताकर पोनेसे 
वातपैक्षिक कास, श्वास, चय, शूल, प्वर ओर कण्टरोग नष्ट होता है। 
है] सरिचाद्य च्--गोलमिरच का चणे २ तोले, पोपलका 
ढ़ 
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चण ५ तोला, अनारके वोजका चूण ८ तोले, पुराना गुड़ १६ 
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तोले ओर जवाखार १ तोला; यह्ट सब द्रव्य एकत्र सहंनकर 
यघायोग्य साता देनेसे अति दुःसाध्य कास और जिस कापससें पोव 
आदि निकलता है वच्भो आराम होता है। 

सम्शकेर णुस->लॉग २ तोले, .जायफल २ तोले, पोपल २ 
तोले, गोलमिरच ४ तोले, शोठ ४ धल इन सबका चूण तथा 
सबके बराबर चोनो, यह सब द्रव्य एकत्र खल करना। ।) भर 
सात्रा सेवन करनेसे श्वास, कास, ज्वर, अरुचि, प्रमेद्द, ग्रु्य, 
अग्निमान्य और ग्रच्णो आदि नानाप्रकारके रोग नष्ट होते है। 


वासावलैेह ।---अडूसेकी छाल २ सेर, पानो १६ सेर 
शेष ४ सेर, चोनो १ सेर, ओर घो एक पाव मिलाकर ओऔटाना, 
गाढ़ा होनेपर पोपलका चूर्ण १६ तोले मिलाकर नोचे उतारना। 
ठण्ठा होनेपर एक सेर सच्चत मिलाना। मात्रा आधा तोला। 
यह अवलेहड राजयक्ष्मा, कास, श्वास, पाशंशूल, ऋच्छूल ज्वर भर 
रक्तपित्त भ्रादि रोग नाभ्वक हैं । 
तालौशादि चूण और मोदक ।---तालौश पत्र १ तोला, 
गोलमिरच २ तोले, शॉंठ ३ तोले पोपल ४ तोले, दालचोनो भौर 
इलायचो प्रत्येक आधा तोला , चोनो आधा सेर एकत्र मिलाकर 
9 आने मात्रा यह उण सेवन करनेसे कास श्वास भोर अरुचि 


आराम हो भृग्ख बढती है। इससें चोनोके समान पानो मिलाकर 


यथानियमसे सीदक बनाना, यह्ठ चूर्ण को अपेक्षा हलका है। 
यह सोदक सेवन करनेसे कास, श्वास, अरुचि, पाण्डु, ग्रहयों, 
शोचा, शोध, अतिसार, जोमचलाना और शूल आदि नानाप्रकारके 
गोग नष्ट होता। (कोई कोई इसके साथ ५ भाग वशल्तेचन भो 
मिलाते है , पेत्तिक कासमें वंशलोचन मिलाना भी उचित है। ) 


हर 
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जौरा, सेंघानसक ; प्रत्येक एक एक तोला, पारा, गनख्चयक, लोहा 
प्रत्येक टो दो तोलें, सोहागेंका लावा ८५ तोले, गोलमिस्व ४ 
तोले; यह सत्र वकरोके दूधर्म पोमकर ६ रत्तो वश्षनकी गोरी 


अदरख किसो एकका रस अथवा पोपलका चर्ण और मचहत। 
इससे नानाविघ कास, श्वास, रह़्नवसन उ्वर, दाह, भ्तम्, 
और जोणज्वर आ्रादि नानाप्रकारके रोग नष्ट होता है। यह गअग्नि- 
वर्दक, वलकारक ओर वशेकारक है। औपध सेवनकर अडमा, 
गुरिच, बारड्रो, सोधा और कण्टकागे मव मिलाकर 2२ तोलने 
आधा सेर पानोसें ओटाना आधा पाव पानो रहते कानकर मचस 
मिलावर पोनेसे विशेष उपकार होता है। 


पु 
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चन्द्रास्रत रस [--ग्किटू, त्रिफला, चाभ, धनिया, 





बनाना । अनुपान गक्तोत्यन, नोलोत्यल, कुरथो, छाग दूध और 
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कासकुठार ग्म-हिंगुल, गोलमसिरच, गव्यक, व्िकट मोर 
सोहागैका लावा , यह सब द्रव्य एकत्र पामोमें खलक्र ० रक्तोक्ती 
गोली वनाना। अनुणन अदरखका रम। इसमे मजत्रिपात आदर 
सच प्रकारका कासगेंग नष्ट होता है ! 


जलन. *#ऋ अंजरचन $ बीए अत 


खज्ञाराख ।---अखश्वक्ष १६ तोले, कपूर, जावितो, वाछा, 
गजपोपल तेकुपत्ता, कीम, जटासासी, तानौशणच्‌. दालचौनो, 
नागैगलर, कूठ और घवईफ़्ल , प्रत्येक्ष आधा तोला, हरोतको, 
आमला, वहेडा और प्वषिकट, प्रत्यैंक चार आनेसर, इलायचो ओर 
जायफल प्रत्य क एक तोला, गन्धक एक तोला, पारा आधा तोला , 
यह सब द्रव्य प्रानोसं खुलकर भिंगे चने बराबर गोलो बनाना! 
अनुपान अदरख शोर पानका रम। ओपषघ सेबनके वाट घीडा 
ठंढा पानों पोना चाहिधे । इसमे कासादि विविध सोगोको शान्ति 
और वलवोय्धकों धडि होतो है ! 
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हचहत्‌ खज़ाराख [--पारा, गन्धक, सोह्ागा, नागक्षेशर, 
कपूर, जावित्ो, लोग, तेजपत्ता, धतूरेंको बोज ( कोई २ खण॑भस्म 
भो मिलाते है ) प्रत्यक दो दो तोले, अश्वभर्म ८ तोले, तालोश-: 
पत्र, मोथा, कूठ, जठामासो, दालचोनो, धाईफल, इलायचो, 
व्िकट्‌, तिफला और गजपीपल, प्रत्येक चार चार तोले, एकत्र 
पोपलके काठ में खलकर एक रतक्तो बराबर गोलो बनाना। यह 
| दालचोनौका चूर्ण और सचहतके साथ सेवन करनेसे अग्निसान्य, 
अरुचि, पाण्ड, कामला, उदर, शोथ, ज्वर, ग्रहणो, कास, श्वास 
और यच्मा आदि नानाप्रकारके रोग दूर हो बल, बणे और अग्नि- 
की हच्चि चोतो है । 
-साव्वत्षोम रस-पूर्वोक्न शद्भाराभ्में खण्ण या /लोहा २ सासे 
मिलानेसे उसको साव्वभास रस कहते है। यह द्ञाराभ्यसे 
अधिक बटाकारक है। 


कासलच्मौविलास ।--बढ़, लोहा, अख्वक, (:ताव्ब, 
कासा, पारा, इरिताल, सेनशिल और खपरिय। प्रत्येक एक एक पल, 
एकत्र केशरियाका रख और कुलथोके काठेकी 9 दिन भावना 
देना। फिर इसके साथ इलायचो, जायफल, तेजपत्ता, लौग, 
अजवाईन, जोरा, व्िकटु, ब्िफला, तगरपादुका, दालचोनो और 
वंशलोचन प्रत्येक दो दो तोले मिलाकर फिर केशुरियाका रस 
और कुलथोके काठमें खलकर चना बराबर गोलो वनाना। 
अनुपान ठण्ठा पानो। यह्द राजयक्ष्मा, रक्तकास, श्वास, इलोमक, 
पाण्ड , शोध, शूल, अश और प्रमेह आदि रोग नाशक तथा 
आर्निकारक और वलवदक है । 


९ ६.४४ 
समशकर लोह ।---लोग, कायफल, कूठ, अजवाईन, 
त्रिकटु, चोताम्रल, पीपलालल, अड्सेके जडको छाल, कंण्टकारौ, 
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चाभ, काकडाग्िड़ी, दालचौनी, तेजपत्ता, बडी इलाबचो, नाग- 
श्र, इरीतको, शठी, शोौतलचौनी, सोथा, लोहा, अस्रक और 
जवाखार प्रत्येकका एक एक भाग और समष्टील बगावर 
चौनी एकत्र मिलाकर छत भाण्खमें रसना। यह सब प्रकारका 
कास, रक्षपित्त, चयकास और शवामरोग नाशक तथा बल, वर्ग 
ओर पघग्निद्ददिकारक है। मात्रा ४ सासे। 


बसन्ततिलक रस ।--ख्णभस्म १ तोला, अश्वक्त २ 
तोले, लोहा ३२ तोले, पारा ४ तोले, गन्चक ४ तोले, वड़ा २ तोले, 
मोत्री २ तोले और प्रवाल २ तोले; यह मसव द्रव्य अड्सा, 
गोज्षर और ईखके रसमें खलकर वदस्प्रेम रख जड्लो कंडेको 
आंचसे वालुकायन्तर्मं सात पदर फूकना । फिर बाहर निकालकर 
कस्तुरी और कपूर सिलाकर खल करना। यह कास और क्षयकी 
महोषध है। मात्रा २ रत्तो। प्रमेह्द, हट्रोग, ज्वर, शूल, अश्मरो, 
पांडु और विषदोषमें विशेष उपकारो है। 


ह्त्‌ कण्टकारी घत |--कण्ण्कारी जड, पत्ता और 
शासखाका काठा १६ सेर, घो ४ सेर, कल्कद्गव्य वरियारा, तिकट, 
विडष्क, शठो, चोतामूल, सौधचंल नमक, जवाखार, वेलको छाल, 
आंवला, कूठ, शखेतपुननंवा, धच्चती, बडोचइरे, अजवाईन, अनारका 
फल, ऋद्नि, ट्राच्ा, रक्तपुननवा, चास, जवासा, अम्ववेतस, 
काकडाशिफ्रो, भ्ुईआंमला, बारड्रो, रास्रा और गोक्षुर, यह सब 
द्रव्य म्रलाकर एक सेर, अच्छी तरह कूटकर इसके साथ घो पाक 
करना। इस घीसे सब प्रकारका कास, कफरोग, हिका, श्वास 
आदि रोग नष्ट होता है। 
दशसूलादय छत--घो ४ सेर, दशम्ूलका काढा १६ सेर। 
; | कच्काथे--कूठ, शठो, वेलको जड, शोंठ, फेपल, सिरच और 
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हॉग प्रत्येक दो दो तोले। यथाविधि छत पाककर सेवन करनंसे 
वातसप्लेफ्ोल्वण, कास भौर सब प्रकारका खास दूर होता है। 

चन्दनादय तेल ([--तिलका ठेल ८ सेर। कबल्का्थ-- 
शेतचन्दन, अगरू, तालोश पत्र, नखो, मजोठ, पद्मकाष्ठ, मोधा, 
शठो, लाइ, इहलदी श्र लालचम्दन, प्रत्येक एक पल। क्ाधाथ 
बारड्री, अड़सेकी छाल, कय्टकारो, बरियारा, गुरिव सव मिला- 
कर ११॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर ; इसो काठ के साथ कल्क 
ओटाना, कल्क पाक करनेमें दूसरा पानो देनेको कोई जरूरत 
नहों है। तेल ओट जानेपर गन्धद्रव्य मिलाकर फिर औटाना। 
गन्सद्रव्यमँ शिलारस, कुदुम, नखो, शेतचन्दन, कपूर, इलायचो 
और लोग, यह सब्र द्रव्य तेल नोचे उतारकर मिलाना। यह तेल 
मालिश करनेसे यक््या ओर कास रोग आराम हो बल वर्णको 
वृद्धि होतो है। 

हहत्‌ चन्दनाद्य तेल [--तिलका तेल ४ सेर, क्काथा्थ 
लाइ २ सेर, पानो १६ सेर, शेष ४ सेर ; दहोका पानो १६ सेर। 
कल्कार्थ--लालचन्दन, बाला, नखो, कूठ, मुलेठी, छडीला, पद्मकाष्ठ, 
मजोठ, सरलकाष्ठ, देवदारूु, शठो, इलायचो, खटासो, नागैखर, 
तैजपत्ता, शिलारस, मुरामासो, ककोल, प्रियड्र, मोधा, हलदो, 
दासइलूदी, श्यामालता, अनन्तम्गूल, लताकस्तुते, लोग, अगरू, 
कुद्डम, दालचोनी, रेणुका और नालुका, प्रत्येक दो दो तोले अच्छो 
तरह कूटकर १६ सेर पानोमें औटाना। फिर गश्धद्वव्य सिलाकर 
पाकशिष करना। टगण्ठा होनेपर कस्तूरो भादि गन्धद्वव्य देना 
चाहिये। इसे मालिश करनेसे रक्षपित्त, क्षय, शास और कास 
आराम होता है। 
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भार्गी गुड़ /--बारंगीकी जड ११ मेर, दशसूल प्रत्यक 
सवा सेर, बडोहरं १०० वस्तकी ढोलो पोटलोमें बाघ ११६ सेर 
पानोमें औटाना २८ सेर पानो रहते नोचे उतार कान लेना। 
फिर इसी पानोमें उक्त हरे ओर ११॥ सेर पुराना गुड मिलाकर 
औटाना, गाढा होनेपर, त्रिकटु, दालचौनो, तेज५त्ता, इलायची 
प्र्य कका चरण आठ आठ तोले और जवाखार ४ तोले मिलाकर 
नोचे उतार लेना। ठरठा होनेपर तोन पाव महत मिलाना। 
मात्रा आधा तोलासे २ तोलेतक ओर हरे एक एक खाना। इससे 
प्रवल श्वास और पद्चकासादि रीग दूर होता है। 
भागों शकरा [--बारंगोकी जड सवा छ &। सेर अड- 
सेको छाल ६ सेर, कण्टकारो &६। सेर, पानो ८६ सेर शेष २४ सेर 
8 चमगोदडका मांस, पानो १६ सेर शेप ४ सेर। दोनो काठा 
एकत्र मिलाकर उसमें चौनों २ सेर मिलाकर औटाना। गाठा 
होनेपर नोचे उतार उसमें त्विकटु, ब्रिफला, मोघा, तालोजपत, 
नागेखर, बारगोको जड, बच, गोक्षुर, दालचोौनो, इलायची 
तेजपत्ता, जीरा, अजवाईन, अजमोदा, दंशलोचन, कुलथो 
काथंकफल, कूठ आर काकडाशिंगो प्रत्येकका उर्ण एक एक तोला 
मिलाना। रोग बिचारकर उपयुक्त अनुपानके साथ आधा तोलासे 
एक तोलातक सात्रा सेवन करना । इससे प्रवल श्वास, पद्मप्रकार 
कास, हिक्का, यक्ष्या और जोग॑ज्वर आराम हो शरोर पुष्ट होता है। 
आअडनैगुड छत ।--कण्ट्कारो, हच्ती, अडसेके जडको 
झेल ओर गुरित्त प्रत्येक पांच पल, 
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बारंगो १० पल, गोक्षुर, पिपलामसूल प्रत्यक आठ तोले, पाटल 
छाल २४ तोले ; यद्द सब द्रव्य कूटकर चोौंगुने पानोंमे|ं ओटाना 
चतुरथांश पानो रहते नोचे उतार कछानकर उसमें पुराना गुड १० पल, 
घो ५ पल ओर दूध १० पल सिलाकर फिर औटाना। गाढा 
होनेपर काकडाशिंगो २ तोले, जायफल ३ तोले, तेजपत्ता ३ तोले 
लॉग ४ तोले, वंशलोचन ४ ठोले, दालचोनो २ तोलें, इलायचो 
२ तोले, कूठ ४ तोले, गोठ ७ तोले पोपल ७ तोले, पोपलम्ूूल ८ तोले 
तालोशपत्र ३ तोले, जाविचों १ तोला, यह्ट सब द्रव्यका चरण डालकर 
नोचे उतार लेना, तथा ठरण्ठा होनेपर आट तोले सच्चत मिलाना। 
आधा तोला मसात्रा सेवन करनेसे प्रवल श्वास, उपत्रवयुक्त पांच 
प्रकारके कास, क्षय और रक्तपित्त आदि रोग आराम होता है। 


पिप्पलाद लोह--पोपल, आमला, मुनक्का, बेरको गुठलोकों 
गिरो, रुलेठो, चोनों, विडड़् और कूठ, प्रत्येकका चरण एक एक 
तोला, लोचा ८ तोले पानोमें खलकर ५ रतक्तो बराबर गोलो 
बनाना । दोप विचारकर अलग अलग अनुपानोंके साथ देनेसे 
दिक्का, वमन जीर सद्दाकास आराम होता है। यह्ट हचकों को 
महोीपध हैं। खासकर यह हछिक्का रोगका सहोषध है । 


महाप्वासारिलीह [लोहा ४ तोले, अभ्वक १ तोला, 
चोनो ४ तोले, सच्तत ४ तोले और ब्िफला, मुलेठो, सुनक्का, पोपल, 
“के गुठलोको गिरो, वंशलोचन, तालोशपच, विडग, इलायचो 
कूठ और नागैश्वर, प्रत्यकका सिद्दोन चुण एक एक तोला; यह 
सब द्रव्य लोहेके खरलमें २ पद्दर खल करना। मात्रा चार रत्तोसे 
२ मासेतक। सहतके साथ सेवन करनेसे मद्दाश्वास पांचप्रकार 


कप 


काम और रक्तपित्तादि रोग निश्यय आराम होता है । 
शासकुठार रस--पारा, गन्धक, मोठाविष, विकट, सोह्दागैका 
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खुलकर १ रत्तो बराबर गोलो बनाना। आदोके रसमें खलकर 
१ रत्ती बराबर गोलों बनाना, आदोके रसमें देनेसे वातकफजनिंत 
शास, कास और खरभेद आराम होता है। 

शासमैरवरस--पारा, गख्थक, विष, जिकटु, सिर्च, चाभ और 
चन्दन इन सबका समभाग चूणें अदरखके रसमें खलकर २ रत्तो 
बराबर गोलो बनाना । अनुपान पानो। इससे श्वास, कास ओर 
सरभसेद आरास होता है। 


पूवासचिन्तासणि |---लोहभस्म ४ तोले, गनर्धक २ तोले, 
अभरक २ तोले, पारा १ तोला, खणंसाक्षिक २ तोला, सोतो आधा 
तोला, सोना आधा तोला , यद्ट सब द्वव्यको कण्टकारोका रस, 
अदरखका रस, वकरोका दूध और सुलेठोके काढे को भावना दे 
४ रत्तो बरावर गोली बनाना। अनुपान सहत और बहेड़ेका चूणे। 
यह शास, कास और यक्ष्मारोगमें उपकारो है। 


कनकासव [---धवूरेका फल, पत्ता, जड और शाखा 
कूटा इुआ ३२ तोले, अड़सेके जडको छाल ३२ तोले, सुलेठो 
पोपल, कण्ण्कारो, नागेशवर, शोठ, बारंगो, तालोशपब् प्रत्येकका 
चूर्ण १६ तोले। घबईका फूल २ सेर, सुनका २॥ सेर, पानो १२८ 
सेर, चौनो २॥ सेर, सह्त द्। सेर, यह्ट सव एक यातमें रख सु 
बन्दकर एकसास वाद द्रव्याश छान लेना , इससे सब प्रकारका 
शास, कास और रक्तपित्त आदि नाना प्रकारके रोग दूर होता है। 


तेजोवल्याद्य घत ।--घौ ४ सेर, दूध २ सेर, पानो 

१६ सेर, कल्काथ चास, इरोतको, कूठ, पोपल, कुठकी, अजवाइन, 
गन्धढूण, पलाशछाल, चौताम्ूल, शठो, सोवच्चेल, नमक, भूईआमला, 
| सेंघानमक, वेलको गिरो, तालोशपत्न, जोवन्तो भीर बच, पत्येक 


प्र 


5 
>> ९ आदोके है 
लावा, मिरच और विकटु, इन संवका समभाग चंणं आदोके रसमें 


के ऊन 
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जज 


२ तोलें, हीग आधा तोला ; पाकाथ पानो १६ सेर, शेष ४ सेर 
यधानियम ओटाकर पौनेसे हिक्का, श्वास, शोध, वातज अश, 
ग्रहणी और हूदय पाण्वेशूल दूर होता है। 


स्वरभड़रोग । 


का निजकिज 
4 जज 


मगनाभ्यादि अवलेइ--कस्तुरी, छोटो इलायचो, लोग ओर 
वंशलीचन ; इन सबका चूर्ण घो और सहतमें मिलाकर चाटनेसे 
वाकस्तस्भ ( तोतलापन ) और सतरभंग शान्त होता है। 

चव्यादि चुणं--चाभ, अम्लवेतस, तिकटु, इमलो, तालोश- 
पत्र, जोरा, वधलोचन, चोतामूल, दालचोनो वेजपत्ता और इलायचो, 
यह सब ट्रव्य समभाग पुराने गुडमसें सिलाकर खानेसे, खरभड्, 
पोनस और कफज अरूचि आराम होतो है। ः 

निदिग्टिकावलेड |---कण्ट्कारो १२॥ सेर, पौपलामूल 

मेंस, चौतामूल ३ सेर २ छटांक दशसूल ३ सेर २ छटाक यद्द सब 
द्रव्य एकत्र १५८ मेर पानोमें औटाना १६ सेर पानो रहते उतारकर 
छान लेना, तथा उससें पुराना गुड ८ सेर मिलाकर फिर ओटाना, 
गाठढा होनेपर पोपलका चुण १ सेर, त्रिजातक ( दालचोनो, तेजपत्ता 
और इलायची ) एक पल, गोलमिरचका चुण ८ तोले मिलाकर 
वीचे उतारना | ठण्ठा होनेपर आधा सेर सहत मिलाना। अग्निका 
बल विचारकर उपयुक्त मात्रा सेवन करनेसे स्ररभेद, प्रतिश्याय, 
कास और अग्निसान्य आदि रोग दूर होता हैं। ॥ 


गन बल 
8 ० यु क्ज्जँ 
प्र क्क्््््न्स्स्लतलचचलनत्त हे 0 द कुााका राय अत अधातआ2 
है 
+$ 
५४ न 
कु 





8८2२ वेद्यक-शित्ता । 





अ-ः ्ट क्ष 
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९ 





बास्बकाल [---अख्भस्म ८ तोलेको कण्टकारो, बरि- 
यारा, गोक्षुर, उतकुमारों, पोपलामूल, भंगरेया, अडूसा, बेरका- 
पत्ता, आमला, हल्दी और गुरिच प्रत्येकके आठ आठ तोले रसको 
अलग अलग भावना देकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना । इससे 
सब प्रकारका खरभंग, श्वास, कास, हचको आदि नानाप्रकारके 
रोग दूर होते है । 

सारखत घ्वत ।---ब्रह्मोशकककी जड और पत्तेका रस 
१६ सेर, घो 8४ सेर। इल्दो, मालतोका फूल, कूठ, तेवडीोकी जड 
ओर बडोहरं प्रत्येकका कल्क आठ आठ तोले, इलको अआंचपर 
ओऔटाना। इसके पोनेसे खरविक्तति, कुछ, अर्श, गुल्म ओर 
प्रमेह्ठ आदि नानाप्रकारके रोग दूर हो रतिशक्ति बठतो है। इसको 
ब्राह्मो छत भी कहते है। 

भाद्वराजाद्य छत ।--घो ४ सेर, भंगरेया, गुरिच, अड्सेकी जड, 

दशमूल और कसोदो ( कासमई ) इन सब द्वव्योका काठा १६ सेर, 
पोपलसूलका कल्क १ सेर, एकत्र यथानियम पाककर ठर्छा 
होनेपर ४ सेर सच्त मिलाना। उपयुक्त सात्रा यह घो सेवन 
करनेसे खरभंग और कासरोग आराम होता है। 


नी नी । 


ब्ज-+ & »-+- 


अशेचक ! 





0 





यमानोषाडव ।--अजवाईन, इसलो, शोठ, अम्लवेत्स, अनार 
ब प प्र्त्ये जा ्् जप न जो 
ओर खट्टे बेर प्रत्येक दो दो तोले , धनिया, सौवच्चैल नसक, जौरा 
ओर दालचोनो प्रत्येक एक एक तोला, पोपल १००, गोलमिरच 


| 6; 











०7% 
अ अरोचक। 8८३ 
२०० चोगी ३२ तोले, यह सब ट्रव्य एकत पोसकर आधा 


मात्रा सेवन करनेसे अरोचक रोग आराम होता है। 


कलइस ।--सेजनको बोज १८, गोलसिरच १०, पोपल २० 
अदरणख ८ तोलें, गुड ८ तोले, कांजोी ८ सेर और कालानमक 
य तोनले एनत्न सिलाकर इसके साथ चातुजांत चण ८ तोले मिलाना, 
इससे स्व॒रभंगर्मे भो विशेष उपकार होता है। 


तिनन्‍तोौड़ी पानक |--वीजशून्य पक्की इमलो ४ पल, 
चोनो २० पल, पोसो घनिया ४ तोले, अदरप्ठ ४ तोले, दालचोनो 
१ तोला, तेजपत्ता १ तोला, बडो इलायचो १ तोला, नागैश्वर 
१ तोला और पानो ६ सेर १० छटांक नये सिशेके पात्रमें एकत्र 
सिलाना तप्रा थोडा गरम दूध सिलाकर छान लेना, फिर कपूर 
आदि सुगन्धि द्रव्य मिलाकर उपयुत्ता मात्रास प्रयोग करना। 


रसाला -खद्योे दहो ८ सेर, चोनों २ सेर, घो ८ तोले, सह्द 
आट ठतोन्‍ाा, मोलेसिरवका चगा ४ तोला, शोठ ४ तोले और 
चातुर्जात्तक प्रत्येोक्त एक ण्क तोला एकत्र मिलाना। इसे भी 
कपरादिसे सुवासित करना चाहिये। 


सुलोचनाक्ष |--अश्वभम्म १ तोला, होरक भक्त १ तोला, 
चाभ, बेर, खसकों जड़, अभार, आसला, चौपतिया, बडानोबू, 
प्रत्येक १० तोचे, एकत्र खतद्बकर २ रत्तो बरावर योलोी बनना, 
उपबुक्त अनुप्रानके साथ देनेसे अरुचि, श्वास, कास, खरभेद, अग्नि- 
सान्म, अस्तपित्त, शूल, वसन, दाक्कछः अश्मरो, अश और शर्त 
आटि रोग दूर होते है। 
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8८.४ वेदाक-गित्ता । 
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वमनरोग | 


ग ै! 


एलाटि चुणे।>इलायचो, लोग, नागेखर, व्रक बालकों 
गिरो, घानका लावा, प्रियंगु, सोथा, लालचन्दन श्रीर पापल ; 
प्रत्येक का .चूणे सम्भाग एकत्रकर चानो और सहतमे मिलाकर 
चाटना । 

रसेन्द्र --जोरा, धनिया, पोपल, सहत, विकटु थार रसमिन्टूर 
सम्रभाग खलकर उपयुक्त मावासे प्रयोग करना । 

हृषध्वज रस पारा, गंधक, लोहा, सुलेटो, चन्दन, घग्रामला, 
छोटो इलायचो, लोग, सोद्ागा, पोपल और जटासासी समभाग 
सरिवन शरीर इक्तुके रमकी अत्तग अलग सात सात दिन भावना देकर 
फिर बकरोके दूधरमें एक प्रहर खल करना। मात्रा २रुत्तो को 
गोलो बनाना, अनुपान सरिवनके रस साथ देना । 

पदग्मकाद्य छत +-प्मकाष्ठ, गुरिच, नोमको छात्त, धनिया और | 

| चन्दन इन सच द्रव्योका काढ़ा और कल्कमें यधाविधि ४ सेर घो 

पाककर उपयुक्त माता देनेसे वमन अरुचि, दूष्णा ओर दाह घादि 
रोग टूर होते है । 


। 
ई 
| 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
रे 
। 
| 





कर रजलकिननन- 


लप्णारोग । 





कुसुदेश्वर रस |--ताम््र २ भाग और वड़ १ भाग एकत्र 
<। सलेठोके काढेको भावना दे २ उत्तों मात्रा देना। अन्ुपान-- 


के हे हज 
ंाणणणणणणथ/: पभपिपिपिपपधभघख््प-+-+++-+- २ 











ट सूरच्छा, भ्रम और सत्यासरोग | 89 कै 


चन्दन, अनन्तमूल, मोधा, छोटो इलायचो और नागैश्वर प्रत्येक 
समृभाग चोर सबके वराबर घानका लावा, १६ गूने पानोमें औटाना 
आधा पानो रहलेपर छानकर उसमें सहत और चौनो मिलाना। 
इस काठेके अनुपानमें देनेसे रुष्या ओर वमन रोग आराम 
होता है। 





मूर्छा, श्रम और सन्यासरोग । 





कि +िजतजज  +“ :5: 


सुधानिधि रस--रससिन्टूर और पोपलका चुन एकत्र समभाग 
मिलाकर 8४ रफक्तो सात्रा सहतके साथ देना | 
स्र्च्लान्तक रस--रससिन्टूर, खणमाक्तिक, सर्णभस्म, शिलाजोत 
ओर लोहभस्म सच द्रव्य समभाग, सतावर और बिदारोकन्दके 
रसको भावना देकर २ रत्ती वजनकी गोलो वनाना। सता- 
बरका रस और तद्विफला भिंगोये पानो आदि वायुनाशक अनु- 
पानमें देना । 
अपवगन्धारिष्ट (---असगन्ध ५० पल, तालमूलो २० पल, 
मजीठ, बडोचरं, इल्दोी, दारुइल्दो, सुलेठी, रासत्रा, बिदारोकन्द, 
अव्तुनकाल, मोथा और तेवडीम्यूल प्रत्येक १० पल; तथा 
अनम्तमूल श्यामालता, शखेतचन्दन, लालचन्दन, बच, चोतासूल 
प्रत्येक आठ भराठ पल, यह सब द्रव्य ४ मन १२ सेर पानोमें 
ओऔरटाना, ६४ सेर पानो रहनेपर उतारकर छान लेना, फिर 


0 


नमन >-क, 


शो 





6४ 


त्ज्र 
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उसमें घवईकाफूल १६ पल, सक्तत ३७॥ से, ल्रिकटु प्रत्धे क २ पल ; 

दालचौनो, तेजपत्ता और इलाय॑चो प्रत्येक 8४ पल, प्रियड्रा ४ पल 

और नागेखर २ पल, यह सब द्रव्य सिलाकर पात्रव्वा सुद्द वन्‍्टकर 

एक मास रखना , फिर छानकर एक तोलासे ४ तोले तक मात्रा 

प्रयोग करना। इससे मुच्छा, प्रपस्मार, उन्माद, शोध, कृघभता, 
छ 35 

अश, अग्निसान्य, तथा वायुजनित रोग आरास होता है । 





संदाृत्ययराग | 
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फलतिकाद्य चण--विफला, तेवडो, श्यामालता, देवदारु, 
शोठ अजवाईज, »अऊसोदा, दारुहल्ठो, पांचोनमक, सोवा, वच, 
कूठ, दालचोनो, तेअपत्ता, बडो इलायची और एलवालुक, ( पलवा ) 
प्रत्ये कका समभाग च्‌्ग एकत्र सिलाका अबस्थानुमार एक्क आनासे 
आठ जानेतक सात्ना ठणठे पानोसे टेना । 


एलाद्य मोदक्क |---बडौ इलायचो, सुलेठो, चोलालूल, 
इल्टो, दारुइल्दी, त्रिफला, रक्तणलि, पीपल, द्राक्षा, पिण्डखजुर, [तल 
जो, विदारोकन्द, गोकछुरदौज, तेवडो और झतावर प्रत्येक समसास 
सम्ष्टोकी ढूनो चोनो सिला यथाविधि मोदक बनाना। आधा 
तोजा मात्रा घारोष्ण दूध या संगके लूसके अनुपानसे टेना। 
सहारूष्घाण यटिका-खण, अस्थक, पारा, रंघक, लोहा 
और मोतो प्रत्येक ससभाग, आमलाके रसमें खलकर, १ रक्तों 
वजनको गोलो वमामा। अनुपान मक्खन और चौनों अथवा 
सिलका उण और सहतके साथ देना । ; 
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पुनर्नवाद्य त--घो ४ सेर, दूध ४ सेर, पुननंवा का काढा 
१२ या १६ मेर सुलेठी का कल्क एक सेर, यधाविधि पाक करना, 
उपयुक्त मात्रा प्रयोग करनेसे सदात्यय रोग दूर होकर वो और 
ओजको दद्धि होतो है। 


हहत्‌ घधाबौतैंल ।-.-तिलका तेल ४ सेर ; आंवला, शता- 
वर और बिदारोकन्द प्रत्येक का रस चार'सेर, बकरोका दूध ४ 
सेर, बरियारा, असगन्ध, कुरथो, जो और उरद प्रत्येकका काढा 
चार चार सेर, कल्कार्थ--जोवनोयगण, जटामांसो, मजोठ, 
ईन्ट्रवारुणी को जड, श्यामालता, अनन्तम्रल, शेलज, सोवा, 
पुननवा, खेतचन्दन, लालचन्दन, इलायचो, दालचोनो, पद्मसूल, 
कैलेकाफूल, बच, अगरू, हरोतकों और आंवला मिलित इन सबका 
कल्क एक सेर, यथाविधि पाक करना । 


ओखग्डासव ।---खेतचन्दन, गोलमिरच, जटामांसो, 
इलदी, दारूहलदी, चोतामुल, मोथा, खसको जड, तगरचण्टष़ो 
द्राक्चा, लालचन्दन, नागेखर, अम्बषा, आमला, पोपल, चाभ, 
लोग, एलवा और लोध प्रत्येक चार चार तोले कूटकर १५८ सेर 
पानोमें भिगोना, फिर सुनक्का ६० पल, गुड ३७॥ सेर और धवई- 
फल १२ पल मिला पात्रका सुद्द बन्दकर एक सासके बाद द्रव्यांश 
कान लेना । मात्रा एक तोलासे ४ तोलेतक अवस्थानुसार प्रयोग 
करना। इससे पानात्यय, परमद, पानाजोण और पानविश्वमस रोग 
आराम होता है। 
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दाहरोग । 


बतन्‍्०्--ू रैक) ट अेनन-+-न 
है. 


चन्दनादि काढा--लालचन्टन, खितपापडा, खमकी जड़, बाला, 
सोथा, कमलकों जड, कमलका डण्डा, साफ, धनिया, पद्मक्राष्ट 
और आंवला मिलाकर दो तोले, आधा सेर णानोमे पाटाना एक 
| पाव पानों रहनेपर छानकर मह्त मिला परमैकों दना। 
| ब्विफलाद--क्रिफता और अमिलतासके गृटाक काटमे सधहत 
और चीनी प्रिलाकर पोनेमे दाह, रहापित्त और पित्तगन आरास 
होता 5 । 
पप्पेटाटि--दवनपापडा, सोचा चर खमऊो जड़ , द्रन मचका 
काढा ठण्ढाकर पौनेसे दाह और पिन्तज्वर आराम होता है 
कस्नला 
| शब्बंती नोवृके रममे खलकर पानज्े रसको भावना देना, फिर इम 
कण्जली जो एक तोला वजन तावैके परम लपेटना सूख जानेपर 
गजपुटमें फ्कना। भम्प क्ञो जानेपर २ रतो साला सदरखका 
| रस और त्िमंटठ चणेके साथ सेवन करनेसे दाक्न, सनन्‍ताप चोर 
पित्तज सूर्च्छा भान्त च्वोतो है 
उपधावार रस रमसिन्दूर, अभरख, सोना और सोतीका भम्म 
| प्रत्येक मसभाग, ब्विफला लिगोबे णनोे और सतावरक्षे रसको 
| अतियार भावना देकर एक रत्तो बराबर गोलो बना द्ाायामें 
सुखा लेना। उपयुक्त अनुपानसे टठेनेसे टाह, आमरक्ष ओर प्रसंह् 
रोग आरास दोता है। 
काजिक तेल--तिलका तेल ४ सेर, ६४ सेर क्ाजोके साथ 
आटाकर सालियथ करनेसे दाह ज्वर आरास होता है । 


दाहान्तक रस--पारा ५ तोले और गन्धक ५ का 
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उन्माद। 
की 
सारखत चर्ण--क्ूठ, असगन्ध, सेघानसक, अजवाईन, न्‍ 

सोदा, जोरा, कालाजोरा, त्रिकटु, पाठा और शंखपुष्यो , प्रत्येक 
ससभाग और सबके वराबर बचका चूण व्रक्मलोशाक के रसको ३ 
बार भावना दे सुखाकर चूण करना। ।) आने मात्रा घो और 
सहतके अनुपानमें देना । 

उन्माद गजांकुश ।--२ तोला पारा ययाक्रम, धत्रेका 
रस, जलपिप्पलोकारस और कुचिलाके रसको अलग अलग तोन दिन 
भावना टेकर उस्ो पारेका ऊ्ठ पातन करना फिर २ तोला गंघक 
मिला कज्जलो बना वह्ो कज्जलो तास्त्र पत्रमें लपेटकर खखा लेना 
तथा खल्य गजघुटमें फूकना, फिर घवूरेकी बोज २ तोले, अभरख 
२ तोले, गंधक २ तोले ओद मोठाविष २ तोले उसमें सिलाकर ३२दिन 
पानोरमें खल करता । एक रत्तों मात्रा वायुनाशक अलुपानमें देना । 

उन्मादभज्ञन रस |--तिकटु,  विफला, गजपोपल, 
विडड़, देवदारू, चिरायता, कुटको, कयण्टकारो, सुलेठी, इन्द्रयव, 
चोतासूल, वरियारा, पिपलासूल, खसको जड, सेजनको वोज 
धवडोसूल,. इन्द्रवारूणो को जड़, वंग, चांदों अभरख और सूृगा , 
प्रत्येक समभाग और सबके बराबर लोह भव्य एकत्र पानोमें 
खलकर २ रत्तो बरावर गोलो बनाना । 

भूर्ताकुश रस |--पारा, लोहा, चांदी, ताम्वा, और मोतो 
प्रत्येक एक एक तोला , होरा दो मामे, उइरिताल, गंघक, सेनसिल, 
तुतिया, शिल्लाजतु, सौवोराजन, सपुद्रफेल, रसांजन और पाचोनमक 
प्रत्येक एक एक- तोला, यह्ट सब द्रव्य भड्टरेया, ढनन्‍तोका रस, 
और सौोजके दूधमें खलकर एक गोला बनाना, सूखजानेपर गजपुटमे 
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फंकना। २ रत्तो मात्रा अदरखके रसभे सिलाकर चटावे फिर उपरसे 
दशमूलके काठेमे पोपलका चुणे सिलाकर पिलाना। तथा सब्वाद्नमें 
सरहोका तेल सालिश कर तितलीकी का वफारा लेना चाहिये। 

चतुभुज ग्स [->-र्ममिन्ट्र २ भाग, सोना एक भाग, 
सेनसिल १ भाग, कस्तरा एक भाग ओर हऊरताल एक भाग ; 
एकत्र घोकुआरकेर-रनमें एक दिन खलकर गोना बनाना उपस्से 
रेडका पत्ता लपेटकर # दिन धानमे रखना। फिर चुणकर २ 
रत्तो सात्रा सहत और ब्िफलाके चूर्णम प्रयोग करना । | 

पानीय कल्याणक ओर क्ोरकल्याग घत |-- 
घो ४ सेर ; इन्द्रवारुणोकोी जड, त्रिफला, सन्भालुको वोज, देवदारू, 
एलवा, सरिवन, तगरचण्डों, इलढो, टारूहलदो, श्यामालता, 
अनन्तसतूल, प्रियद्र, नौलाकमल, इलायचो, मजोठ, दन्तोस्ूल, 
अनारको वोज, नागेश्वर, तालोधपनर, हह्तो, मालतोफुल, विडंग, 
पिठवन, कृठ, लालचन्दन जोर पद्मकाष्ट प्रत्यक्ष दो दो तोलेका 
कल्म , पानो १८ मेर यथाविधि पाक करना। साता आधा | 
तोलासे २ तोलातक। यहो घो दूने पानो और चौयुने दूधरमें 
ओंटा लेनेसे उसे क्षीरकल्याण छत कहते है। 

चेतम छत-घो ४ सेर गन्भारोके मिवाय बाकी ८ दशम्ूल, 

राजा, रेडको जड, वरिवारा, ब्रिद्वतसुल, सूव्वाम्मुल और सतावर 
प्र्येक दो दो पल, पानो ६४ सेर, शेप १६ सेर , इस काढेका 
चोंगुना दूध और पानीय कच्याणक के कल्क समृहक्ते साथ यधाविधि । 
पाक करना । 

शिवाघ्रत ।---घो ४ सेर , गौढडका माम &। सेर, पानो 

३२१ सेर शेप आठ सेर और दश्यमूल ६ सेर, पानी &४ सेर शेष 

» | १६ सेर; बकरोका दूध ८ सेर कल्काथ--छुलेठी, सजोठ, कूठ, 
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लालचन्दन, पद्मकाष्ठ, वरियारा, वड़ोहर, आमला, वर्डा, हच्चतो, 
तगरचण्डो, विडड़, अनागको बोज, देवदारू, दन्तोमूल, सम्भालुके | 
बोज, तालोशपत्न, नागैश्वर, श्यामालता, इन्द्रवारुणी को जड, 
सरिवन, प्रियड़, मालतोफल, काकोलो, ज्ञोरकाकोलो, नोलपज्न, . 
इलदी, दारुद्ृलदो, अनन्तमूल, मेदा, इसायचों, एलवा और 
'पिठवन , प्रत्येक का दो दो बोले कल्क , यधाविधि औठाना। 
यह उनन्‍्माद धव्यद्ि वायुरोग में उपकारो है। 

सहापेशाचिक घुत |--गो छत ४ सेर , कल्का्थ--' 
जठासांसो, चरोतको, भूतकेशो, स्थलप्झ या ब्रक्मोशाक, कवांचकी 
बोज, बच, त्रायमाना, जयन्तो, ज्ञोरकाकोलो, कुटको, छोटो' 
इलायची, विदारोकन्द, सौफ, सोवा, शुग्गुलु, शतावर, आंवला, 
राजा, गन्धराखा, गन्धालो, बिछोटी और सरिवन सब सिलाकर 
एक सेर, पानो १६ सेर, यधाविधि औटाकर उनन्‍्माद और अपस्मार 
आदि रोगमें प्रयोग करना | 
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कल्याण चण--पद्चकोल, सिरच, त्रिफला, कालानमक, सेंधा 
नमक, पोपल, विडड्ड, पूतिकरच्छ, अजवाईन, धनिया और जोरा , 
प्र्येक समभाग एकत्र मिलाना, सात्रा )) चार आने, अनुपान 
गरस पानो | ह 
वातकुलान्तक--कस्तुरो, सेनसिल, नागकेशर, बच्ठेडा, पारा, 
गन्धक, जायफल, इलायची ओर लौग प्रत्येक दो दो तोले एकत्र 
| आानोेमें खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। वायुनाशक अलचु- 
| पानके साथ देना । 
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और राघ्चन प्रत्येक समभाग गोसूतर्म झतकर, फिर दो भाग और 
गन्धक मिलाकर घोडो देर लोकके पातम शीटाना । सात्रा दोमे ४ 
रत्तो, अनुपान हींग, सौवच्चान नसक् ओर कृठका चु० सिलाक्र 
२ तोले तथा गोमूत्र ओर छत । ५ 


चण्डमैरव-पारा, गन्धक, तामा, लोहा, इरताल, मेनसिल 


सखत्यप्नगव्य उत-गावयका चथो ४ सेर, गोबरका रम ४ सेर, 
गायको खट्टो दहों ४ सेर, गायका द्वूघ ४ सेर, मोसुन ४ सैर, 
पानो १६ सेर यधाविधि ओटाना। मात्रा झाघा ताला । 


बहत्‌ पम्चगव्य घुत [--क्षाघाए--दसदख, . टिफला, 
हल्दी, दारुइल्टो, कुरेयाकी छाल, अपामार्गकली जड़, नोलहक्ष, 
कुटको, अभिलतास, गुल्ल की जड, क्कूठ ओर ज्वामा प्रत्येक दो दो 
पल, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर , कल्का्थ बारड़ो, पठा, त्रिकादु, 
तेवडो की जड, इज्जल बोज, गजपोपल, अरहर, सूर्व्वा मूल, दन्तोसल, 
चिरायता, चोतामूल, श्यामालता, अनन्तमूल, रोचह्ितक छाल; 
गख्ढण और सन्निकाफूल प्रत्येकका दो दो तोलेका कल्क | गोबरका 
रम ४ सैर, गोसूत्र ४ से, गायका दूध ४ सेर और गीझो दद्ौ 
8 सेरके साथ गायका थवो ४ चार सेव यधाविधि औटाना | 





सहाचेतस घत (---क्लाधाथें--शनको बोज, तेवडोकी जड, 
स्ल, शतावर, दशमूल, रास्ता, पौपल और सेजनकी जड, 
प्र्यंक दो दो पल, पानी ६४ सेर, शेष १६ मेर। कल्काधे-- 
विदारोकन्द, सुलेठो, मेढ, सच्चामिद, काक्षोलो, क्षोरकाकोलो, चोनी, 
पिण्डखजूर, सुनक्का, शतावर, ताडका चूदा, गोज्षुर और चेतस 
छतके मव कल्कद्गव्य सव सिलाकर एक सेर, ४ चार सेर छत 
एकत्र यथाविधि पाक करना | 
हा ब्रह्मोष्टकन--प्रराना घो चार सेर, ब्रह्मोशाक॒त्ता रस १६ सेर, 
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पाक करना | 

पलइ्नशाद्य तेंल--कल्काथ--मुग्गुलु, बच, बडीक्र, बिछोटोकी 
जड़, अकवनकों जड, मरसों, जटासासी, भूतकेशोी, ईशलाडला, 
चोरपुप्पी, लच्सुन, अतोस, दन्तो, कूठ और गिद्ध आदि मासभोजों 
पत्नोको विष्ठा, सब सिलाकर एक सेर और छागसूत्र १६ सेरके साथ, 
8 सेर तिलका तल ग्थाविधि पाककर मालिश करना । 


बनी वि 


कल्कार्थ--वच, कूठ और शंखपुष्पी सिलाकर एक सेर , यथाविधि 


बातव्याधि । 


है + 
बज न 
+ 9 4 


राखादि काढा-रास्ता, गुरिच, अमिलतारए, देवदारू, गोक्षु-, 
बंडकी जड और पुननंवा , इन सबके काठेमें शोठका चुणे मिलाकर 
पोना । 

माषवलादि--उडढ, वग्यारा, आवलेको जड, गन्धरण, 
रास्रा, असगन्ध ओर रेंडकी जड, इन सबके काठ में हींग और 
सेंघानसक मिला नाकके रास्ते अथवा असमर्थ रोगोको सुखसे 
पिलाना । 

कल्याणावलेइ--इलदो, बच, कूठ, पोपल, शॉ5, जोरा, अज- 
मोदा, सुलेठी श्रीर सेनल्घानसक, इन सबका सम्रभाग चूण घोके 
साथ मिलाकर चाटना । मात्रा"आधा तोला । 

खलप ग्सोनपिण्ड--छिलका निकाला तथा पौसाहुआ लद्धसन 
१३ तोले, हींग, जोरा, सेंघानसक, सौवचल नमक और त्िकद, 
प्रत्येकका चुण एक एऐंक सासा, यह सव एकच खलकर मात्रा 

-। आधा तोला रेंडके जडके काढेके साथ देना । 
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पट प०७ वंद्यक-थभिक्षा । 


क्‍ 











चयोदशाज़ गुगगुलु-बवृलको छाल, अमगन्ध, ह्रावेर, गुरिच, 
सतावर, योक्षुर, विधारेकी बोज, राख्ा, मोवा, शठा, अजवाईन, 
ओर शॉठ प्रत्ये कका चुणे एक एक तोला . गुगगुलु १२ तोले और 
घो ६ तोले। पहिले घोके साथ युग्युलु सिलावार पौछे ओर 
सब दवायोका चुण मिलाना, मात्रा आधा तोला, अनुपान 
गरस दूध था गरस पानो | 


टशसूलाद धत-धी ४ सेर, दूध ४ सेर दगसूलका काढा 
१२ सेर, जोवनोयगण मिलेहुएका कल्क एक सेर, यथाविधि 
ओंटाना । 


छागलाद् छत-घो ४ चार सेर, छागम्ांस ५० पल, दशलूल 
४० पल, पानो &४ सेर, शेष १६ सेर, दूध ४ सेर, शतावरका रम 
४ चार सेर, जोवनोयगण मिलेहुएका कल्क एक सेर, यथाविधि 
ओऔटाना । 


हहत्‌ छामलाद्य घ्त ।---घो १६ सेर, छागमसांस, दश्य- 
सूल, बरियारा और असगन्ध प्रत्येक द्रव्य १०० पल, अलग अलग 
६४ सैर पानीमें ओटाना १६ सेर पानो रहते उतारकर अलग 
अलग पात्में रखना। फिर १६ सेर दूध ओर सतावरका रम 
१६ सैर प्रत्येक पात्रमें मिलाकर औटाना और एकत्र कलक पाक 
करना। कलूक द्रव्य--जोवन्तो, सुलेठो, सुनक्षा, काकोलो, क्षोर- 
काकोलो, नोलाकमल, मोघधा, लालचन्दन, रास््रा; मोगानी, 
सायाणो, श्यामालता, अनन्तलूल, सेद, भद्ठामेंड, कूठ, जोवक, 
ऋटषभक, शठौ, दारुद्लूदो, प्रिय, त्रिफला,, तगरचण्डो, तालोश- 
पत्र, पद्मकाष्ठ, इलायचो, तंजपत्ता, शतावर, नागैशवर, जातीपुष्प, 
धनिया, मजोठ, अनार, देवदारू, सन्भालुको बीज, एलवा, वायविडड् 

जीरा, प्रत्येक ४ तोले पाकशेष और ठंढा होनेपर छानकर 


न, 
ना टी पा 5 पट, 
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२ सेर चोनों मसिलाना। यह्ठ घो ताम्पपावसें इलको आंचपर 
ओऔटाना चाहिये। 


चतुन्स ख रस |--पारा, गखर्यक, लोदा ओर अश्वक 

प्रत्येक एक एक तोला, सोनेका भस्म ३ तोन सासे , एकत्र घोकुआरके 
” रसमें खलकर गोला वना उपरसे रेडका पत्ता लपेटकर घानके 
टोलेके भीतर 9 दिन तक रख देना। तान दिन बाद बाइर 
निकाल २ रत्तो वजनकों गोलो बनाना। अनुपान सच्चत और 
त्िफलेका पानो | 

चिन्तामणि चतुन्युख-रससिन्टूर २ तोले, लोहा एक तोला, 
अभ्वरर एक तोला ओर सोना आधा तोला एकत्र घिकुआरके रससें 
महनकर गोला बना रंडका पत्ता लपेट उपर कहे आनुसार धानमें 
रुखना। मात्रा २ रत्तो अनुपान सद्वत और तिफलाका पानो | 

वातगजाइुश-पारा, लोहा, खणसाक्षिक, गन्धक, उरताल, 
बडोचर, कांकडाशिड्ली, मिठाविष, तिकटु, गणियारों और सोहा- 
गैका लावा, एकज्न गोरखसुण्डी और निगुण्डोके पत्तेके रसमें एक 
एक दिन खलकर २ रत्तो वजनकों गोलो बनाना। अनुपान 
पौपलका चूर्ण और छोटो इरंका काठढा। 


धद्दतू वातगजाइश-पारा, गन्धक, अभ्वक, लोहा, तास्बा, 
हरताल, सोना, शोठ, बरियारा, घनिया, कायफल, सोठाविष, 
कांकडाशिड्रों, पॉपल, मिरच और सोहागैका लावा प्रत्य॑क 
समभाग इरौतको दो भाग गोरखसुण्डी और निगण्डोके रससें 
एक दिन खलकर २ रत्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपान 
पानका रस । 


योगेन्द्र रस--रससिन्टूर १ तोला, सोना, लोहा, अभ्वक, 
| मोतो और वह प्रत्येक आधा आधा तोला, एकत्र घिकुआरके 
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उसको सावना दे उपर कहे रोतिसे घानमें ३ दिन रख २ रत्तो 
वजनकी गोली बनाना । अनुपान ब्रिफलाका पानी ओर चोनो। 


रखसरज रख +>प्ससिन्दूर ८ तोले, अस्त्रक २ तोला 


पीर सोना १ तोला, एकत्र घिक्ुआरके रसमें खलकर इसके 
साथ लोहा, चांदी, वड़, असगख लोग, जावितो और क्षोर | 


वाकोलो प्रत्येम आधा तोला मिलाना, फिर काकमाचोके रससें 
स्लकर २ पत्ती वजनकी गोलो बनाना। अन्तुपान दूध या चोनोका 
श़्व्वतत । 


चिन्तामणि रस्‌ |--रससिन्दुर और अख्क्त प्रत्येक २ 
तोला, लोचझा एक तोसा ओर सोना आध्य तोजल्ला एक्रत्र घिकुआरके 
इ्मगें खलकर एक रक्तो बराबर गोलों वनाना। अवस्था विचार: 
कर वायुनाणक अनुपानके साथ देना। इससे प्रमेह्न, प्रदर, सुतिका 
आदि रोगलें भो उपकार होता है। 

बचहत्‌ वातचिन्तामणि--सोना ३ भाग, चांढो २ भाग, अख्रक 
२ भाग, लोहा ४ भाग भूगा ३ भाग, मोती 9 भाग और रससिन्दूर 
७ भाग , एकत्र घिकुआरके रसमें खलकर २ रत्तो बरावर गोलो 
बनाना। अनुपान विचारकर देना । 

खल्प विष्णुतेल--तिलका तेल ४ सेर, गाय या बकरोका 
दूध १६ सेर; सरिवन, पिठवन, वरियारा, सतावर, रेंडको जड, 
हच्ती, कण्ट्कारी, पोईको जड, गुलशकरो और भांटोसूल प्रत्येक 
के एक एक पलक्का कलक, यघाविधि औटाकर वातज रोगमें 
प्रयोग करना । 

हहत्‌ विष्णुतेल [5ऊतिलका तेल १६ सेर, सतावरका 
रस १६ सेर, पानो ३२ सेर। सोघा, असगन्ध, जोवक, क्ट्षभक, 


शठी, काकोलो, क्षौरकाकोली, जोवन्तो, सुलेठी, सोफ, देवदारू, 


ड़ 








(व 


फ- 
कक 
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प्रग्मकाष्ट, शेलज, जटामांसी, इलायचो, दालचोनी, कूठ, बच, लाल- 
चन्दन, कैशर, मजोठ, कस्तरो, श्वेतचन्दन, रेणुका, सरिवन, पिठ- 
बन, मागोनो, मापोणों, कुन्टरखोटी, गेंठेला ओर नखो प्रल्ेकके 
एक एक पलका कर्क , यथाविधि औटाकर सब प्रकारके वायु- 
लगेगोम प्रयोग करना । 


नारायण तेल [--तिलका तेल ९६ सेर, शतावरका रस 
! १६ सेर, द्ृध ६४ सेर, वेल- गणियारो, श्योनाक, पाठला इन 
| मब्के सूलको छाल और गन्धचालो, अमगन्ध, धद्दतो, कर्टकारो 
। वरियारा, गुलशकरो, गोज्तुर ओर युननंवा प्रत्येक १० पल, २५६ सेर 
| पानों, शेष ६४ मैर यह्त काढा, तथा सोव”, देवदारू, जठामासो 
। शन्‍्तज, बच, लालचन्दन, तगरपादुका, कूठ, इनायचो, सरिवन, 
| ठवन, सागोनो, सापोनो, रास्ता, असगन्ध, मेघव ओर पुनरनंगको 
|| 


७ | * ते 


जअड प्रत्येकक्के टो दो पलका कल्क यघाविधि ओटाना । 


सध्यसनारायण तेल [----तिलका तेल ३२ सैर , वैल, 
असगन्ध, धचतो, गोक्षुर, श्योनाक, बरियारा, कण्टकारो, पुननंवा, 
गुलशकरो, गणशियागे, गन्धालो ओर पाटला, इन सबको जड २॥ 
अटठाई सेर एकत्र १५ सन 9२ सेर पानोमें ओटाना तथा ३ मन 
आठ सेर पानो रहते उतार लेना। वकरो या गायका दूध ३२ सेर 
सतावरका रस ३२ सेर, कलूकार्थ राज़ा, असगन्ध, सोफ, 
टेवदारू, कूठ, सरिवन, पिठवन, सागोनो, साषोनी, अगरू, नागे- 
घ्वर, सेंघानमक, जटामांसो, इलदो, दार्‌इलदो, शेलज, लालचन्दन 
कूठ, इलायचो, मजोठ, सुलेठो, तगरपादुका, मोधा, वेजपत्ता, 
दालचोनो, जोवक, ऋषभक, काकोलो, न्ोरकाकोलो, कऋटदि, हब्नि, 

| भेद, महामेद, बाला, बच, पलाशसूल, 'गठेला, श्वेतपुननंवा और 
2 वन लक हि कम हनन 2 लिन एक लक. “अ 2 
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की 


चोरपुप्पो प्रत्येक दो दो पल, यथानियम ओटाकर, सुमन्धक्क लिये 
कपूर केशर और कस्तुरो प्रत्येक एक एक पल मिलाना | 


सहानाशयशण तेल +-_तिलका तेल 8 सेर, शतावर, 
सरिवन, शठो, वरियारा, रेडको जड, कण्टकारो, कंण्टकरेजा 
की जड, गुलशकरो और भ्रांटोसूल, प्रत्येक १० पल, पानी ६४ 
सेर, शेष १६ सेर, गाय या बकरोका दूध ८ सेर, शतावरका ग्स 
४ चार सेर, तथा पुननंवा, बच, देवदारू, सोवा लालचन्दन, 
अगरू, शेंलज, तगरपादुका, कूठ, इलायचो, सरिवन, वरियारा, 
असगन्ध, मेंधव और रास्ता, प्रत्येक चार चार तोलेका कलक 
यधाविधि औटाना । 
सिद्दाधंक तेल--तिलका तेल ४ सेर, शतावरका रस ८ सेर, 
दूध १६ सेर, आदोका रस ४ सेर सोवा, देवदारू, जटामांसो, 
शेलज, बग्यारा, लालचन्दन, तगरपादुका, कूठ, इलायचो, सरि- 
वन, राजा, असगन्ध, बराचक्रान्ता, श्यामालता, अनन्तसूल, पिठ- 
वन, बच, गन्धद्ण, मेंघानमक ओर शोठ मिलाकर एक सेरका 
कल्‌क यथानियस औदटाना | 


हिससागर तेल [->तिलका तेल ४ सेर, शतावर, 
विदारोकन्द, मफेद, कोहडा, आंवला, सेमरज़ो जड, गोक्षुर और 
केलेकी जड, प्रत्येक का रस ४ सेर, नारियलका पानो ४ सेर, दूध 
१६ सेर, लालचन्दन, तगरपादुका, कूठ, सजीठ, सरलकाषठ, 
अगरू, जटामाली, सूरामांसो, शेलज, मुलेठो, देवदारू, नखो, बछी- 
हर, खटासी, पिडि॥ाक, कुन्दुरखोटो, चालुका, सतावर, लोध, 
सोधथा, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नारेश्वर, लोग, जावितो, 
सोफ, शठो, चन्दन, गेंठेला और कपूर प्रत्येक दो दो तोलेका 

. | कलूक , यथाविधि पाक करना । यह्ठ वायुरोगोका श्रेष्ठ ओषध है। 


र्‌ 
् 








प 
१४९, 








हा 








१३8 


्च्चु 


वात्व्याधि | धू०८, 





बज 


यारा १३॥ सैर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर; दशसूल १२॥ सैर, 
पानी ६४ सेर, शेष १६ सेर, यह दो काढा श्रौर मजोठ, लाल- 
चन्दन, कूठ, इलायचो, देवदारू, शेलज, सेंघानमक, बच, कक्ोल 
'प्रग्चकाष्ठ, काकडाशिड्डी, तगरपादुका, ग्ुरिच, सोगानो, माथोनो, 
सतावर, अनन्तसूल, श्यामालता, सोवा और पुननंवा प्रत्येक 
टो दो तोलेका कल्क यथारोतिसे ओटाना। यह्ट तेल विविध 
वायुरोगनाशक तथा ज्ञोण शुक्र पुरुष ओर क्षोणातंवा स्त्रियोंके 
लिये विशेष उपकारो है। 


माषवलादि तेल [---तिलका तेल ४ सेर, छरद, 
बरियारा, रासख्रा, दशसूल, गन्धालों और सोवा , प्रत्येकका काढा 
चार चार सैर, दहोका पानो ४ सेर, दूध ४ सेर, लाहका काढा 
४ सेर, कांजो ४ सेर , शतावर ओर विदारोकन्द प्रत्येक रस दो दो 
सेग् तथा सोवा, सोफ, मेथो, राख्रा, गजपोपल, मोघा, असगन्ध, 
खसको जड सुलेठो, सरिवन, पिठवन, वरियारा और भुईआवला, 
प्रत्येक दो दो पलका कल्क यथारोति तेलमें सिलाकर औटाना। 


वायुच्छायासुरेन्द्र तेल (--विलका तेल ४ सैर, हू 
| 





सेन्धवाद्य तेल--तिलका तेल ४ सेर, कांजो ३१२ सेर, तथा 
सेंघानसक २ पल, शोंठ पाच पल, पिपलासूल २ पल, चिताम्ूल 
२ पल और सेलावा २० का कलक यथारोति ओटाना, यह्ट ग्यप्रसो 


आदि वातरोग नाशक है। 


पुष्पराजप्रसारिणी तेल |--तिलका तेल ४ “सेर, 
गन्धानोी १०० पल ( १२॥ सेर ) पानो ६४ सेर. शेष १६ सेर असगन्ध 
६। सेर पानो ६४ सेर शेष १६ सेर गाय या भेसका दूध १६ सैर, |, 
पद्म और शतावर प्रत्येक का रस ४ सेर तथा पोपल, बडौलायचो, | 


हक न कल 5 











| 
| 
दि 


ह्चर हक 
२१० 


वेदक-भिक्षा । 











कूठ, कण्टकारो, शोंठ, सुलेठी, देवदारू, सरिवन, पुनर्नवा, मजोठ, 
तेजपत्ता, राखा, वच, पुष्करसूल, अजवाइन, गन्धवण, जटामांसी 
वरियारा, चोतामुल, गोक्षुर, रू्णाल ओर सतावर प्रत्येक दो दो 
तोले, यधाविधि ओंटाना । इससे कुछ, पड़ ग्यप्रसों ओर अद्दधित 
आदि वायुरोग तथा वात कफके रोग सस्तूइ दूर होता है । अ 





सहासाष तेल [---तिलका तेल ४ सेर, उरद ४ सैर, 

। दश्सूल ६। सेर, बकरेका सांस ३० पल, एकत्र ६४ सेर पानोमें । 
, ओटाना ९६ सेर रहते नोचे उतार लेना। उरद और बकरेके 

| सांसको अलग पोटलो बांधकर औठाना चाहिवे। दूध १६ मैर 

| तथा रेडकी जड, कंवाचको जड, सोवा, सधा, वाला, सीवच्चल 

नमक, जोवनोयगण, मजोठ, चाभ, चोतामूल, कायफल, त्रिकटु 

| पोपनासूल, रासख्रा, सुलेठो, देवदारू, गुरिच, कुरथो, असगन्ध, बच 

और शो प्रत्येक दो दो तोलेका कल्‌क यधाविधि ओटाकर लकवा, 

अद्ित, कम्प, ग्टप्नलो, अववाइक आदि वायुरोगसे प्रयोग करना। 


वातरत्ष | 
“-++३२२६ 


अख्तादि काढा-गुरिच, शोंठ और घनिया प्रत्येक ढो दो 


तोले; १६ यूने पानोमें ओटाना ४ यूना पानो रहते छान लेना, 
ओर ८ तोले पिलाना। 


रास्तादि--अडुमा, गुरिच और अमिलतास का फल, इन सबके 
काठमें आधा तोला रेडोका तेल सिलाकर पिलानाः । 
हा 
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नवकापि ।अआवला, हर्रा, वह्ेडा, नोमको छाल, मजोठ, 
बच्च, कुटकी गुरिच और दारूइल्टो, प्रत्येक “४ रक्तोका एक 
मासा” इसो हिसावमे एक कप अर्थात्‌ तेरह ध्ाना २ रत्तोभर 
ले १६ गूने पानोमें औटाना ४ गूना पानो रहते नोचे उतार ८ 
-तोले मात्रा प्रयोग करना | 


पटोलादि--परवरका पत्ता, कुटको, सतावर, ब्विफला शरीर 
गुग्चिके काठेसे वातरह् ओर तज्जनित दाह दूर होता है। 


निम्वादि चूया (--नोमकी काल, गुरिच, बडोह्र 
ग्रावला ओर सोमराजों प्रत्येक एक एक पल, शोठ, वायबिडड़, 
कचवडको लड, पोपल, अजवाईन, बच, जोरा, कुटको, खैरको, 
लडकी, सेन्चव, यवाखार, इलदो, दारूहलदो, सोधा, देवदारू मोर 
कूठ प्रत्येक दो दो तोले, इन समका चू्ण एकत्र मिलाकर चार 
ध्राने साता गुरिचते अनुपानके काठेके अनुपानमे देनेसे आसवात- 
का शोय, पिलछ्ो ओर गुल्म आदि रोग शान्त हीता है । 


केशोर गुग्ग तु ।---हौलो पोटलोमें वंधा हुआ महिषाक्ष 
गुगयुलु २ सेर, त्रिफला २ सेर, गुरिच ४ सेर, एकत्न ८६ सेर पानो 
में ग्राटाकर 8८ सेर पानो रहते उतार लना। ग्रोदातो वखूल 
बोच वोचम छिला देना उचित हैं। फिर छानकर पोठलोके 
गुगगुलुर्में घा मिलाकर उक्त काव्से सिला लोछेज्षे वरतनमे ओटाना, 
गाढा होनेंएर इमके साथ विफलाक्ी प्र॒त्यं कक्ता चूर्ण चार चार तोले, 
चिकदुका चरण १३२ ताले, विडग ४ तोले, तेवड्ञेखूल २ तो, 
दन्तोमूल दा। तोले और गुरिच ८ तोल मिलाकर एक मेर घो 
मिलाना। चना भिगोया पानो, ग्रुरिचका काढा अथवा दूधके 

अनुपानस एक तोला मात्रा प्रयोग करना८चाहिये । 
5 
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४६९२ वद्यक-शिक्षा । 





रसाथ्र गुग्युलु |--गुरिच दो सैर, पानो १६ सेर शेप ४ 
सेर, त्रिफला दो सैर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर , यह दो काठढा 
एकत्र सिलाकर उसमें गरुग्गुलु एक सेर, पारा, गन्धक और लोहभस्त 
प्रत्येक 8४ तोले तथा अश्वक भस्म ८ तोले सिलाकर ओटाना, 
गाठा होनेपर ब्विकटु, व्िफला, दन्तोम्ुल, गुरिच, इन्द्रब|रुणों को 
जड, वायविडग नागेश्वर और तेबडो को जड प्रत्येक दो दो तोले 
सिलाकर चलाना। सात्रा एक तोला अनुपान गुरिचका काढा। 
यह वातरक्त और कुष्ठ रोगका श्रेष्ठ ओषध है । 


वातरक्तान्‍्तक रस [--पारा, गन्यक, लोहा, मोधा, 
मेचसिल, हरताल, शिलाजोत, गुगगुलु, वायविडड्, त्रिफला, द्विकट, 
ससमुद्रक्तेन, गदह्पुत्रा, देवदारू, चोतासलूल, दारहलदों और शत 
अपराजिता , यह सब द्रव्यको विफलाका काढा और भड़रेयथाको 
रसको तोन तौन बार भावना देकर उरद बराबर गोलो बनाना! 
यह ओषध घो और नोसका पत्ता, फूल और छालके काढ के 
अ्रनुयानमें प्रयोग करना। 


ग़ुड्यादि लोइ-ग्रुरुचिका सत्त, त्रिफला, त्रिकटु, चिसद 
प्र्॒ये मु एक एक तोला, लोहा १० तोले , एकत्र पानोमें खलकर 


२ रत्तो बरावर गोलो बनाना। अनुपान गुरिचका काढा या घनिया 
ओर परवरके पत्तेका काढा । 


सचहातालेप्वर रस ।"उ४रिताल भक्य और गन्धक 
प्रत्येक समभाग एकत्र मिला दोनोके बराबर ताम्वभस्म सिलाना, 
फिर एक मिदश्नेके कठोरेसे, रख टूसरा कटोरा ठांप मिश्लेसे लेपकर 
बालुका यन्तमें फूंकना। मात्रा दो रत्तो अनुपान विशेषके साथ 
देनेसे वातरक्त, कु, खित्र आदि पोडा शान्त होतो है। इहरताल 


५४ 





वातरक्त । ५१३ 





सस्य करनेकी विधि--चरताल ८ तोला, मोठाविष २ तोले, एकह 
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छई 


अड्डोटक (ढेर) के पसमें खलकर एक गोला बनाना, फिर पक हांडो 
में १६ तोले पलाशका खार रखकर उपर वह गोला रखना तथा 
उसके उपरसे २४ तोले चिरचिडोका खार रखकर गीला ढक टेना, 
तथा चउाडोंके उपर एक ठकना ढांक मिशेसे लेपकर सुखा लेना 
और चुलह्ैपर रख २४ घण्टे आंच लगाना। इससे हांडीके ढकनेके 
नौचे कपूर को तरह पदार्थ जम जायगा, उसोको हरिताल भस्म 
कहते हैं। २ रत्तो साचा इहरिताल भर अनुपान विशेषसे साथ 
देनेसे वातरक्त कुष्ठ, विस्फीट, विचचिका ; शोध, हलोसक, शूल, 
अग्निसान्य और अरुचि आदि रोग टूर होता है। 


विप्रवेश़र रस १---पारा १० तोले, गन्धक १० तोले, 
तूतिया १० तोलें, मिठाविष ४ तोले, पलाश बोज ५ तोले ओर 
कटेलो, कनेलकी जड, धतूरा, इडजोडओ लता, नोलहक्ष, जटा- 
सांसो, दालचौनो, कुचिला और भेलावा प्रत्येक १० तोलेका एकत्र 
चर्ण करना। साचा २ या ३ रत्तो सेवन करनेसे वातरक्त, ज्वर, कुष्ठ, 
अग्निसान्य, अरुचि और सब प्रकारके विषज रोग आराम होता है। 
ग़ुडचौ छत-घो ४ सैर, गुरिचका काढा १६ सैर, दूध ४ सेर 
ओर गुरिचिका कल्क एक सेर यधाविधि ओदटाना। 
अमसताद्य छत--घो 8४ सेर, आवलेंका रस 8४ सेग, पानो १२ 
पेर कल्कार्थ गुरिच, सुलेठो, सुनका, बिफला, शोंठ, बरियारा, 
अड्सा, असिलतास, श्वेत पुननंवा, दंवदारू, गोक्षुग, कुटको 
सतावर, पोपल, गान्भारो फल, रासख्रा, तालमखाना, एरेण्डसूल, 
विधारा, मोधा और नोलोत्पल, सब मिलाकर एक सेरका कलूक, 
यधाविधि पाक कर उपयुक्त मांवासे अन्नादि भोज्यवस्तुके साथ 


सेवन करना । | 
| -... /२ 


झ्टेडे 


वर्ण 
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५९४ वेद्यक-भिक्ता । 


हह्त्‌ गुड़ चौ तेल ।--तिलका तेल 8४ सैर, गरुरिच १०० 
पटा, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर यह काढा, दूध १६ भर ; असगत्ध, 
विदा पेकन्द, काकोलो, क्षोरकाकोलो, सफेद चन्दन, सतावब, 
गुलशकरी, गोक्षुर, धच्तो, कण्टकारो, बायविडड्, क्रिफला, 
राजा, त्रायमाणा, अनन्तमूल, जोवन्तो, पोपलामूल, ब्रिकटु, 
हाकुचबोज, अनारको बोज, इन्द्रवारुणो की जड, सजीठ, खाल- 
चन्दन, हलदो, सोवा और छातियानको छाल प्रत्येक दो दो तोलेका 
मलक यधघधाविधि औटाना यह्ट नस्य ओर मालिश करनेसे वातरक्त, कुछ, 


ट / ७९ व 
प्रमेह़, कामला, पारडु, विस्फोट, विसप तथा हाथ पेरका जलन दूर 
होता है। 


सहाझुद्र गुड़ चौ तेल ।---सरसोका तेल ४ सेर, ग्रुरिच 
१५॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, नोमछाल ८ सेर, पानों 
&8 सेर, शेष १६ सेर, गोसूत्र ४ सेर, गुरिच, सोसराजों को बीज, 
दब्तोलूल, कनेलको जड, व्िकला, अनारको बोज, नोमको बोज, 
इलदी, दारुइलदो, ह॒हतो, कण्टकारो, ग्रुलशकरो, त्रिकदु, तेजपत्ता, 
जटासांसो, पुननंवा, पोपलासूल, सजोठ, असगन्ध, सोवा, लाल- 
चन्दन, श्यामालता, अनन्तसूल, छातियानको छाल ओर गोबरका 
उस प्रत्ये 5, दो दो तोलेका कल्‌क यधाविधि औंटाना । इसे वातरक्त, 
कुछ्ठ, त्रण और विसये आदि रोगोमें प्रयोग करना । 


स्द्र तेल ६---सरसोका तेल 8 सेर, गुरिच 8 सेर, पानो, 
१६ सेर, शेप ४ सेर , दूध 8 सेर, अडसेका रस ४ सेर ; पुनर्नवा, 
इलदी, नोसछाल, बदेशन, हहतो, दालचौनी, कटेलो, करच्ल, 
निगुण्डो, अड्सेकी जड, चिरनिरो, परवरका पत्ता, घतूरा, अनार- 
का छिलक!, जयन्तोसूल, दन्तोम्ूल और त्रिफला प्रत्येक ४ तोलेका 
कलक, वथाविधि औटासा, फिर छणागुरू, शठो, काकोली, चन्दन, 








ज्यसा मा की आज 2 अलिक 4. 
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वातरक्त प्र 





गेंठेला, नखो, खटासों, नागैखर, और कूठ, इन सव ब्॒व्योंसे 
यघाविधि गन्धपाक करना । यह तेंल मालिश करनेसे अस्थिसज्ञांगत 
कुष्ठ, हाथ पैएका घाव, पासा, विचच्चिका, कण्ड्, मसूरिका, दाढ़ 
और गालवेब॒ण आदि विविध रक्ष और त्वंकदोषजनित पौडा शान्त 
होता | । 


- हार्ट तेल [---सरतोका तेल ४ सेर, श्रड़सेके पत्तेका 
का रस ४ समेर, गुरिच ८ सेर, यानो &8 सेर शेष १६ सेर यह 
काढा ; पुननंवा, इलटो, नोमछाल, वातांकू, अनारकों छाल, 
हचती, कण्ठकारो, नाटामूल, अड्सेकी छाल, निगुण्डो, पर 
वरका पत्ता, घतूरा, चिरचिरोको जड, जयन्ती, दन्ती ओर त्विफला 
प्रत्येक चार चार तोले, मिठाविष १६ तोले, ब्विकटु प्रत्येक तोन 
तोन पल, ४ सेर पानोसे यधाविधि औठाना। यहच्ट सौ वातरक्ष, 
कुछ, ब्रण ओर विविध चर्म्ररोग नाशक है। 


महापिणडतैल !>-सरसोक्ा तेल ४ सेर, गुरिच, सोमर- 
रालो और भं॑घाली प्रत्येक १२॥ भमेर , अलग अलग ६४ सेर पानोमें 
ओऔदटाकर १६ सेर रखना। दूध १६ सेर शिलारस, राल, निगुण्डो, 
ह्रिफला, भाग, हच्दतो, दन्तोमूल, कक्कोल, पुननवा, चोतासूल, 
पोपलासूल, कूठ, इलदो, दारइलदो, चन्दन, लालचन्दन, खटासो, 
करच्छ, सफेद, सोमराजी बोज, चकुन्द वोज, अड़सेको छाल, नोमकी 
छाल, परवरका पत्ता, कवाच बोज, असगनन्‍्ध, मरलकाष्ठ, प्रत्येक 
दो दो तीलेका कलक यैधाविधि औटाना। इरू तैलके मालिश 
करनेसे वातरक्तादि विविध पोडा शान्त होतो है । 
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भन्नातकादि काढा-सभैलावा, गुरिच, शोठ, टेवदारू, चरोतकी, 
पुननंवा और दशसूल , यथाविधि इन सवका काढा वनाकर 
पोनेस ऊरुस्तम्भ रोग आराम होता है । 

पिप्पल्यादि--पोपल पोपलासल और भमैलावेको जडके कारठठेमें 
सच्दत मिलाकर पोना; वे ठोन द्रव्योंका कलूक भो सचद्वतके साथ 
चटाया जासकता है। 

गुल्लाभठ्रक ग्स--पारा १॥ तोला, गन्चक ६ तोले, घुद्डचो 
३२ तोले, जयपालका बोज आधा तोला ; यह सब द्रव्य जयन्तो 
पत्र, जख्वांरों नोवू, धतूरेका पत्ता और काकमाचोके रसको एक 
; दिन भावना दे चघोसें खलकर ४ रत्तों वगबर गोलों बनाना। 
अनुपान हीग, सेंघानसक और सच्चत । 
अट्टकट्टूर तेल--सरसोका ठेल ४ सेर, दहोंका पानी ४8 सेर, 
2र अर्थात्‌ दहीका महा ३२ सेर , पोपलासूल और शोठ प्रत्येक 
दो ढो पलका कलक यधागिधि ऑटाना। यह्ठ तेल सालिश 
करनेमे ऊरुस्तन्थ और ग्टप्तसो रोंग आरास होता है। 

कुछाद्य तेल--सरसोका तेल ४ सेर; कूठ, नवनोतखोटो, 
बाला, सरलकाछठ, देवदारू, नागकेशर, अज़्मादा ओर असगन्ध 
मिलाकर हि सेरका कलूक, पानां १६ सेर यथाविधि औदटाकर 
सच्चतके साथ व तेल पोनेमे ऊरुस्तन्भ रोग विनष्ट होता है। 

महासख़वाद्य तेल [--तिलका तेल ४ सेर, सैन्चव, |. 


व्क्ष्ठ जा बारंगो र हु ० 
कूठ, गांठ, बच, बारगो, मुलेठो, सरिवन, जायफल, देवदारू, शोठ, ! 
/408 ' की अल 
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शठी, घनिया, पोपल, कायफल, कूठ, अजवाईम, अतोस, एरण्ड- 
सूल, नोलहक्ष ओर नोलाकमल, सब मिलाकर एक सेर , कांजों 
१६ सेर , यथाविधि औओटाकर पान नस्य महन करनेसे 
आमवात और पन्षाघात आदि पोडा शान्त ह्ोतो है । 


क््््तना शा जा 
9०! ६,० 


आमवातरोग | 
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रत्तापञ्चण--र'स्रा, गुरिच, एरण्डमूल, देवदारू और शॉोंठ, 
यह पांच द्रव्योंकों रास्रापद्मयक कहते है। यह काठढा सब प्रकार 
आमवातनाशवा है। 
राज़ासप्तक--रास्ना, गुरिच, अमिलतासका फल, देवदारू, 
गोक्षुर, एरण्डसूल और पुननंवा इन सबको राज्ासप्तक कहते है। 
इसके काठे में शोठका चूर्ण मिलाकर पोनेसे जद्डढा, ऊरु, त्रिक और 
पृष्ठ शूल आराम होता है। 
रसोनादि कषाथ--लइसन, शोंठ और निगंण्डोका काढा 
आमवातको श्रेष्ठ ओषघ है । 
सहारालादि क्वाघथ ।--राजा, एरण्डमूल, अडूसा, 
जवासा, घठो, देवदारू, बरियारा, सोघा, शोंठ, अतोस, इरो, 
गोक्षुर, 'प्रसमिलतास, सोफ, धनिया, पुननंवा, असगम्ध, गुरिच, 
पोपल, बिधारा, सतावर, वच, मिंटोसूल, चाभ, हच्तो और कर्ट- 
कारो , इन सब द्र॒ष्योसें राखाके सिवाय बाको सब द्रव्य समभाग 
रासखा दो भाग ; आठ गुने पानोमें ओटाना आठ भागका एक भाग 
| पानी रहते उतार कर शोंठका चूणें मिलाकर पोना। अजमोदादि 
अप हे 


टेप 
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चुण और अलस्वुलाद् चूर्णके अनुपानमें मो यत्त दिया जाता है। 
आसवात आदि वातवैदया इससे शान्त होतो है । 


हिट्डाद्य चुए--हींग एक भाग, चाभ दो भाग, काला ममक 
३ भाग, शोठ 8४ भाग, पोपल ५ साग, औरा ६& भाग और कूठ 
७ भाग एकब्न चूणक्रर चार आनेभर सातवा यरभ् पानो या उद्त 
काठ के अनुपानसे देना। 

अलस्व॒ुषाद्य चण--सुण्डरो, गोक्षुर, यूरिच, विधारिको वीज, 
पोपल, तेवडो, सोधा, बरूणसूल, युननंवा, तव्विपला और शोठ ; 
प्रत्ये कका समभाग चर एकत्र सिलाकर चार आनेभर साता 
दहोका पानो, मद्ठा या कांजील अनुपानसें देना, इससे पिलहो, 
गुल्म, आनाह, अश ओर अग्निमान्य जादि पोडा आराम 
होतो है! 

वेश्यानर चुण-सेंधानसमक २ भाग, अजवाईन २ साग, अज- 
सोदा ३ भाग, शोठ ५ भाग और इरों १२ भाग, एकत्र चर्णकर 
गरस पानो या उक्त अलुपानसे प्रयोग करना। यह सौ अलख्बुषा- 
दिकी तरच् विविध रोग नाशक है । 

अजमोदादि वटक |---अजमोदा, गोलमिरच, पोफए्ल, 

विडड्ट, देवढारू, चौतासूल, सोवा, सेन्धव ओर पौपलासूल, प्रत्ये कका 
चूण एक एक पल, शोठ १० पल, विधारेकी वोज १० पल, हर्स 
पांच पल और सबके वरावर गरुड। पहिले गुडमें थोडा पानो 
सिलाकर शोटाना चाशनो होनेपर सबका चूर्ण मिलाकर आधा 
तोला वजनको गोली बनाना । अनुपान गरम पानो * 


यागराजगुगूगुलु |---चोतासूल, पोपलाम्रल, 'प्रजवाईन, 
काला जौरा, विडड्म, अजमोदा, जोरा, टेवदारू, बडो इलायचो, चाभ, 
,. व, कूठ, राजा, गोक्षुर, धनिया, ब्विफला, सोधा, त्विकट, दाल- 
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खरूकों जड, जवाखार, तालोशपत्र और वेजपत्ता प्रत्ये कका 
समभाग चूर्ण और सवके वरावर गुग्युलु। पहिले गुगगुलु घोमें 
अच्छी तरह मिलाना फिर सब चुण मिलाकर थोडा घो मिलाकर 
मईन करना । मात्रा आधा तोला अजनुपान गरस दूध या उत्त काठ । 


ह॒हत्‌ योगराज गुग्सुलु ।--विकद, ब्विफला, अव्बष्ठा, 
सोवा, इलदो, दासहलदो, अजमोदा, बच, हींग, होवेर, गण- 
वैपल, छोटो इलायचो, शठों धनिया, काला नमक, सोवच ल 
नसक, सेंधानसक, पोपलासूल, दालचोनी, वडो इलायच।, तेजपत्ता, 
नागैखर, गन्यतुलसो, लोहभस्म, राल, गोक्षुर, राज्ञा, अतोस, शोंठ, 
जवाखार, अन्तवेतस, चोतासूल, झूठ, चाभ, मंदादा, अनार, 
एरण्डसमूल, असगन्ध, तेवडो, दन्तौसूल, वैरके वोजको गिरो, 
टवदारू, इहलदो, कुटको, सूर्वासूल, त्रायमाणा, जवासा, विडद्, 
वड़सस्म, अजवाईन, अड्सेको छाल और अभरख भस्स प्रत्येकका 
चू्ें ससभाग और सबके बराबर गुगगुलु घोमें मदन कर उपर 
कहे अनुसार तयार करना तथा पूर्व्वोच्त मात्रा और अनुपानसे 


प्रयोग करना । 


सिंहनाद गुगगुलु [---इर्स, आवला और बहेडा प्रत्येक 
चार चार सेर और एक सेर गुगगुलुकी पोटलो <द६ सैर पानोमें 
ओऔटाना २४ सेर रहते नोचे उतार छानकर इसी कार में पोटलोका 


7 


गुगगुलु और आधा सेर इेडोका तेल सिलाकर ओटाना गाठा होनेपर 
ह्विकटठु, लिफला, सीधा, विछीौटी को जड, गुरिच, चोतासूल, 
तेबडी, दन्तोसूल, चाभ, सूरन, मानकन्ड, प्रद्येक चार चार 
तोले , जयपाल वीर्ज १००० एक इजार अच्छी तरह चुणवार 
उसमें मिलाना। सात्रा चार आनेभर अनुपान गरम पानो 


। गरम दूध। इससे विरेचन हो आसवात आशम होता है। 
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! 
| 
रसानपिण्ड ।--लहमन १४श॥ सेर, सफ़ेद तिल आधा 
घेर, होंग, बिकटु, जवाखार, मज्नोस पारच/नमक, मांवा, 
कूठ, पोपलासूल, चोतादल, अज्ञ़मोदा, अजवाइल ओर धनिया । 
। 





प्रत्ये कका गचे एक एक पल , च॒ण एक पात्म रख उसमें १ भर 
तिलका तेल २ सेर काज्ी सिलाकर १६ दिवतक धानके राशिक 
भोतर रखना। मात्रा आधा तोला अनुपान गरम पानों। इमसे 
घ्वास, कास, शूल आदि पोडा शातन्त होतो है। 


सचहारसोनलणिएड (---कुटाहइआ लडसन १०० पल. मफेंद 
तिल ५० पल, गायक दह्चोका मट्टा १६ सेर; बिशक्षटु, धनिया, 
चाभ, चोतासमूल, गजपोपल, अजमोदा, दालचौनो, इन्ताबचो ओर 
पोपलामूल, प्रत्येकका चुण एक णक पल, चौनी ८ पल, मरिचि 
१ पल, कुठ ४ पल, कालाजोरा ४ पल, सचहंत ॥ मेर, अदरख ४ पल, 
घो ८ पल, तिलका तेल ८ पल, कांजो २० पल, सफेद सरमसो ४ पतन, 
राई ४ पल, हींग दो तोला, पांचोनमक प्रत्येक दो दो तोले, यह 
सव द्रव्य एकत्र धृपत्ते सुखाकर धान्यराशिमें १२ दिन रख टेना। 
सात्रा आधा तोला अनुपान गरम पानो। 


शव 


आमवातारि वटिका>पारा, गन्धचक, लोहभस्म, तास्वभस्म, 
अख्चभस्म, तुतिया, सोहांगा ओर संधव प्रत्येक ससभाग ; सबका 
दूना गुगूगुलु, चतुथों श तेवडोका चुण और चौतामलका चूण , बह्ध 
सब द्रव्य घोमें मिलाकर मद्दन करना। चार आनेभरको गोलो। 


अनुपान त्िफला सिंगोया पानो। यह ओपषध पाचक ओर 
विरेचक है। 
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वातगजैन्द्रसिंइ--अश्वभस्म, लोइभस्म, पारा, गन्धक, तास्वभस्म, 
सोसाभस्म, सोचह्दागा, सोठाविष, सेंधव, लोग, हींग ओर जायफल प्रत्येक 
एक एक तोला, दालचोनो, तेजपत्ता, बडो इलायची, विफ्रला और 


जा 
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आसवातरांग । ग्२१ 








जोग प्रत्येक आधा तोला , यह मव ट्रव्य घिकुआरके रसमे मद्द न 
कर ३ रत्तो वराबर गोलो वनाना। उपयुत्ञ अनुणनके साथ देनेसे 
आसवात और अन्यान्य वायुविकार आराम होता है। 


हच्दत्‌ सेखवाद्य तेल--रेडौका तेल ४ सेर, सोवाका काढा 
४ सेर, कांजो ८ सेर, दह्ी का पानों ८ सेर , सेन्धव, गजपोपल, 
राखा, सोवा, अ्रजवाइन, सफेद राल, मिर्च, कृठ, शोठ, सोवच्चल 
नमक, काला नमक, बच, अजमोदा, सुलेठो, जोर, कूठ और 
पोपल प्रत्येक ४ तोले , यथानियस औटाकर पान, अभ्यज्ञ और 
बस्तिकारय्थमें प्रयोग करना । 


प्रसारिणो तेल--रेंडोका तेल 8४ सर, १६ मेर गंधालोके रसमें 
ओऔठटाना , आधा तोला मात्रा दूधमें मिलाकर पौनेसे आमवात 
ओर सब प्रकारके श्लेप्मिक रोग शान्त होता है। 


विजयभेरव तेल |---पारा, गन्धक, नोमको काल और 
चइरिताल प्रत्येक समभाग, कांजोसे पोसकर कपडे के एक टकडे में 
लेपकर सुखा लेना फिर उसको बत्तो बनाकर बत्तोके अग्रभागम 
तेल लगाकर जलाना, तथा जलतो हुई बत्तोपर धोडा थोडा सरसों 
या रेंडीका तेल देते रहना, इस रोतिसे नोचेके पात्रमें जो तेलका 
बढ गिरेगा उसोका नाम विजय सषेरव तेल है। उत्त द्र॒व्योमें एक 
भाग अफोम मिलाकर तेल तयार करनेसे उसे मचह्दाविजयभंरव तेल 
कहते है। यह्ट तेल मालिश करनेसे सब प्रकारका वातरोग आराम 
होता है। 
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५२२ वेद्यक-शित्षा । 








शूल शेग । 


अन्‍न्‍>ललर>र 


सासुद्राद्य चुण--कट्रैला नसक, सेधानलक, जवाखार, सज्ञो- 
क्षार, सोवच्चेल नमक, सान्‍्भर, कालानसक, दत्तोसूल, लोइसस्म, 
रण्डुर, तेबडोलूल औद जिमिकन्द प्रत्येक समभाग , और सबका 
चौगूना दच्दो, दूध और गोसूत्र प्रत्येक समभाग एकत्र सब सिलाकर 
इलको आंचमें औडाना। चुणकों तरद्द होजानेपर नोचे उतार 
लेना। मात्रा दो आने या चार आनेसर गरम पानोसे देना। 
इससे सब प्रकारका शूल आराम होता है। 

शरबुकादि गुडिका--शस्वुक भस्म, शोंठ, पोपल, सिरच, सेंधव, 
काला, सीवचल, सासुद्र ओर औद्धद लवण प्रत्येक समभाग, कलसो- 
शाक के रसमें खलकर एक आनेभर की गोलो बनाना। खबरे या 


भोजनके वखत यह गोलो खानेसे परिणास शूलमें आश उपकार 
होता है। डर 


नारिकेल ज्ञार--पानीभरा नारियलसें सेंघधानमक भरकर उपरसे 
मिशेका लेपकर सुखा लेना, फिर कण्डेको आचमें उसे जला लेना। 
नारियलके भोतरका नसक और गूदाके बराबर पोपलका चरण 
एकत्र सिलाकर एक आनाभर मात्रा पानोके साथ लेनेसे परिणाम 
शूल आराम होता है। 

तारामण्डुर गुड--शोधित मण्डुर ८. पल, गोसत्र १८ पल, 
गुड ८ पल, डपयुज्ञ पानोमें औटाना, पाक शेष होगेपर बायबिडड़ 
चितासूल, चाभ, चिफला और ब्विकटु पत्थ कका च॒ए एव एक 
पल सिलाकर घोसो आंच देना, पानो सूख जानेपर नोचे उतार 
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स्रिग्ध पातमें रखना । मात्रा एक तोला भोजन पहिले बोचमें 
या पोछे सेवन करना । 

शतावरोी सण्डुर--शोधित सर्थुर चूर्ण ८ पल, सतावरका रस 
८ पल, दहो ८ पल, दूध ८ पल, घो ४ पल, एकत्र यथारोतिसे 
ओटाना तथा पिण्डकी तरह हो जानेपर उतार लेना। भोजनके 
पछिले सध्य ओर शेषमें प्रत्येक्ष वार एक आनाभर मात्रा सेवन 
करनेसे सव प्रकारका शूल दूर होता है। 


हचत्‌ शतावरी संचडूर |--पहिले मण्छुर गरस कर 
ब्रिफलाक काठेसें डालकर शोधन करना, फिर वच्चो मंण्डर ८ पत्ल, 
सतावरका रस ८ पल, दहो ८ पल, दूध ८ पल, आंवलेका रस 
८ पल और घो ४ पल एकब् औटाना। पाकशेष होनेपर जोरा, 
घनिया, सोथा, दालचोनो, तेजपत्ता, वडो इलायचो, पोपल और 
बड़ी हर; प्रत्थेकका चुण आधा तोला मिलाना। शतावरो 
मण्डरकी तरह सेवन करनेसे सब प्रकारका शूल और अस्क्पित्त 
आराम होता है। 
धावोलौइ--आंवलेका चुणे ८ पल, लोचभस्म ४ पल, सुजेठो 
का चूणे २ पल सबको आंवलेके रस या काढे को सात वार भावना 
टेना, सूख जानेपर चूर्णकर सात्रा चार आनेभर अनुपान धो और 
सहत भोजनकी पहिले, सध्य ओर अन्तर सेवन करना | 


ओऔटठाया हुवा घातबीलीह |---कुदा हुआ यव तग्ड्ल 

४ पल, पानो १६ पल, शेष ४ सेर, वस्कपूत्त सतावरका रम, आवसेका 

रस या काठा, दह्ो और दूध प्रत्येक ८ पल, बविदारोकन्द का रस, 

थी और इक्तुरस प्रत्येक ४ पल और शोधित सण्खुर चूर्य ६ पल एकत्र 

आऔटाना। पाकशेष होनेपर जोरा, घनिया, दालचिनो, तेजपत्ता, 
'इलायचौ, गजपोपल, मोथा, बडोहरं, लोहाभस्म, असरख शर्म, | 
कल + +> लग 
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४२४ वेद्यक-शिक्ता । 





लिकट, रेणका, त्रिफला, तालोशपत्न, नागेश्वर कुटको, सुलेठो, रात्ता, 
असगन्ध ओर लालचन्दन प्रत्येक का चुण ठो दो तोले सिलाना तथा 
अच्छो तरह चलाकर नोचे उतार लेना। सात्रा चार आनेभर 
भोसनके पच्लिे, सध्य और अन्तमें अन्न या दूधके साथ सेवन करना । 


आमसलको खण्ड [--उबाला वस्त्र निप्पीडित पक्का भतुवा 
५१० पल, २ सेर घोमें भूज लेना। फिर आंवलेका रस ४ सेर, 
पानी ४ रर ओर चोनो ५० एल एकत्र सिलाकर छान 
लेना तथा इसो रसमें भूजा हुआ भत॒ुवा ओटाना । पाकशेष होनेपर 
उससें पोपल, हछोरा और शोठ प्रत्येक का उण ढो टो पल, मिरच 
का चूर्ण १ पल, तालोशपच्र, धनिया, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, 
नागेशख्वर ओर सोथा प्रत्येक का चण दो दो तोले मिला ठर्ठा 
होनेपर एक सेर सहत मिलाना। मात्रा आधा तोला अनुपाव 


गरम दूध। इससे सब प्रकारको शूल और अच्त्रपित्त रोग आरास 
आरास होता। 


नारिकेल खण्ड ।---शिलापिष्ट और वस्त्र निष्पोडित पक्के 
नारियलका यूदा ॥" सेर आधघ पाव घोमें थोडा भून लेना। फिर 
कच्चे नारियलका पानो ४ सेर, चोनो आधा सेर एकत्र मिलाकर 
क्लॉन लेना। तथा इसो रसमें भूजा हुआ नारियल का गूदा ओटाना, 
पाकशेष होनेपर इसमें धनिया, पोपल, मोघा, वंशलोचन, जोरा 
ओर कालाजोरा प्रत्येक आधा तोला, तथा दारुचोनो, तेजपत्ता, 
इलायचो और नागैश्वर प्रत्येक एक एक मसासे सिलाना। 
एक तोला अनुपान गरम दूध । 
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सात्रा 


हचत्‌ नारिकेल खण्ड |---शिलापिष्ट रस निचोडा पक्के 
नारियलका गूदा ८ पल, ५४ पल घोमें भूनना। फिर बच्चे 


नारियलका पानो १६ सेरमें चोनो दो सेर मिलाकर कान लेना। 
"को __ 
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पे 
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इसी रसमे भूता हुआ नारियल और शोठका चुण ४ पल तथा दूध 
दो सेर मिलाकर घोसोी आंच ओऔटाना। प्राकशिण होनेपर 
वशल्तोचन, व्विकटु, मोधा, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागीश्वर, 
धनिया, पीपल, गजप्रीपल ओर जार प्रत्येक का चुण ४ तोले 
सिलाना। मात्रा आधा तोला, इससे शूल, अन्‍्त्रपित्त, जोंसचलाना 
चौर इृठ्रोग आदि पोडा दूर हो बल, शुक्र आदि बढता है। 


नारिकेलास्टत |--पिषट और वस्त्र निष्पोडित सुपक्ष 
नारियलका यूदा २ सेर, ४ सेर घोमें भूनगा। फिर कच्चे नारियल 
का पानी ३२ सेर, गायका दूध ६२ सैर, आंवलेका रस ४ सैर, 
चौनो १२॥ सेर और शोठका चुण्ण २ सेरके साथ नारियलका बूदा 
एकत्र औंटाना। पाकशेष् होनेपर व्विकट, दालचोनो, तेजपत्ता, 
इलायची ओर नागैश्वर प्रत्येक का चुण एक एक पल , आवसजा, 
जोरा, कालाजोरा, धनिया, वशलोचन ओर मोधा , प्रत्येक का 
चर्ण ६ तोले इसमें मिलाना। ठण्ठा होनेपर आधा सेर सच्त 
समिलाना। यह परिणास शूलका श्रेष्ठ ऑपघ है। 


हरोतकी खण्ड--त्िफला, मोघा, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, 
नागेश्वर, अजवाईन, बव्विकटर, घनिया, सौफ, सोवा और लोग 
प्रत्येकका चुण दो दो तोल, तेवडो और सनायका चूण दो दो 
बडोहरंका 0 चौं नो 
पल, बडोहरंका चू्ण ८ पल, चौनो ३२ पल , यधाविधि औटाना। 
मात्रा आधा तोला अनुपान गरम दूध । 


शूलगजकेशरो (-+पारा एकभाग और गन्धक २ भाग 
कज्जलो बना, फिर समान वजनके ताम्तरपुटमें वह कज्जलो बन्द कबना, । 
फिर एक हाडोमे पदिले धोडा सेंघानसक देकर उपदव वह तास्त्र- 
पुट रख उसके उपर भी थोडा सेंघानमक डालकर हाडौका सुह्द 


रण 


| 


न. 
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मिशेसे बन्द करना। गजपुट्से हांडो फूककर दूसरे दिन तास्तर- 
पुटका चुू् करना | इसको ४ रत्तो सात्रा सैवत करतेसे कष्ठसाध्य 
शूलसी आरास होता है। यह भोषध सेवन कर हींग, शोठ, 
जौरा, बच और मोलमिर्चका चुणें आधा तोला गरस पानोसे लेना 
उचित है | 
शूलवजिणो वटिका-पारा, गंधक और लोहभस्म प्रत्येक चार 
चार तोले ; सोहागा, हींग, शोंठ, च्रिकटु, त्रिफला, 'शठी, ढाल- 
चोनो, इलायचो, तेजपत्ता, तागीशपत्र, जायफल, लौग, अजवाइन, 
जोरा ओर घनिया प्रत्येकका चूण एक एक तोला। यह सब द्रव्य 
| बकरोके दूधमें खलकर एक मासा वजनको गोलो बनाना। अचु- 
| पान बकरीोका दूध या ठरढा पानो । 
शूलगजेन्द्र तल--तिलका तेल आठ सेर , एरण्डमृल, दशमस्मूलका 
प्रत्येक द्रव्य पांच पांच पल, पानो ५५ सेर शेष १३॥ सेर, जो 
८ सेर, पानो ६४ सेर, शेप १६ सेर; दूध १६ सेर और शॉोंठ, 
जोरा, अजवाइन, धनिया, पोपल, बच, सेंधव जोर वेरका पत्ता 
प्रत्येक दो दो पलका कल्क यथाविधि औदटाकर मालिश करना । 





उदावतत और आनाह | 


चना स्थाएफ 





नाराच चुण--चोनो ८ तोले, तेवडी चणे २ तोले और 
॥ 4 
पोपल चण ४ तोले एकत्र मिज्ञाकर आधा तोला प्ात्रा भोजनके 
पहिले सच्दतमें मिलाकर चाटना । 
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गुडाष्टक--विकटु, पीपलाम्यूल, तेवड़ोसूल, दन्तीमूल और 
चोतासूल, प्रत्येक समभाग , तधा समष्ठोके बराबर गुडमे मिलाकर 
आधा तोला मात्रा सवेरे पानोके साथ देना । 


वेद्यनाथ वटो--इरोतको, त्रिकटु और पारा प्रत्येक एक एक 
भाभ ओर जयपाल बोज दो भाग शड्डषुष्पोके रसमें खलकर एक रत्तो 
बराबर गोलों वनाना । 


ध॒हत्‌ इच्छामेदी रस |--पारा, ग्यक, सोह्ागा, गोल- 
मिरच ओर तेवडो प्रत्येक ससभाग, पारेका दूनो अतोम और जय- 
पाल को बोज्ञ पारेका ८ यूना एकत्र सदारके पत्तेके रसमें छलकर 
कण्डे को आचपर ज्ोटा लेना, फिर एक रतफ्तो बराबर गोलो ठर्के 
पानोसे देना। यचह दवा सेवन कर जबतक गरम पानो न पोवे 
तबतक दस्त होगा, तथा गरम पानो पोतेदडो दस्त बन्द हो जायगा। 
पष्ध--दह्ो ओर भस्रात । 
सूखो 0 
शुप्कसूलाद्य छत--चूखो सूलो, अदरख, पुननंवा, खत्म अधबा 
हचत्‌ पद्चमूल ओर अमिलतासका फल यह्ट सब द्रव्य मिलाकर 
८ सेर ६४ सेर पानोमें औटाना १६ सेर पानो रहते उतारकर छान 
लेना, इस काठ में ४ सेर घो औओटाना। मात्रा एक तोला अनुपान 
चौन (९ 5 
गरम दूध और चौनो । इससे उदावत्त आराम होता है। 


स्थिराव्य छत--खल्य पच्चसुल, पुननंवा, अमिलतासका फल और 
नाटाकरच्च प्रत्येक दो तो पल समष्टो के चौगूने पानोमें ओटाना 
चतुर्थाश पानो रहते उतार कर छान लेना, इस काढेमें ४ सेर घो 
ओऔटाना। यह भो पूर्व्ववत सात्रा प्रयोग करनेसे उदावत्त रोग 
आरास होता है। 
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हिड्डादि चुण--हींग एक भाग, बच दो भाग, कानानमक 
३ भाग, शोठ ४ भाग, जोरा ५ भाग, उर्सा ६ भाग, पुण्करमृत्त ७ 
भाग और कूठ ८ भाग एकत्र मिलाकर चार जाने मात्रा गरम 
पानोसे सेवन करया। 

बचादि चूण--बच, हर्रा, हींग, सेघानमक, अस्तवेतस, जवा- 
चार ओर अजवाइन , प्रत्येक ससमभाग एकत्र मिलाकर आधा 
तोला सात्रा गरम पानोसे सेवन करनेसे गुल्‍ल्मरोग अारास 
होता है। 


वजक्ञार |---शासुद्रलवण, सेघव लवण, कटेला नस्॒क, 
जवाखार, सोवच ल नसक, सोचह्दागेका लावा और सज्जोक्षार प्रत्येक 
ससभाग , सोजका दूध और भदारके दूधको तोन तोन दिन 
भावना देकर सुखा लेना। फिर मसदारका पत्ता लपेटकर एक 
हांडोमें रखना तथा हाडोका सुच्द बन्दकर चुलहेपर रख सब ट्रव्य 
अन्त्धूससे जलाना। फिर ब्विकटठु, तिफला, अजवाइन, जोरा और 
चोतामुल प्रत्येक समभाग तथा समष्ोके समान वजन यह चज्ञार 
एकत्र मिलाकर चार आनेभर या आधा तोला सात्रासे वाताधिक्य 
गुल्यमें गरम पानी, पित्ताधिक्यमें घो, कफाधिक्यमें गोसूत्र, व्रिदोषसें 
कांजी और छउदावत्त, प्लोद्दा, अन्निमान्य और शोथादि रोगर्म ठराडे 
पानोके अनुपानसे प्रयोग करना । 


क्र 
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द्न्तौ हरोतको ।>छोलो पोटलीमें बंधा हुआ २ 
उर्री, दन्तौमूल ३५ पल, चौतामूल २५ पल, पानो ६४ सेर, शेष 
८ सेर, इस काठेसें २५ पल पुराना गुड मिलाकर उत्त २४५ हर्रा डालकर 
ओऔटाना। पाक शैष होनेपर तेबडो का दर्ण 8 पल, तिलका तेल 
४ पल, पोपलका चरण ४ तोले और शोठका चुण ४ तोले मिलाकर 
उतार लेना ठण्ढठा होनेपर मह्त ४ पल, दालचोनो, तेजपत्ता, 
इलायची और नागैश्वर प्रत्येकका चुण दो दो तोले उसमें मिलाना। 
सात्रा एक इसे और आधातोला गुड सवेरे ख्िलाना। इससे विरेचन 
हो गुल्म, घोह्ा, शोध, अश, इठ्रोग आदि पीडा दूर होती है। 


काइायन गुड़िका |--शठो, क्ूठ, दनन्‍्तौमुल, चौतामुल, 
अडइहर, शोंठ, वच शरीर तेवडोकी जड, पत्येक एक एक पल, होंग 
२ पल, जवाज्ञार २ पल, अस्लवेतस २ पल; अजवाईन, जोरा, 
सिरच और धनिया प्रत्येक दो दो तोलें तथा काला जौरा और 
अजसोदा प्रत्येक चार तोहा एकत्र नोबूके रसमें खलकर आधा 
तोला मसात्राकी गोली वनाना। अनुपान गरस पानो। कफज 
गुल्ममं गोसुत्रके साथ, पित्तज गुल्यमें दूधके साथ, वातज गुल्कमें 
कांजोके साथ और रक्ताज गुल्ममें ऊंटके दूधके साथ सेवन करनेसे 
विशेष उपकार होता है । 
पदच्चानन रस--पारा, गन्धक, तुतियाभस्म, जयपाल बौज, पोपल 
और असमिलतासका गूदा ससभाग सोजके दूधको भावना देकर एक 
रत्तो बराबर गोलो बनाना। आंवलेका रस या इसमलोके पत्तेके 


रसके अनुपानमें देनेसे रक्तमुल्म आराम होता है । हि 

गुल्म कालानल रस [--पारा, गन्धक, इरिताल, 

जज 5 5० | 

तास््रभस्म, सोहागा और जवाजक्षार प्रत्येक का चूर्ण दी दो तोले ; 
है 

मोधा, पोपल, शोंठ, मिर्च, गजपोपल, बडोचर, बच और कूठ, | 


छ है 








जनता 
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प्रत्येक का चण एक एक तोला यह सब द्रव्य; दवनपापडा, सोधा, 
शोठ, चिरचिरा और अस्बष्ठाक काढे को भावना दे सुखाकर चग्ग 
करना। मात्रा ४ रत्ती बडोहर मिंगोंवे पानोमें देलेंसे मवप्रकार 
क्‍ गुल्म आराम होता है, वचह्ठ वातगुल्मका उत्कृष्ट ओपध है। 





हइत्‌ शुल्मकालानल रस ।---अभरख भक्त, लोहाभस्म, 
पाण, गन्धक, सोचागा, कुटकी, बच, जवाखार, सब्जोखार, सेघव, 
कूठ, ब्रिकटु, ठेवदारू, वेजपत्ता, इलायची, दालचोनी, नागैश्वर, और 
खैर , प्रत्येकका समभाग चुण; जयन्तो, चोता और धतूरेंके 
पत्तेके रसको भावना दे ; ४ रत्ती वराबर गोलो बनाना तथा सर्वेरे 
एक गोलो पानो या दूधमें देनेसे पांच प्रकारका गुल्म, यछ्तत्‌, प्लोह्ा, 
उदर, कामला, पाण्ड, शोध, इहलोमक, रक्तपित्त, अग्निमान्य, 
अरूचि, ग्रहणो, तथा जोण और विषण ज्वर आदि आरास होता है । 
बृषणाद्य €त--घो ४ सेर, दूध १६ सेर; ब्विकठु, ल्रिफला, 
धनिया, विडड्न, चाभ और चोतामूलका एक सेर कछ्क यथाविधि 
औटाकर आधा तोला मात्रा गरम दूधमें देनेसे वातगुल्म आराम 
होता है। 
नाराच छत--घी एक सेर; चोतासूल, त्रिफला, दन्तोमूल, 
वेबडोमूल, कण्टकारो, सोजका दूध और विडछ्ल, प्रत्येक दो दो 
तोलेका कल्क और पानो ४ सेर यथाविधि औटाना) गरम पानी 


या जांगल सांसके रसमें सेवन करनेसे वातग्रुक्म और उदावरत्त 
रोग आगमस होता है। 


वायमाणाद्य घत |--बो एक सेर, त्रातमाण ४ पल, 
पानी ४० पल शेष ८ पल ; आंवलेका रस एक सेर, दूध एक सेर 
और कछुटको, सोधा, बरायमाणा, जवासा, भुई आंवला, ओर- 
काकोलो, जोवन्तो, लालचन्दन और नोलाकमल प्रत्येक दो दो। 
१ वर हिल. 
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छद्रोग। भ््३१ रे 
तोलेका कल्क यथारोति औटाना। इस घोके सेवन करनेसे 





पित्तगुल्म, रक्तगुल्म, विस्०, पित्तव्वर, इट्रोग और कामला आदि 
पीडा दूर होतो है। 


>-+>+« ६) ०००० 


हद्रोग । 


अजत++ 0 *++5 


ककुभादि चण--प्रज्जन छाल, बच, रास्ता, वरियारा, गुल- 
शकरो, चर्स, शठो, कूठ, पोपल और शॉठ, प्रत्येकक्ना सम्तत्ाग | 
उण पक्षत्र मिलाकर आधा तोएा नाता मायके 'घोके साध सेवन 
करना । 
कल्याणमुन्दर रस--रससिन्टूर, अभरख, चांढी, तास्वा, सोनाभ्ष सम 
ओर छिद्ल्‍ल्त, प्रत्येक सत्भाग , एक दिन चोतामूलके रसके ओर 
७ दिन ह्ाथोशडाके रमको भावना दे, एकरत्तो बराबर गोलो 
बनाना। अलुपान गरम दूघमें देनेते हऋहृूदगत रोग आराम 
होता है। 
चिन्तामणि रस--पारा, गन्चक, अभरख, लोहाभस्म, लोड़' और 
शिलाजोत प्रत्येक एक एक तोला, सोनाभस्म चार आने और चांदो 
भस्म आठ आनेभर एकत्र चोताका रस, भड्डसरियाका रस और अच्जुन 
छालके काढे को सात सातबार भावना दे एक रत्तो बराबर गोलों 
बना छायामें सुखा लेना। गोमूत्रके साथ देनेसे सब प्रकारके 
छूद्?रोग ओर प्रमेह्द रोग आरास होता है। 
छदयाणव रस--पारा, गन्यक्त ओर तामख्रभस्म प्रत्येक सम- 
| भाग ; एकत्र बिफलाका काढठा और काकमाचीके रंसंकी एक | 


[ 
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ध३२ वरद्यक-शित्ता 


क 
एक दिन सावना टे चना बरावर गोलां बनाना अब्जुनछालका रस 
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या काढ़े में बह सेवन करनेसे इद्रोग शान्त होता है । 

विश्वेश्र रस--सोना, अभरण्व, लोहा, वद्भ सम्म, पारा, गधक ! 
ओर वक्रान्तभस्म प्रत्येक एक एक तोला, एकत्र कपूरके पानोंकां 
भावना टे एक रत्तों बरावर गोलो वनाना। उपयुझ्ञ अनुपानक सात्र 
देनेसे हृदय और फुसफुसकी विविध पोडा शान्त होतो £ । 

पब॒ृंष्टाद्य घृत ।---घौ ४ सेर, गोछुर, खमकी जड, 

सजोठ, वरियारा, गम्भारो को छाल, गंघढण, कुशमसूल, पिठवन, 
ऋटषभक और सरिवन, प्रत्येक एक एक पल, पानां १६ सेर शेप ४ 
सेर, दुध १६ सेर कंवाच वोज, ऋपभक, मेदा, जोवन्ती, ओरा, 
सतावर, ऋद्दि, सुनका, चोनो, सुणड़रो ओर रूणाल सव मिलाकर 
एक सैरका कल्क यथाविधि ओऔटाना ( मात्रा आधा तोला गरम 
दूधके साथ सवन करनेसे यावतोय हद्गरोंग ), उरःक्षत, चय, च्षोण, 
प्रसेह ओर सूत्रकच्छ आदि पोडा शान्त होतो है। 

अज्जुन छत--घो ४ सेर; अज्जुन छाल ८ सेर, पानो ६४ सेर, 
शेष १६ सेर , यह काठा ओर अच्जुन कालका कल्क एक सेर , 
यथाविधि ओटाकर सब प्रकारके छद्रोगमें प्रयोग करना | 


| 
। 
| 
[ 
। 
सूबक्च्छ और सूत्राघात । 
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एजादि काढा--इलायचो, पोपल, सुलेठो, पत्थरचर, रेणका 
गोक्षुर, अडुसा और एरण्डमूलके काढेमें शिलाजोत और चोनो 


जा 2 














। 


सूतक्चछ और सूत्राचात । ४३३ 


हच्दत्‌ धावग्रादि काढा--आंवला, मुनक्का, विदारोकन्द, सुलेठो, 
गोकुर, कुशसून कालो इच्तुमूल और उरराके काठेमें आधा तोला 
चोनो मिलाकर ऐिलाना | 
घात्रतादि काढा--आवला, मुनक्का, विदारोकन्ठ, मुलेठो और 
गोक्तुरक्का काठा ठंढा होनेपर चौनो सिलाकर सूत्रक्तच्छ आदि 
रोगमें सेवन कराना । 
सूत्रकच्छात्तक रस-पारा, गन्धक्ष ओर जवाचार एकत्र 
सिलाकर चोनो और महे के माथ सेवन करनेसे सव प्रकारका सूत्र- 
लच्छु आराम होता हैं। 


जवाखार, गोक्षुर वोज और हरा ससभाग, सतुवेका पानो, ढूण- 
पद्चमूलका काठा और गोज्षुर रसकी एक एक दफे भावना दे 
एकरत्तो वरावर गोली बनाना, अनुपान सह्त और मुन्नरके बोज 
का चण एक आनाभर । 


वरूगातद्य लौह (---वरूणछाल २१६ तोले, आंवला ९१६ 
तोले, घवईका फल ८ तोले, हर्रा ४ तोले, पठवन २ तोले, लोह्ाभस्म 
२ तोले ओर अभरख भस्म २ तोले एकत्र सिलाकर एक आना मात्रा 
उपयुक्त अनुपानके साथ प्रयोग करना। यह सखूत्रदोष निवारक, 
बलकारक ओर पुष्टिकर है | 


कुशावलेड ।---कुश, काश, खस, कालो ऊख और सर- 
आअणड प्रत्येककों जड १० पल, पानो ६४ सेर शेष ८ सेर , इस 
काठेसे २ सेर चौनो मिलाकर औटाना। गाठा होजानेपर नोचे 
उतारकर सुलेठो, कंकडोको वोज, कोहडेको बीज, खोरेकी बोज, 
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तारकच्वर---पारा, गन्धक, लोहा, वड़, अभरख भस्म, जवासा, 
6२ 














ऐ ३४ वेद्यवा-शिक्षा । पु 




















अननिनसनी। 


आंवला, तेजपत्ता, दालचौनो, इलायचो, नागैश्वर, 
वरूणछाल, गुरिच और प्रियहु , प्रत्येकका चुण दो ढो तोले उसमें 
मिलाकर हिलाना। मात्रा एक तोला अनुपान पानौके साथ 
देनेसे सब प्रकारका मृत्रक्ष्छ, मृच्राघात अश्सरो और प्रमिह् आदि 
पोडा दूर होतो है। ् 


सुकुमार कुमारक घृत ।--सफेद पुननंवा १३॥ सेर 
और दशसुल, शतावर, बरियारा, असगन्ध, ढणपञ्चममूल, गोक्षुु, 
सरिवन, गुलशकरो, गुरिच और सफ़ेद बरियारा, प्रत्येक १० पल, 
एकत्र १२८ सेर पानोसें औटाना ३२ सेर पानो २चते उतार कर छान 
लेना, फिर इस काठे में ३ सेर ३ पाव गुड और रंडोका तेल ४ सैर 
सिलाना तथा सुलेठी, अदरख, सुनक्का, सेंघानमक और पोपल 
प्रत्येक १६ तोलेका कल्क और अजवाईन आधा सेरके साथ ८ 
सेर घो यथाविधि औटाना। भोजनके पह्ििले आधा तोला मात्रा 
सेवन करना । इससे सृत्रक्तच्छ, लुत्राघात, कटिस्तन्भ, मलकाठिन्य ; 
लिए, पट्टा भ्ौर योनिशूल, गुल्म, वायु और रक्तदुष्टि जन्य पौडा 
आदि टूर हो बलध्चडि और शरोर पुष्ट होता है। 


बविकरटकाद्य चुत.।---घो ४ शेर, गोक्षर दो सेर, 
एरण्ड़्सुल दो सेर, ढणपत्चम्ूल २ सेर, प्रत्थय कको अलग अलग 
१६ सेर पानोमें औटाकर ४ सेर रखना। फिर सतावरका रस 
४ सेर, भतुवेका रस ४ सेर ओर दइनक्षुरस ४ सेरके साथ औटाना। 
पाक शेष होनेपर गरम रहते हो छानकर उससें दो सेर गुड 


सिलाना । मात्रा एक तोला अनुपान गरम दूध, इससे सूत्क्तच्छादि 
पीडा शान्त होतो है। 


चित्रकाद्य घृत ।--घौ १६ से, दूध १६ सैर, पानो 
.. ६४ सेर ; चौतासूल, अनन्तस्ुल, बरियारा, तगरपादुका, सुनक्षा, 
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मूतरकच्छ ओर सूत्राघात | प्र्श्प 








इन्ट्रवारुणो, पौपल, चित्रफला, ( गुलशकरो ) सुलेठो और आंवला 


प्रद्यूुक दो दो तोलेका कल्क यधाविधि औदटाना। तथा ठरग्ढा 
होनेपर छान लेना । फिर इसके साथ चोनो दो सेर और वंशलोचन 
दो सेर मिलाना। यह थघो आधा तीला सात्रा सेवन करनेसे सब 
प्रकारका सूतबरदोष, शुक्रदोष, योनिटोष ओर रक्तढोपष दूर हो शुक्र 
और आयबुको हद्वि होती है। 


घान्यगोत्षुरक उत--थो ४ सेर, धनिया और गीक्षुर चार चार 
मेर, पानी ६४ सेर शेष १६ सेर , यह काढा और गोक्षुर धनिया 
प्रद्येक आधा मेरका कल्क यथाविधि ओंटाकर सूत्नाघातादि 
पोडामें प्रयोग करना। 


विदारी चुत [--घों ४ सेर, विदारोकन्द, अडसा, 
कऊचह्ो फल, भव्वतो नोवू, गन्धढण, पाथरचर, लताकस्त्रो, अकवन, 
अपामाग, चोतास्ूल, श्वेत पुननवा, बच, रास्ता, वबरियारा, गुल- 
शकरो, कसेरू, रूणाल, सिद्धाडा, भुईआंवला, सरिवन, गरुलशकरो 
हच्चती, कण्ट्कारो, गोक्षुर और शर, इक्षु, दर्भ, कुश और काशको 
जड़ प्रत्येक दो दो पतल्त , पानो ६४ सेरमें औओटाना शेष १६ सेर। 
तथा सतावरका रस ४ सेर, आंवलेका रस ४ सेर , चोनो & पल 
मुलेठी, पोपल, सुनक्का, गम्भारो, फालसा, इलायचो, जवासा, 
इंगाका, केशर, नागेश्वर और जोवनोयगण प्रत्येक दो दो तोलेका 
कर्क, यधाविधि औठाना। यह्द मृत्नाघात, सूत्रकच्छ, अश्मरो 
छढ़ोग, शुक्रदोप, योनिदोष, रजोदोष और क्षय आदि रोगोमे 
प्रयोग करना । 

शिलोड्डिदादि तैंल--तिलका तेल ४ सेर पुननंवा और 
सतावरका रम १६ सेर, पाथरचर, एरणडमूल और सरिवन 
मिलाकर एक सेरका कल्क यथाविधि ऑटठाना, आधा तोला 
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३६ वेद्यक-शिन्षा । 
मात्रा गरस दूधमें सिलाकर पौनेसे सखूत्रक्नच्छादि पोडा शान्त 
ह्ोतो है। 

उशोरशब्य तेल (+>तिलका तेल ४ सेर; फल, पत्ता 
और खूल सह गोक्षुर १२५॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, खसको 
जड ११॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर, महा 8 सेर; तथा 
खसको जड, तगरपादुका, कूठ, मुलेठी, लालचन्दन, बह्ढैडा, हर्स, 
कण्टकारो, पद्मकाष्ट, नौलाकमल, अनन्तसूल, बरियारा, असगन्ध, 
दशसूल, सतावर, बिदारोकन्द, काकोलो, गुरिच, गुलश्वकरों, 
गोज्षुर, सोवा, सफ़ेद वरियारा और सोफ प्रत्येक दो दो तोलेका 
कल्क यधाविधि त्रीटाकर मूतब्र॒क्तच्छादि रोगमें सदन करना | 





अश्मरो। 


३, 
क््ज-फ्सलसस 


शुण्ठप्रादि काढा--शोंठ, गणियारो पाधरचर, सेजनछाल, 
वरूणछाल, गोक्षुर, हरा ओर अमिलतासका फल ते, इन सबके 
काठेमें हींग, जवाखार और सेंघानमक मिलाकर पैनेसे अश्मरो 
ओर मृबकच्छ आदि पोडा आराम होता है। 

हद्त्‌ वरूणादि--वरूणछाल, शोठ, गोक्षुर बोज, तालमलो 
कुरघो और ढणपत्चमल, इन सबके काठेमे चार आलनेभर चोनो 


और चार आनेभर जवाक्षार मिलाकर पोनेसे अश्मरो सतछच्छ, 
आर वस्तिशूल आराम होता है। 


ल्न 4 


को 
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प्राषाणवजु रस |--पारा एकभाग और गन्धक दो क्‍ 
शेतपुननवाके रससें एक दिन खलकर एक हांडोमे रखना. तथा 
दूसरी हांडो उपरसे ऑंधोरख मिदयोते लेप करना, फिर एक गठेमें 
छांडोको रशा उपर कण्डेको आंच लगाना। पाक शेष होनेपर 
शुढके साथ खलकर २ रत्तो वबरावर गोली बनाना। अनुपान 
इन्ट्रवारुणीके जडका काढा अधवा कुरघोका काढ़ा, अश्मरो और 
वस्तिशूल रोगमें प्रयोग करना। 


प्राषाणसिन्न ।--पारा एक पल और शिलाजीत एक पल, 
एकत्र श्वेतपुननंवा, अड्सा और शत अपराजिताके रसमें एक एक 
दिन खलकर सूख जानेपर एक भाण्डमें रख सुच् बन्द करना। 
दूमरो उांडोमं पानो देकर बोचमें वह भाण्ड लटकाकर आगपर 
रखना। फिर निकालकर भुंईआवलेका फल, इन्द्रवारुणोकी जड 
और दूधके साथ एक एकबार खलकर २ रक्तो वराबर गोलो दूध 
अथवा कुरथोके काढेमें देना । 


विविक्रम रस [---शोधित ताम्वबा और बकरोका दूध 
समभाग लेकर एकत्र ओटाना, दूध निःशेष ह्ोजानेपर तास्बेके 
बराबर पारा और गन्धक को कज्जली मिलाना, फिर निर्गण्डोके 
पक्तेके रसमें एक दिन खलकर गोला बनाना तथा इस गोलेको एक 
पहर वालुका यन्चमें पाक करना। २ रत्तो मात्रा शर्व्वतो नोबूको 
जडका रस या पानीके अनुपानमे सेवन करनेसे अश्मरो शकारा रोग 


दूर डोता है । 
कुलत्वाद्य चुत |--घो ४ सैर, वरुणछाल ८ सेर, पानो 


६४ सेर, शेष १६ सेर यह काढा और कुरधो, सेंघानमक, बिड़ड़, 
चोनो उइरसिघार का पत्ता, जवाखार, कोइहडेकी बोज और गोक्षुर, 
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एक पलका कल्क, यथवाविधि ओऔटाना, मात्रा एक तोंला 
गरम दूधके साथ सेवन करनेसे सव प्रकारका अश्मरो, मृतकछतच्छ 
और चूत्राचात दूर ड्ोता है । 


वरूगप्मत |---घो ४ सेर, कुटाइआ वरूणक्ाल ११॥ सैर, 

पानी ६४ सेर, शेष १६ सेर, वरूणके जडकी छाल, केंलेकी जड, 
वैलकी छाल, पद्मढणसूल, गुरिच, शिलाजोत, कंकडो की बोज, 
वांधको जड, तिलके लकडोका खार, पलाशका खार और जूछोको 
जड प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क, यधाविधि औओटाकर उपयुन्न मात्रा 
प्रवोग करनेसे अश्वरो, शवोरा और सूत्रक्तच्छादि पोडा दूर होतीह । 
वरूणाद् तैल--वरूणको छात्त, पत्ता, फुल और मूलका काढा 
तथा गोक्षुकका काढा वे दो काढ़ेमे यधाविधि तेल प्राक कर वस्ति 


ओर चऋझतस्थानमें मालिश करनेसे अश्सरो, शकरा और सूतलच्छ 
शान्त होता है । 


प्रसेहरोग | 


ब_--+>>9-....० 


एलादि चूण--बडो ईलाबचो, शिलाजोत, पोपल और पत्थरचर 
इन सबका समसाग चूण आधा तोला मात्रा चावल सिंगोया पानीके 
साथ सेवन करनेसे प्रमेद्द जल्दो शान्त होता है । 


महऊुलान्तक रस |--वह़, अवरख भस्म, पारा, गन्धक, 
चिरायता, पोपलासूल, विकट, व्विफला तेग्डी, रसवत, विडडड्, 
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घर ७४ 
प्रसेद्द । पू ३८ 
मोथा, वेलको गिरो, गोक्षुर बौज और अनारकी बोज प्रत्येक एक 
एक तोला, शिलाजोत ८ तोले, एकत्र जड़्ली कंकडौके रसमें 
मह नकर २ उत्तो वरावर गोलो बनाना। बकरीका दूध, ऋवलै- 
का रस और कुरथोका काढा आदि अलुपानमें देनेसे प्रमेद्र सूत्र- 
कच्छादि रोग शान्त होता है। 


सेहलुद्गर वटिका ।--रसाल्षन, कालानसक, देवदारु, 
वेलको गिरो, गोक्षुर बोज, अनार, चिरायता, पोपलामूल, गोक्षुर, 
हिफला और तेवडोको जड, प्रत्येक एक एक तोला, लोइभ्स्स ११ 
तोले और शोधित गुन्गुलु ८ तोले, एकत्र घोके साथ खलकर दो 
आनेभरको गोलो बनाना। अनुपान बकरोका दूध णा पानी । इससे 
प्रमेद्र सूत्रकच्छ, सूत्राघात और अश्मरो आदि रीग आराम होता है। 
वड़ेश्वर--रससिन्टूर और वड्भस्म समभाग पानोमें खलकर दो 
मासेकी गोली बनाना। उपयुक्त अनुपानके साथ सब प्रकारके 
प्रसेद्द रोगमें प्रयोग करना । 
ह॒च्त्‌ वड्ने ्वर--वड़, पारा, गन्धक, रोप्यभ्षस्म कपूर और अभरख 
भक्म प्रत्येक दो दो तोले, सोना ओर मोतो भक्त प्रत्येक आधा तोला, 
एकत्र कलेरुके रसको भावना दे २ रत्ती बराबर गोलो बनाना। 
उपयुक्त अनुपानके साथ प्रयोग करनेसे प्रमेह्ठ, सूत्रक्तच्छ ओर सोसरोग 
आदि पौडा दूर होती है। 


सीसनाथ रस |--पालिधा रसमें शोधा इश्चा छिड्लुलोत्य 
पार। २ तोले और चुह्दाकानोके पत्तेके रठमे सोधा हुआ गन्धक दो 
तोलेकी कव्जली बना, उसके साथ ८ तोले लोहाभस्म मिलाकर 
घिकुआरके रसमें खल करना। फिर उसमें अभरख, वह, रीप्य, 
खर्पर, सर्णगसाक्षिक ओर खर्णभस्म प्रत्येक एक एक तोला मिलाकर 


घिकुआर और खुलकुडोके रसकी भावना दे २ रत्तो बराबर गोलो 
जी 


हर 


न्‍् 
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बनाकर उपनुत्ष अनुपानके साथ प्रसे्ठ सूत्॒कच्छ, सूलाघात और 
वहुसूब रोगसें प्रयोग करना । - 
इन्द्रवटो--रससिन्टर, वड़़ा और अजनक्ाल प्रत्येक समभाग ; 


एकत्र सेसरके सुमरोके रसमें एक दिन खलकर सासेसरको गोली 
बनाना । सहत और सेमरके सुमलोके चुंणके साथ सेवन करनेसे 
प्रमेह्ठ ओर सघुसेह् दूर होता है । 

स्वगवज् [--पारा, नोंसादर ओर गन्धक प्रत्येक मस- 
भाग । पहिले बड़ आगपर गलाना फिर उसमें पारा देना, दोनो 
मिल जानेपर नोसाटर और गन्धचक का चंणे सिलाकर खल करना। 
फिर एक कांचको शोशोमें भरकर शोशोको कपड मिश्ोकर सुखा 
लेना, तथा मकरध्वजकी तरह वालुका यत्चसें पाक करना। खणणो- 
कणाको तरह उज्चल पढायथ तयार होनेसे उसे खरणवहड्नः जानना। 
डपयुत्ता अनुपानके साथ सेवन करनेसे प्रमेद्च, शुक्रतारत्य आदि 
पोडा दूर हो बलवण को हद्दि होता है। 

वन्तकुसुमाकर रस [---सोनाभस्म २ भाग, चांदोभस्म 
२ भाग; वड़ग, सोसा और लोहाभस्म प्रत्येक तोन तोनभाग , 
असभरख, प्रवाल ओर मोतोसस्म प्रत्येक चार चार भाग ; यह सब 
द्रव्य एकत्र मिलाकर यथाक्रम गायका दूध, ऊखका रस, अडृसेकी 
छालका रस, लाइका काठढा, वालाका काढा, केलेके जडका रस, 
केलेके फुलका रस, कसलका रस, सालतोफलका रस, केशर का पानो 
और कस्त्रो ; इन सब द्रव्योको अलग अलग भावना दे २ रत्तो 
वराबर गोली बनाना। अनुपान घो, चोनो और सच्त। यह्ठ 
पुराने प्रमेहको दवा है। चोनो और घिसा चन्दनके साध सेवन 
करनेसे अन्वपित्तादि रोगसो शान्त होता है। 

प्रमेहसिहिर तेल [--तिल तैल ४ सेर, लाइ ए सेर, 
पानो ६४ सेर शेष १६ सेर , सतावरका रस ४ सेर, दूध ४ सेर, | 


नी 
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सोसरोग । ५१४९१ ही 
दच्ठोका पानो १६ सेर , सोवा, देवदारू, सोथा, इलदो, दारुद्दलदो 
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मुर्वामूल, कूठ, असगन्ध, शवेतचन्दन, रक्तचन्दन, रेणका, कुटको 
सुलेठी, राख्ा, दालचोनो, इलायचो, बभनेठी, चाभ, धनिया, 
इन्द्रयव, करच्च बोज, अगर, तेजपत्ता, त्रिफला, नालुका, बाला 
बरियारा, गुलशकरो, समजोठ, सरलकाष्ठ, लोध, सोफ, बच, जोरा, 
खसकी जड, जायफल, अडूसेको छाल ओर तगरपादुका , प्रत्येक 
दो दो तोलेका कल्क , यधघाविधि पाककर प्रमेह्द, विषम ज्वर 
और दाह आदि विविध पोडासें मद नाथ प्रयोग करना । 





सोमरोग | 


नि « मई 


तोरकैशर रस-रससिन्टूर, लोहा, बड़ और अभरखभस्म, 
प्रत्येक समभ्षाग सच्वतके साथ एकदिन खलकर मासेभरकों गोलो 
बनाना। सहत श्र गुल्लरके बोजका चूर्ण एक आनेभर मिलाकर 
सेवन करनेसे बहुसूत्र रोग आराम होता है। 

डैसनाथ रस--पारा, गन्धक, सोना ओर खणमाक्षिक भस्म प्रत्येक 


| करन ->>--+->-स33--ननन-->-ान-»न-ननननन 3५9 जनननसन-न+++५++ नमन कननननन-+ + नर नमन ++-नमनम- ५-43 नल कननननन न-+क लीन सनम +नन-न-न कन न ननपन न न पनननान++ न नमन नन+-स्‍मन--नक.िनम+न०++न---+-८+3०७---५43-न «नमन प- न कननमन ५ +-.>०3५-५०९-५३3५...०२५3.५॥०००००.+ #न जनक, 


एक एक तोला, लोचद्ाभस्म, कपूर, प्रवाल और वंगभर् प्रत्येक आधा 
तोला, एकत्र अफीमके काठ को, केलेके फ़ुलओके रसको और मुन्नरके 
रसको सात सातबार भावना दे ३ रत्तो बराबर गोलो बनाना। 
उपयुक्ष अनुपानमें देनेसे बहुस्तूल्न रोग आराम होता है। 
हहत धात्री घत ।--घो ४ सेर, आवलेका स्स ४ सेर 
खभावमें २ सेर आंवला १६ मेर पानोमें औटाना ४ सेर पानो 
रहते उतार कर बचह्दो काढा लेना। बिदारोकन्दका रस ४ सेर, 
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सतावरका रस ४ सेर, दूध ४ सेर, रूणपं्चसूलका काढा ४ सर ; 
तथा बड़ी इलायचो, लोग, तिफला, कवेधथ, बाला, सरलकाष्ठ, जटा- 
मांसो, केलिका जड ओर कमलको जड, सव मिलाकर १ सेरका कल्क 
यथाविधि औटाना, तथा छानकर सुलेठो, तेवडो, जवाखार ओर 
विधारेको जड, प्रत्येक का चुण एक एक पल ओर चोनो ८ पल 
उससें सिलाना। ठरण्ठा होनेपर ८ पल सच्चत सिलाना। आधा 
तोलासे एक तोलातक सात्रा यह घी सेवन करनेसे ; बहुसूतर, 
सूत्रक्चच्छ, सृत्राघात और रूप्णा, दाइ आदि शान्त होती है। 
कदल्यादि घ॒त ।--घो ४ सेर, कैलेका फुल ११॥ सेर 
केलेके जछका रस ६४ सेर शेष १६ सेर यह काठा $ तथा लाल- 
चन्दन, सरलकाष्ठ, जटामांसो, कदलोमूल, वडो इलायचो, लोग, 
हरा, आंवला, वबहेडा, नोलोत्यल को जड, सिघाडेको जड, बड, 
पौपर, गुल्लर, पाकड, पियाल, वयसा, आम, जासुन, बेर, मोलसरोका 
फुल, महुआ, लोध, अजुन, कुन्द, कुटको, कदब्व, शिरोप्र और 
पलास प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क ; यघाविधि ओटाकर पृव्वेक्ति 
मात्रा प्रयोग करनेसे वइस्रूत्रादि यावतीय सूत्रदोष दूर होता है । 
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शुक्रतारल्य और ध्वजमड़ । 


हे [] | 


रु है 


शुक्रमाढका वटी !->-मगोक्षुवोज, व्िफला, तेजपत्ता, 
इलायची, रसवत, घनिया, चाभ, जोरा, तालोशपत्र,, सोहागा 
ओर अनार को बोज, प्रत्येक ३ तोले, गुग्गुलु २ तोले, पारा, गन्धक, 
अभरख और लोहाभस्म प्रत्येक ८ तोले; एकत्र अनारके 
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शुक्रतारल्य ओर घ्वजभड़ । ५४३ 








रसमें खलकर २ रत्तो मात्रा अनारका रस, बकरोका दूध या पानोके 
अनुपान में सेवन करनेसे शुक्रस्राव, प्रमेह और सृत्नक्तच्छादि पोडा 
शान्त होतो है। 

चन्द्रोद्य सकरध्वज |---जायफल, लौंग, कपूर और 
गोलमिरच प्रत्येक एक तोला, सोना भस्म ठो आनेभर, कस्तरो दो 
आनेभर, रससिन्टूर ४)० तोले; एकत्र खलकर ४ रत्तो बराबर 
गोलो बनाना। सखन मिश्रो था पानका रस आदि अनुपानके 
साथ यह ओषधघ सेवन करनेसे विविध पोडा शान्त हो बलबोय्थ 
ओर अग्निको धद्दि होतो है । 


प्रणुचन्द्र रस |--पारा 8 तोले, गन्धक ४ तोले, लोहा 
८ तोले, अवरख ८ तोले, चादो २ तोले, वड़ ४ तोले, सोना, ताव्बा 
और कासा प्रत्येक भस्म एक एक तोला , जायफल, लोग, इलायचो, 
दालचोनो, जोरा, कपूर, प्रिययु और सोधा प्रत्येक दो दो तोले , 
यह सब द्रव्य एकच घिकुआरके रखसे खलकर त्विफलाका काढा और 
एरण्डसूलके रसकी भावना देना, फिर एरण्डके पत्ते में लपेटकर 
धान्वराणि में तोन दिन रखना। तोन दिन बाद चने वराबर 
गोलों बनाना। पानके रसमें यद्ध ओषध सेवन करनेसे शुक्र, वल 
और आयु बढ़ता है, तथा प्रमेह्द, वहसूत्र, ध्वज्रभंग, अग्निसान्य, 
आसमवात, अजोरण, ग्रहणी, अन्त्रपित्त, अरूचि, जोणज्वर, ऋतृशूल 
और विविध वायुविकार आराम होता है। 


महालक्त्ौविलास रस ।---अ्रबरख भस्म ८ तोले, पारा 
४ तोले, गंधक ४ तोले, वंग २ तोले, रोप्य १ तोला, खर्णमाक्तिक १ 
तोला, तास्त्र आधातोला, कपूर ४ तोले, जावित्रो, जायफल, 
विधारेकी बोज और धतुरेको बोज, प्रत्येक दो दो तोले तथा सोना 
भस्म एक तोला , एकत्र पानके रसमें सईनकर २ रत्ते बराबरको 


कर 5 
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गोलो बनाना। पानका रस ग्बवा उपयुक्ष झनुपानके 
करनेसे प्रमेह, शुक्रत्षय, लिगशबिल्य, सन्निषात ब्चर आर बद्याइता'शथ 
शुक्रज़ व्याधि निराक्तत होतो ह। सुस्ुप अवस्था जब शरोर णोतल 


हो जाता है, उस वत्ाा इस आपध से उपकार होता ह5 
अधप्टावक्र रस [--पारा एक तोला, गंधक २ साल, साना 


नरजनने +अ “न न्‍०.. 30 +प॥८-फना *६. 


भम्म एक तोला, रोप्य त्राघा तोला, सोना, तास्वा, खपर आर वग 
प्रत्येक भस्म चार आनेभर ; यह सब ट्रव्य एकत्र वटांकुरके रममें 
एकपकुर, घिकुआरके रमसें एक पहर खलकर सकरघ्वज्ञकी तरह 
पाक करना। पाकणशप होनेपर आनारके फलको तरह रंग होता 





है। २ रफ्तों सावा पानके रुसमें यह गोपध सेवन करनेसे 
शुक्र, बल, पुष्टि, मेघा ओर कान्तिको हडि होतो है तथा वलिपलित 
आदि रोग दूर होता है । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
। 
। 
सब्मथात्र रस [---पारा, गन्यक और प्रवरख भस्म प्रत्य क 
४ तोले, कपूर ओर बड़ प्रत्येक एक एक तोला, ताम्वा आधा 
तोला, लोचडा २ तोले और विधारेंको बोज, जोरा, विदारोकन्द, 
सतावर, तालसाखाना, वरियारा, कवाच, अतोस, जाविद्वो, 
जावफल, लोग, भागको वोज, सफेद राल, और अजवाईन प्रत्येक 
आधा तोला, एकत्र पानोके साथ मदनकर दो रक्तो वरावर गोलो 
वनाना। यह गरस दूधके साथ सेवन करनेसे ध्वज्भड्रादि रोग 
आराम होता है| । 





सकरध्वज रस |--शोधित सोनेका पतला पत्तर एक 
। पल, पारा ८ पल और गश्बक २४ पल , एकत्र लालरंगके कपास 
फलके रसमे और घिक्ुआरके रसमें खलकर सकरध्वजको तरह 
फुंकना। फिर वह्ो समकरघध्वज एक तोला, कपूर, लोग, सिरच 
ओर जांयफंल प्रत्यक्ष 8 तोले, कस्त्रो ६ मासे एकत्र खलकर २ 
दि 


ध्् 
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उत्तो मात्रा पानके रसमें सेवन करनेसे ध्वजभड्ठादि रोग दूर 


होता है । 


अकरूतप्राय घृत [--घो ४ सेर, छागमांस १२॥ सेर ओर 
असगन्ध १२॥ सेर, अलग अलग ६४ सेर पानोमे औटाकर 
१६ सेर रहते छान लेना। बकरोका दूध ९६ सैर; बरियारेको 
, गोघम, असगन्ध, गुरिच, गोक्षर, कसेरू, चिकट, धनिया, 
तालाइर, त्रिफला, कस्तरो, कंवाच बीज, मेंद, महामेद, कूठ, 
लोवक, कऋ्टपभक, शठो, दारइलदो, प्रियद्यु, मजीठ, तगरपादुका 
तालीशपत् इलायचौ, तेजपत्ता, दालचोनौ, नागेशर, जातोपुष्प, 
रुंणका, सरलकाष्ठ, जावित्रो, छोटो इलायची, नोलाकमल, 
अनन्तमूल, जोवन्तो, क्टचि, छदि श्रौर गुल्लर प्रत्येक दो दो तोलेका 
कल्क, तथा मूर्च्छाके लिये केशर ४ तोले, यधाविधि श्रॉठाकर 
कान लेना फिर एके सेर चोनो मिलाना। आधा तोलासे एक तोला 
मात्रा गरम दूधके साथ सेवर्न करेंनेस ध्वजभन्न, शुक्र्ीनता, 
आत्तवद्दीनता और ज्षौण रोगादि नाथ होता है। 


हदहत अप्वगसा घुत धो ४ नर असगन्ध १२॥ 
सेर, पानो ६४ सेर शेण १६ , छझोागमास २३ सेर, पानी १५८ सेर 
शेष ३२ सेर, दूध १२ सेर, तथा काकोलौ, क्षौरकाकोली, ऋषि, 
हद्ि, मेंद, सह्ामिद, जोवक, कऋ््पभक, कव्राच की बीज, इलायचो 
सुलेठी, सुनक्का, सागोनी, माषोनो, जोवन्तो पोपल, बरियारा, 
सतावर और बिदारोकन्द सब मिलाकर एक सेरका_कल्क, यधा- 
विधि औटाना-पाकशेंष होनेके थोडो देर पह्चिले कल्कद्रव्य छानकर 
फिर औटाना। पाकशैष तथा ठरटडा होनेपर आधा सेर चोनो 


और आधा सेर मधु मिलाना "पलक मात्रा सेवन करनेसे उद्त 


र हक 
रोग सव आराराम होता हा 
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४४६ वेद्यक-भित्ता । 











कामग्वर मोदक ।---क्ूठ गररिच, मेथी, मोचरस, 
विदारोकन्द, तालसूलो, गोक्षुर, तालमखाना, सतावर, कसैरू, 
अजवाईन, धनिया, सुलेठो, ग्रलशकरों, तिल, सॉंफ, जायफल, 
सैन्धव, वारंगो, काकडार्शिंगी, चिकटु, जोरा, कालाजोग, चीतासूल, 
दालचोनो, वेजपत्ता, इलायचो, नागेश्वर, पुननंवा, गजपोपल, 
सुनक्का, शठो, कायफल, सेसरकी जड, बह्विफला और कवाच को 
बीज प्रत्ये कका समभाग चुण; समष्टोका चौथा हिस्सा अभ्पभम्म 
समष्टोके दोभागका एकभाग भांगका चुण, समछोके आठभाग 
का एकभाग गन्धक और सव ससष्टोकी दूनों चोनो ; यह सब द्रव्य 
उपयुत्ता घो ओर सचहतमें मिलाकर मोदक बनाना । आधा तोलासे २ 
तोलेतक मात्रा गरम दूधके साथ सेवन करनेसे वो््थ हथि और 
वोय्यस्तन्त होता है । 

कासारिनसन्दी पन सोदक [---पारा, गनर्धक, अभरख 
भस्म, जवाज्षार, सन्जोत्षार, चोतासूल, पद्चलवण, शठो, अजवाइन, 
अजमोदा, वायविडड्न ओर तालोशपक् प्रत्येक टो दो तोले ; दालचोनो, 
तैजपत्ता, इलायचो, नागैशर, लोग और जायफल, प्रत्येक ४ तोले ; 
विधारेंकी बीज और त्रिकदु प्रत्येक ६ तोले; धनिया, अकवन, 
सुलेठी, सौफ ओर कसेरू प्रत्येक ८ तोले ; सतावर, विदारोकन्द, 
ब्िफला, हस्तिकर्ण पलाशको छाल, गुलशकरो, कंवाचकी बीज 
और गोक्षुर वोज प्रत्येक १० तोले; समष्टोके वरावर सबीज 
भागका चूणे, तथा सर्व समष्टोके वरावर चौनो ; उपयुक्त चौ और 
सच्त तथा २ तोले कपूर मिलाकर सोदक वनाना। मात्रा चार 
आनेभरसे १ तोलातक गरम दूधके साथ सेवन करनेसे अपरिमित 
शक्र और मेघुनशक्ति दि होती है तथा सेंड, ग्रचणी, कास, अस्तपित्त, 


शूल, पाश्वशूल, अग्निमान्य ओर पोनस आटि रोग नाश होता है। 
.ह- 
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संदनमोदन ।--विकटु, तिफला, कांकडाशिंगो, कूठ, 
सैन्घव, घनिया, शठो, तालोशपत्र, कायफल, नागेखर, मेथो, थोडा 
भूना हुआ सफेद और कालाजोरा प्रत्येक समभाग है, सबके 
पीज भांगका चूण; सब्ब॑ समष्टोके बराबर 


बनना पल न न लत 


बरावर घोमें भूनो स 
चौनो एकत्र उपयुक्त घो और सच्तमे मिलाना, फिर उसमें थोड़ी 
दालचौनो, तेजपत्ता, ईलायचों और कपूर मिलाकर सुगन्धित 
करना। यह सोदक चार आनेभरसे १ तोला मात्रा गरस पानोके 
| साथ सेवन करनेसे शुक्र ओर रतिशक्तिको धद्धि तथा कास, शूल, 
संग्रहणी और वातश्ेप्मज पोडा शान्त होतो है। 


शीसदनानन्द मोदक ।--पारा, गख्बक, लोहाभस्म, 
प्रत्येक एक एक तोला , अभरख भस्म ३ तोले , कपूर, सेधव, 
जठामांखो, आंवला, इलायचो, शोंठ, पीपल, मिरच, जाविक्नो, 
जायफल, वैजपत्ता, लोग, जोरा, कालाजोरा, सुलेठी, बच, कूठ, 
जहलदी, देवदारू, हिजल बोज, सोच्दागा, बारंगी, नागेशखर, कांकडा- 
शिंगो, तालौशपत्न, सुनक्का, चोतामूल, दन्तोबीज, बरियारा, गुल 
शकरी, दालचौनो, घनिया, गजपोपल, शठी, बाला, मोथा, गन्धालो, 
विदारीकन्द, सतावर, अकवनको जड, कंवाच बीज, गोक्षर बोज, 
विधारेकी ब्रोज और भांगकी बोज प्रत्ये कका चूण एक एक तोला, 
यह्ट सब चूर्ण संतावरके रसमें खलकर सुखा लेना, फिर सब चूर्णके 
चार भागका “एकभाग सेमरके सुसरोका चूर्ण, सेसरके सुसरोका 
चूर्ण मिले हुए सब चूर्णका आधा भांगका चूण॑ तथा सब चूणको 
दूनो चोनो। पहिले उपयुत्त बकरोमें दूधमें, चोनो मिलाकर 
शीटाना आसन्न पाकर्में समस्त चुण मिलाना। .पाकशेष होनेपर 
दालचोनी, तेजपत्ता, इलायचो, नागैखर, कपूर सेंघव और चिकटु ' 
चरण घोडा थोडा मिलाना | ठणढा होनेपर थोडा घो ओर सचह्त मिला 


की---््््+ हि 
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हि 








रखना। मात्रा चार आनेभरसे आधा तोलातक टूधके साध। इससे 
शुक्र और रतिशक्ति दृदि हो सूतिका, अग्निसान्य और कास आदि 
विविध रोग आराम होते है। 


४ सैर, भांगका काढ़ा ४ सेर, गायका दूध ४ सेर, वकरोका दूध 
४ सेर, घो आधा सेर, भांगका चुर्ण ५ पल, आंवला, जोरा, काला 
जोरा, मोथा, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नागेखर, कंवाच बीज, 
गुलशकरो, तालके गुठज्नोका अज्जू र, कसेरू, सिद्धाडा, विकटु, धनिया, 
अबरखभस्म, वड़भस्म, हर, सुनक्का, काकोलो, क्षोरकाकोलौ, पिण्ड- 
खजूर, तालमखाना, कुटकी, सुलेठी, कूठ, लोग, मेंघव, अजवाइन, 
अजसोदा, जोवन्ती औ्रौर गजपोपल, प्रत्येक दो टो तोले एकत्र 
आऔटाना। पाकशेष तथा ठरढा होनेपर सचक्षत दो पल, थोड़ी 


कस्तुरोी और कपूर सिलाकर मोदक तयार करना | पूर्वोक्त मात्रा 
सेवन करनेसे पूर्व्वोक्ष उपकार होता है। 


नागवच्णादि चुणें--पानको जड, बरियारेकौ जड, मूत्वासूल, 
ज़ावित्रो, जायफल, सुरासांसो, चिरचिडोकी जड, काकोलो, च्षोर- 
काकोलो, कक्कोल, खसको जड, सुलेठी और बच, प्रत्येकका ममभाग' 
चूण एकत्र मिलाकर चार आनेभर माज्ञा सोनेके आधा घण्टा पहिले 
दूधके साथ सेवन करनेसे वोथ्स्तन्भ होता है। 


रतिवन्नस मोदक |--चौनी दो सेर, सतावरका रुस 


अज्ज कादि बटिका (---बनतुलसी को जंड, चोरकच्चको | 
जड, निगुण्डोकी जड, कसेरू की जड, जायफल, लोग, विडड्डन, गज- 
पोपलं, दालंचौनो, तेजपत्ता, इलायचौ, नागैश्वर, वंशलोचन, अनन्त- 
मूल, तालसखूनो, सतावर, विदारीकन्द और गोक्षुर वीज, यह सब- | 
दध्य समभाग बबूलके गौंदमें, रूलकंर - एक मोंसा बराबर गोलों 
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शुक्रतारल्य और घ्वजभड़ । ५४८ 





के जननजनल+ लक २ 


वनाना। दूध अथवा सुरासण्ड अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
वोय्यस्तन्भ और शुक्रहद्दि होता है। 


शुक्रवल्लभ रस-पारा, गन्धक, लोहा, अवरख, चांदो, सोना, 
और खणर्णमाचिक भगम्म प्रत्येक आधा तोला, भांगके बोज का चूर्ण 
८ तोले , एकत्र भागके काठेसें खलकर एक मासे वराबर गोलो 
वनाना। अनुपान दूधके साथ सेवन करनेसे वोय्बस्तन्भ और रति- 
शक्षि दि चोतो है। 


कामिनीविद्रावन रस--अकरकरा, शोीठ, लोग, केसर, पोपल, 
जायफल, जाविबो ओर लालचन्दन प्रत्येक दी दो तोले , हिंगुल 
ओर गन्धक प्रत्येक आधा तोला श्रीर अफोस प८ तोले, एकत्र 
ए्ानोके साथ सईनकर ३ रत्तो वरावर गोलो बनाना। सोनेके 
पहिले आधपाव टूधके साथ एक गोलो सेवन करनेसे व्यस्तम्भ और 
रतिशक्ति बढतो है । 


पन्नत्रसार तेल ।--विलका तेल, चिफलाका काढा, 
लाइका काठा, भगरेया का रस, सतावरका रस, भतुवेका पानो, 
दूध और कांजी प्रत्येक ४ सेर। पोपल, हर्रा, सुनक्का, बिफला, 
नोलाकसल, सुलेठो, क्षोरकाकोलीो प्रत्येक एक एक पल का कल्क 
यधाविधि औटाकर कपूर, नखो, कस्तुरो, गन्धाविरोजा, जाविचो 
और लोग प्रत्येक का उचण्ण ४ तोले मिलाना। यह वायु और 
,पित्तजननित विविध रोग और शूल, प्रमेह, मूत्रक्तचछ तथा ग्रहणी 
रोग नाशक है। ; 
ओऔगोपाल तेल ।---तिलका तेल १६ सेर, सतावर का 
रस, भतुवेका पानो और आंवलेका रस या काढा प्रत्येक १६ सेर, 
असगन्ध, कटसरेया और बरियारा प्रत्येक १०० पलका कल्‍्क; 
' | अलग अलग ६४ सेर पानोमें औटाकर १६ सेर रखना। हृच्दत्‌ 
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पञ्मसूल, कण्टकारो, मूर्बामूल केवडेकी जड, नाठाकरघ्छ़ को 
जड़ ओर पालिधा छाल प्रत्येक १० पल एकत्र ६४ सेर पानो शेष 
१६ सेर। असगख्, चोरपुष्पो, प्मका४, कंण्टकारो, बरियाशा, 
अगरु, सोथा, गन्धढहुण, शिलारस, लालचन्दन, सफेद चन्दन, 
ब्िफला, सूर्व्वामल, जोवक, क्ट्पभक, मेद, मह्ामेद, वाकोलो 
च्ोरकाकोली, मागोेनो, माषोनो, जोवन्तो, सुलेठो, त्रिकट, कैसर,. 
खटासो, कस्तुरो, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची, नागैशवर, शेलज, 
नखो, नागरमोधा, झूणाल, नोलाकसमल, खसको जड, जटामांसो, 
देवदारू, बच, अनारका बीज, धनिया, कऋ्टदि, हषि, दौना और 
छोटो इलायचो, प्रत्येक चार चार तोलेका कल्क यथाविधि ओटाना । 
यह तेल मालिश करनेसे यावतोय वायुरोग, प्रभेह्ठ, शूल और 
घ्वजभड़' आराम होता है। 


हि 
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सेदो रोग । 


७---मू--- 


अरूतादि गुगगुलु--गुरिच एकभाग, छोटो इलायचौ दो भाग, 
'.विडड़ ३ भाग, कुरैया 8४ भाग, इन्द्रयव ५ साग, हरा ६ भाग, 
आंवला ७ भाग- और शोधित गुग्गुलु ८ भाग, एकत्र सहतके साथ 
" सईनकर आधा तोला साचा सेवन करनेसे मेदोरोग और भगन्दरादि 
'पोडा शान्त होतो है। 
४:४ नंवकंशुगगुलु--त्िकटु, चौतामुल, व्विफला, मोघा, विडड्न सम- 
भाग और सबके बराबर शोधित गुगगुलु एकत्र मिलाकर आधा तोला 


| मात्रा सेवन करमभेसे सेदोरोग, झ्लेप्मादोष शोर आमवात आरास 
होता है। 


३ 
ड् 





१२ 





विनय जलवा 
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उदररो ग। ५४१ 





त्ूग्पणादि लोइ-ब्िकटु, भांग, चास, चौतासूल, 
नमक, ओड्रिद लवण, सोसराजो, सेन्धव ओर सोव्धल नमक 
प्रत्येक समभाग चोर समष्टोके वरावर लोहभस्म एकत्र मिलाकर ४ 
रत्तो मात्रा थो और सचहतके साथ सेवन करनेसे मेदोरोग और 
प्रमेंह्ठ आदि पीडा शान्त होतो है। 

विफलाद तेल [--तिलका तेल ४ सेर ; सुरसादिगण 
का काढठा १६ सेर; वब्रिफला, अतोस. सूृत्वौसूूल, चिहतत, 
चौतासूल, अड़सेकी छाल, नोमकौ छाल, अमिलतासका गूदा, बच, 
छातिस छाल, इलढो, दारुइलदो, गुरिच, निगुण्डो, पोपल, कूठ, 
सरसी और शॉंठ सव सिलाकर एक सेर का कल्क यधाविधि 
ओटाकर पान अभ्यड्र. नस्य ओर वस्तिकाय्थमें प्रयोग करनेसे शरोर 
को स्थलता और कांडू आदि पोडा दूर होता है। 


अर, “ आशा 


उदररोग । 





पुनर्नवादि क्षाथ-पुननंवा, टेवदारू, इल्दो, कुटकी, परवर का 
पत्ता, हर्र, नोसकी छाल, सोधा, शोंठ और गुरिच , इस काठेमें 
गोसूच और गुगूगुलु मिलाकर पोनेसे उदर रोग, शोश्, कास, श्वास, 
शूल ओर पांडुरोग आरास होता है। 

सासुद्राद्य चण--कटेला, सौवचंल, सेन्धवलगण, जवाक्षार, 
इजवाईन, अजमोंदा, पोपल, चौतामूल, शोंठ, ज्ञींग और काला 
नमक प्रत्येक समभाग , घो मिलाकर चार आनेभर मात्रा भोजन 
हर 
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द् 
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के पहिले ग्रासमें सिलाकर खानेसे वातोदर, गुस्क, अझजोण ओर 
ग्रहणो आराम होता है । 


नारायण चण |-..-अजवाईन, हौवेर, धनिया, तिफला, 
कालाजोरा, सौफ, पीपलामूल, अजमोदा, शठो, बच, सोवा, ब्रिकटु, 
खर्णचोरो, चोतासूल, जवाखार, सच्जोक्षार, युष्करसूल, कूंठ, पाचो- 
नसक और वायबिडड प्रत्येक एक एक भाग, तेवडी २ भाग, दन्तो- 
खुल ३ भाग, इन्द्ररायण दो भाग, चर्मकषा ४ भाग एकत्र सिलाकर 
चार आनेशर सात्रा मईके साथ सेवन करनेसे उदररोग, जैरके 
काठेसे गुल्म रोग, मलसेदमम दह्लोके पानोके साथ, अशरोग में 
अनारके रससें, उदर और मलद्दारके ददमें घेकल सिंगोये पानोके 
साथ तथा अजोण अनाइ आदि रोगमें गरम पानोके साथ सेवन करना । 
इच्छामेदी रस--शोंठ, गोलमिरच, पारा, गंधक और सोहागा 
प्रत्येक एक एक तोला, जयपाल ३२ तोले एकत्र पानोके साथ खलकर 
२ रसतो वरावर गोलो बनाना। अनुपान चोनोका शब्बंत। 
जय चुल्नू, चौनौका शब्बंत पिलाया जायगा डतनहो बार दस्त होगा । 
पष्वय दहोका सट्टा और सात । 
नाराच रस--पारा, सोहागा, और गोलमिरच, प्रत्येक एक 
एक तोला, गन्बक, पोपल और शोठ प्रत्येक दो ढो तोले, जय- 
पाल बीज ८ तोले, एकत्न पानोमें खलकर २ रत्तो वरावर गोलो 


बनाना। चादल सिंगोये पानोके साथ देनेसे उदर और गुल्सरोग 
आराम होता है। 


पिप्पलाद लोइ--पिपलाखूल, चौताम्ल, अश्वक भस्म, त्रिकटु, 
व्िफला, त्िसद, कपूर और सेन्धव प्रत्येक समभाग ; और सवके 
वराचर लोह भस्म एकत्र पानोमें खलकर ३ रत्तो वरावर गोली 


बनाना। डयपपयुक्त अनुपानके साथ सब प्रकारके उदर रोग प्रयोग 
| करना | ४ 


॥।5 
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| 
| शोधोदरारि लॉह--पुननवा, गुरिच, चौतामूल, गुलशकरो 
| क्षाणकन्ठ, सेजनको जड, हुडइडकी जड श्लौर अकवनकी जड़ 
| प्रत्येक एक एक सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर , इस काढठे में 
सौहभस्म एक सेर, अकवनका दूध एक पाव, सेइंडका दूध आधघ 
सर, गुगुगुलु एक पाव और पारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले की 
कज्नलो सिलाकर ओटाना। पराकशेष होनेपर जयपाल बीज, 
तास्रभक्म, अभ्वभस्म कंकुछ् भस्म, चोतामूल, ज॑गलो सूरण, शरपंखा, 
पलाशवोज, खोरुई, तालमझू लो, त्रिफला , विडड्र, तेवडोसूल, दन्तो- 
मूल, इडइड, गुलशकरोकी जड, पुननंवा, इडजोड, इन सबका 
चूर्ण एक सेर सिल्लाना। रोग और रोगोको अवस्थानुसार मात्रा 
श्रोर अनुपान विचारकर प्रयोग करनेसे शोध, उदर, पाण्ड, 
कामला, इलोमक, अश्श, भसगन्‍्दर भ्रीर गुल्स ञ्रादि रोग नाश 
होला है। 
मद्दाविन्दु हत-घों दो सेर, सेह'डका दूध २ पल, कम्पिल्मक 
१ पल, सेन्चव ४ तोलें, तेवडो ? पल्त, आंवलेका रस आधा सेर और 
पानी 8४ सेर ; यथधाविधि औटाकर उपयुक्त सात्रा सेवन करानेसे 
डउठर और गुल्मरोग आराम होता है। 
चित्रक छत--घो ४ सेर, यानो १६ सेर, गोम॒त्र ८ सेर , चौता- 
मुल्त ८ तोले ओर जवाखार प८ तोलेका कल्क यथाविधि औरटाकर 
उधयुतज्ञ मात्रा सेवन करनेसे उदररोग नाश होता है । 
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रसोन तेल |--तेल ४ घेर, लच्सन ११॥ सेर, पाना 
६४ सैर, शेष १६ सेर ; व्िकटु, त्िफ़ला, दन्तो, हींग, सेंघानमक, 
चौतामूल, देवदारु, बच, कूठ, लाजसैजन, पुननवा, सौंवच्चल 
नमक, विडड़्र, अजवाईन और गजपोपल प्रत्येक एक एक पल, 
तेवडोमुल ६ पलका कल्क, यथाविधि औटाकर उपयुक्त मात्रा 
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ने 6 
सेवन करनेसे सब प्रकार उदर रोग, पाणश्वेशल वायुका ढद़, 
क्रिमि, अन्चरहदि, उदावत्त ञोर मृतलच्छ आदि रोग शान्त 
होता है। 


शाघरोग । 


। 
। 
| 
| 
पथ्यादि काढा-इहरोतकों, इलटे, वारंगों, ग्रिच, चोताम॒ल, । 
दारुइल्डो, पुनर्नवा, टेवदारु और शाठका काठढा पोनेसे मर्व्वीड़गत 
शोध नष्ट होता है । । 
पुननंवाष्कछ--पुननंवा, नोमकी छाल, परवरका पत्ता, शोंठ, 
कुटको, गुरिच, दारुहलढो और इउरोतको, :इन सवका काठा पोनेसे 
सर्वोद्धिक शोध, उदररोग, पाश्वशूल, श्वास और पाण्डुरोग शान्त 
होता है। 
सिंद्ास्यादि काढ़ा--अड्सेको छाल, गुरिच और कण्णकारो; 
इन सवकी काढ़े में सहत मिलाकर पोनेसे शोध, श्वास, कास, उचर 
और वसन दूर होता है। 
शोधारि चुणें-सूखो मलो, चिरचिरा, बिकटु, त्रिफला, दन्तो- 
| मल, विडंग, चोतामुल और मोथा, प्रत्येक समभाग , चार आनेभर | 
मात्रा वेलके पत्त के रसमें सेवन करनेसे शोध और पाडु रोग | 
आराम होता है । 
शोथारि सरणडूर ।---सातवार गोमूत्रमें शोधा इुआ 
सण्डुर ७ पलको निगण्डो, सायकन्द, आदरख और जंगल। सूरणके 
'रसके तोन तोनवार सावना दे, ७ सेर गोसूचमें औओटाना, गाठा 
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ह्ोनेपर त्रिफला, ब्रिकटु और चाम प्रत्येकका चुण चार चार तोले 
| सिलाकर उतार लेना। ठर्ठा होनेपर १६ तोले सच्दत सिलाना। 
। उपयुतज्ञ सावा गरस पातोके साथ सेवन करनेसे सब्वंदीषण और 
सब्बोगगत शोश दूर होता है। 
कंस हरोतकौ |---मिलित दशमल ए सेर। पोटलीमें 
वधा हुआ इरो १००, पानी ६४ सेर शेष १६ सेर, यह काठा 
छानकर ११॥ सैर गुड मिलाकर छान लेना फिर १०० हर्रा इसमें 
| औऑंटाना। गाठा होनेपर त्विकठु, जवाक्षार, दालचोनो, तेजपत्ता 
ओर इन्तावनो प्रत्येक दो दो तोले मिलाना। ठण्ठा होनेपर २ 
सेर सचद्तत गिलाना। मात्रा एक इर्सा और एक तोला अवलेह 
गरम पानोके साथ सेवन करनेसे शोथ, उदर, प्लोह्ा, गर्म और 
श्वास आदि रोग शान्त होता है। 
|. ब्िकद्ादि लौइ--बिकटु, चिफला, दन्तोसूल, विडंग, कुटको, 
चौतासूल, देवदारु, तेवडी और गजपोपल, प्रत्येकका सस- 
भाग चुर्ण, समछीका दूना लोहभस्म , एकत्र दूधर्मं खलकर २ र्त्तौ 
वरावर गोली वनाना | दूधके अनुपानमें देनेसे शोथ विनष्ट होता है। 
शोधकालानल रस--चौतासूल, इन्द्रयव, भजपोपल, सेंघव, 
पोपल, लॉग, जायफ़ल, सोच्चागा, लौहभस्म, अभरणख भस्म आर 
पारा गंधक प्रत्येक दो दो तोले; एकत्र पानोमें खलकर एक रत्तो 
| बराबर गोली बनाना। अनुपानः: तालमखानेके जडकां रस, इससे 
ज्वर, कास, श्वास, शोथ, प्लोद्ा और प्रमेहरोग आराम होता है। 


पञ्भामगरत रस ।--पारा एक तोला, गंधक एक तोला, 
सोहागेका लावा ३ तोले, सोठाविष ३ तोले और मिरच ३ तोले 
पएकब पानोके साथ खलकर गोम्ूूल, कसेरूवा रस, सफैद पुननंवाका 
रस, भोमराजका रत, निगुण्डोका रसको यथाक्रम १४ बार भावना 
/20 अमल मम अल मम व आल 














६ 


५ 


४४६ वेदवा-भिक्षा । 








अिरनननननानन, 


दे ४ सासे साता मई के साथ सेवन करनेसे शोध, जलोदर, भिर-शूल, 


पोनस, ज्वरातिसार संयुक्त शोध, गलग्रद्ट प्रोौर विविध झेषिक रोग 
शान्त छीता है। 


टुग्घवटों [--मोठाविष १३ रत्तो, अफीम १२ र्तो, 
लोहभस्म पांच रस्तो और अभरख भस्म ६० रत्तो एकत्न दूधके साथ 
खलकर दो रक्तो बरावर गोलो बनाना, अनुपान दूध । पष्य-- 
दूधभात । इससे शोध, ग्रहणी, भग्निसान्य ग्योर विपम ज्वर आरास 
होता है। रोग आराम न होनेतक नमक खाना बन्द रखना | 
तक्रमण्डर ।--भांगका चूण ४ तोले, लोहचू्ण ४ तोले, 
वांसकी जड, कृप्णागुरू, नोमकोी छाल, विजताडककी जड ओर 
ससुद्रफेन प्रत्येक दो दो तोले ; तेजपत्ता, च्ौग, इलायची, सोवा, 
सौफ, मिरच, गुरिच, सुलेठो, जायफल, शो और सेंघानमक, 
प्रत्येक एक एक तोला; सब एकत्र कर श्वेत पुननंवाके रसको 
भावना दे बैरके गुठगी बराबर गोलो बनाना। केशुरियाका दस 
या सई के अनुपानमें सेवन करनेसे शोथ आराम होता है। पधष्य-- 
सट्टा और भात। नमक ओर पासो बन्द रखना | 
सुधानिधि रस |--घनिया, बाला, सोघा, शोठ और 
सेंधव प्रत्यक एक एक तोला, मण्डर १० तोले, एकत्र स्नकर 
गोसूब, के४रियाका रस, श्वेतपुननवाका रस, भसोीसराजका रस, 
निगुण्डोका रस और खुलकुडोके रसमें यथाक्रम १४ बार भावना 
देना। मात्रा ४ मासे, मट्ठा या केशरियाके रसके अनुपानमें सेवन 
करनेसे शोध, ग्रहणे, पांड, कामला, ज्वर और अग्निसान्य दूर 


होता है। पष्य--सट्टा और भात। नमक शोर पानो सना है। 
प्यास लगेंतो लाइ पोना | 


चिलत्रकाद्य घृत ।---घो ४ सेर, चोतासूल, धनिया, 
अजवाईन, अस्बष्ठा, जीरा, त्रिकूट, थेकल, भैेलकौगिरो, श्रनारके 
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| फलको छाल, जवाखार, पोपलासूल और चाभ प्रत्येक दो दो 
तोलेका कलल्‍्क, पानो १६ सेर; यथाविधि औदाकर आधा तोला 
मात्रा सेयन करनेसे शोध, गुल्म, अ्श और सूत्नकतच्छ आदि रोग | 
टूर होता है। 


पुननवादि तेल [-+तिलका तेल ४ सेर पुनरन॑वा १२॥ 
सेर, पानी ६४ सेर, शेष १६ सेर , क्रिकट्, त्रिफला, कांकडा- 
शिंगी, धनिया, कटफल, शठो, ढारहलदढो, प्रियक्ठ, पद्मकाष्ठ, 
रंणुका, कूठ, पुनर्नवा, अ्रजवाईन, कालाजोरा, इलायचो, टाल- 
चोनो, लोध, तेजपत्त', नागेखर, बच, पोपलासूल, चाभ, चोता- 
मूल, सोवा, वाला, मजोठ, राज्रा और जवासा, प्रत्येक दो दो 
तोलेका कक्क; यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे शोध, 
पाण्ड, कामला, हलोमक, क्षोह्दा शीौर उदर आदि रोग शान्त 
होता है । 


हश्त्‌ शुष्कलूलाद तेल [--तिलका तेल ४ सेर, सूखी 
सूलोका वाढा ४ सेर , मेजनको छाल, धतूरेका पत्ता, पालिधाको 
छाल, निगंण्डो, करं॑त््न, ओर वरूणक्ाल प्रत्येकका रस ४ सेर 
दशम्लका काठा ४ सेर और शोंठ, मिरच, सेधव पुननंवा, 
काकमाचो, चालताको छाल, पोपल, गजपोपल, कटफल, कांकडा- 
थिंगी, रासत्रा, जवासा, कालाजोरा, हलदो, कर्ज, नाटाकंरत्च, 
श्यामालता, ओर अनन्तमूल प्रत्येक ४ तोलेका कलक। यथाविधि 
पाककर मालिश करनेसे सब प्रंकारका शोथ, ब्रणशोथ, अचिशूल |[ 
श्वास, कामला और यावतौय झेपफिक रोग आराम होता है। 
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कोषहद्िरोग । 


बल ३) आज 


सत्तोत्तरोौय |---अभरख भस्म, गनख्धक, पारा, पोपल, 
पाचोनमक, जवाखार, सज्मोखार, सोहागा, ल्रिफला, इरताल, 
मेनसिल, अजवाईन, अजमोदा, सोवा, जोरा, होंग, मेथो, चोतासूल, 
चाभ, बच, दन्तोसूल, तेवडो, मोथा, शिलाजोत, लोइभस्म, रमांजन, 
नोम बोज, परवरका पत्तो, और विधारेकी वबोज, प्रत्येक दो दो 
तोले, शोधित घवूरेकी बोज १००, ण्कत् चुणकर भोजनके वाद 
दो रत्तो मात्रा सेवन करनेसे यावतोय हडि रोग ओपद और आमवात 
आदि रोग आरास होता है। 
बइबद्विवाधिका वो |--पारा, गन्व॒क, लोहा, वड़, तास्वा, 
कांसाभस्म, हरिताल, तूृतिया, शड़भस्म, कोडोभस्म, चिकटु, चाभ, 
ल्िफला, विडग, विधारेकी बीज, शठो, पिपलासूल, अम्बष्ठा, 
होवेर, बच, इलायचो, देवदारू और पांचो नसक, प्रत्येक समभाग ; 
हर्राके काठेमें खहाक्षर एक मसासे बरावर गोलो बनाना पानो 
यथा हर्सा सिंगोया पानोके साथ सेवन करनेसे अन्तरहृद्दि रोग आराम 
होता है। 
वातारि--पारा दो भाग, गन्धक दो भाग, व्विफला प्रत्येक तोन 
भाग, चोतामूल ४ भाग और गुग्गुलु ५ भाग, एकत्र रेडोके तेलमें 
सहंनकर आधा तोला सात्राको गोलो वनाना। अदरखका रस 
या तिलके तेलके साध शीवन कर एरण्डमूलके काढ़में शोंठका 
चण सिलाकर पोना। रोगोके पोठमें रेडोका तेल मालिश कर 
सेंक देना। विरिचन होनेसे स्रि्ध और उष्यण द्रव्य भोजन कराना । 
वच्द अन्त्रदृद्दि का श्रेष्ठ ग्रोषध है। 


हि 
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$(४--- अाउलपसाम गााकब यम आए जप अप 
श्र कोषहदिरोग । ४५८ हि 

शतपुष्याद्य घृत ।---धी ४ सेर ; अडुसा, सुण्डरो, रेंडकी 
जड़, वेलका पत्ता और कण्टकारी प्रत्येक का रस चार चार सेर , 
दूध ४ सेर , सोवा, ग्ुरिच, देवदारू, ल्ञालचन्दन, हलदो, दार- 
हइनतटो, जीरा, कालाजोरा, बच, नारीखर, त्रविफला, गुग्गुलु, दाल- 
चोनो, जटामांसी, कूठ, तेजपत्ता, इलायचो, रास्रा, काकडाशिंगी, 
चौतामूल, विडड़्, असगन्ध, णेलज, कुटको, सेन्धव, तमरपादुका, 
कुरंयाकी छाल और अतोीस प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क । यधाविधि 
आऑीटाकर आधा तोलासे दो तोलेतक मात्रा सेवन करनेसे सब 
प्रकार -हदिरोग और झोपट ञआादि रोग शान्त होताहे। 


/6-_नन अरे नहर ++-०२८ अमन: 


गन्धव्वचस्त तैंल--रेडीका तेल ४ सेर; रेंडका जड ११॥ 
सेर, शॉठ ८ तोले, को ८ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर , 
दूध १६ सेर, रेडका जड ३२ तोले, अदरख २४ तोलेका कल्‌क । 
यथाविधि श्रीटाकर ग्राधा तोलासे ढो तोले मात्रा गरस दूधके साथ 
पोनेसे अन्च हद्दि रोग भाराम होता है। पष्थ--दूध और भात | 

मेन्सवाद्य धत-घोंघाके भीतरका मांस वगेरद्द निकालकर 
उसके भीतर गायका घो और घोका चौथा हिस्सा नमक भरकर 
सात दिनतक धूपमें रखना। यह घो मालिश करनेसे कोपहब्दि 
रोग शान्त होता है। श 


या 
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कु क्र 
गलगण्ड और गगण्डमालारोग | 
। 





0 





काझनार गुग्गुलु |--कचनारकी छात्र ४ पल, ' शोंट, 

पीपल और मिरच प्रत्येक एक एक पल, हर्रा, बच्चेडा ओर 
आवला प्रत्येक आधा पल, वरूणछाल दो तोले, तजपत्ता, इला- 
यचो और दालचोनी प्रत्येक आधा तोला, तथा सबके वरावर 
गुगगुलु एकत्र मह नकर आधा तोला सात्रा सेवन करनेसे गलंगणठ, 
गण्डसाला, अपची और ग्रन्यि आदि रोग शान्त होता है। 
अनुपान थोडा गरम सुण्डरोका काढो, सेरका काढा अथवा 
हरोतकीका काढा । ] 

अखताद्य तेल--तिलका तेल॑ ४ सेर; गुरिच, नोमेकी छाल, 
खुलकुडो, कुरेयाकी छाल, पोपल, वंरियॉरा, गुलंशकरो और 
देवदारु सब मिलाकर एक सेर इन सब ट्रब्योंका काढा १६ सेर, 
पानो १६ सेर, यथाविधि औटाकर आधा तोला सात्रा पोनेसे 
गलगरण्ड रोग आराम होता है। 

तुम्बोतेल--सरसोका तेल ४ सेर, पक्के तितलोकी का रस १६ 
सेर; विडड्न्‍न, जवाखार, सेशख्वव, बच, रास्रा, चोतामुल, त्रिकट 
ओर हींग सव मिलाकर एक सेरका कलूक यधथाविधि ओऔटाकर 
नास लेनेसे गलगण्ड रोग आराम होता है। 

छुछुन्दरो तेल--तिल तेल ४ सेर ; छुछुन्दर का मांस एक सेर, 
पानो १६ सेर ओर छुछुन्दरके मासके ४ सेर कार्ठे के साथ यधाविधि 
पाककर मालिश करनेसे गण्डसाला आराम-होता है । 

सिन्टूरादि तेल--सरसोका तेल ४ सेर, केशरियाका रस १६ 
सेर, चकवडको जड आधा सेर, हलको आंचमें औटाना, पाकशेष 
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झोपदटरोग । भ६१ 7 


त्र्ॉॉ 


आनलचज+ ने नल सनओल++ “४ + 3 लन 3 ४ 


होनेपर सटठिया सिन्टूर आधामेर सिलाना। यह तेल मालिश 
करनेसे गणउमाला आरास होता है । 

विम्वादि तेंल--तैज्ञाकुचाकों जड, करवोर चीर निगुंण्डो का 
कल्क चोयूने णनोके साथ यथाविधि तिलका तेल पाककर नास 
लेनेसे गणडसाला शान्त हाता है । 

निगुण्डो तेल--तिल तेल ४ सेर, निर्गुण्डोका रस १६ सेर, 
इंगलाडइलाओ जडका कल्‍्क एक मेर , यधाविधि औटाकर नास 
नेनेमे गणडमाला दूर होता है | 

युत्नाद्य तैल-घुघचो को जड़, कनेल, बिधारेको बोज, 
शप्रकवनका दूध ओर सरसा इन रूबका कल्क ओर तेलके चोगूने 
गोसूतमें क्रश' १० वार तेल पाककर उसमे पापल, पांचोनमक 
ओऔर सिरचका चुण मसिलाना। यह् तैल सालिश करनेसे अपचो 
अर द, त्रण और नाडोव्रण आदि आराम होता है। 

चन्ठनादि तल--तिलका तेल ४ मेर, लालचन्दन, चइरोतको, 
लाह, बच जार कुटको, सच सिलाकर एक सेरक्रा कल्क, पानो 


नल अर ध्थ>ा  + 


१६ सेर , यधाविधि औटाकर आघा तोला सावा पोनेसे, अपची 
रोग आराम होता है| 
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झोपदरोग । 


है 5 ह 


मदनादि लेप--मयनफल, नोलहज्ष ओर सासुद्र लवण , यह 
सब द्रव्य भेंसके मक्‍्टनमें पोसकर लेप करनेसे दाहयुक्षा श्लोपद 


| शान्त होता है । “ 
दुए 2०54-52 220 0 











7 ५६२ वद्यक-थभिक्षा । हा 


कणादि चण--पोपल, बच, देवटार ओर बेलको छाल 
44 कक हल कर] 

प्रत्येक ससभाग और सबके बराबर विधारेको बोज, एकत्र चुणकर 
३ रत्तो मात्रा काजोके साथ सेवन करनेसे स्लोपद 'प्राराम होता है। 





प्प्पल्यादि चुएँ--पोपल, त्विफला, टदेवदारु, शॉठ ओऔर 
पुननवा, प्रत्येक दो दो पल, बिधारेको बोज १४ पल एकत्र मिला 


कर आधा ठोला मात्रा सेवन करनेसे झोपद, वातरोग और अग्नि- 
सान्य आराम होता है। 


कृष्णयाद मोदक--पौपलका चूर्ण दो तोले, चोनामूलका 
चूण 8 तोले, दन्तोमल चुण ८ तोले, इरोतको २० श्रीर 
| पुराना गुड १६ तोले , उचित सहत मिलाकर यथाव्धि सोदक 


तयार करना आधा तोला सात्रा सेवन करनेसे झोपदादि रोग शान्त 
होता है | 


अत ए|ए///णयः 
आ७ीीीतह_+नतुनॉल्‍नँॉँनौतंनॉनॉीनीुलनहॉत_तॉतलुलुलुल..0 


सोपद गजकेशरो--विकटु, सोौठाठिष, अजवाइ न, पारा, गन्धक, 


यवाक्रम भोमराज, गोक्षुर, जासोर नोबू ओर अदरखके रसमें 
खलकर दो रत्ती वराबर गोलो बनाना। अनुपान गरस पानोके 
साथ सेवन करनेसे झोपद और प्लोह्ा रोग आराम होता है । 


| नित्यानन्द रस--हिंगुलोत्य पारा, गन्धक, तास्त्र भस्म, 
| 





कांस्य 
शहभस्म, कौडोमस्म, चिकटु, 
पॉचोनकक, चाभ, पौपलासूल, होवेर, 


बच, शठो, अस्वष्ठा, देवदारु, इलायचो, विधार।, तेवडो, चोतामल 
ओर दन्तोसूल प्रत्येक सम्भाग , क 


इरोतकोके काढेमें खलकर 
१० रत्तो वजन को गोलो ठर्ठा पानो अथवा इर॑ भिंगोया पानोके 
साथ सेवन करनेसे 


झोपद, गलमरणड, वातरक्त, क्रिसि, अश और 
यावतोय घद्दिरोग आराम जहोता है। 


शो; 


भस्म, वद्ध भस्म, इरिताल, तूतिया, 


| 

| 
चौतामूल, मेनसिल, सोहागा और जयपाल प्रत्येक ससभाग ध 
त्िफला, लोहभस्न, विडड़, 
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कछ्ायभमैाय जय एा॒« 
विद्रधि ओर ब्रणरोग । ५६३ 





है 
। 
| सीोरेशर छत-घो ४ सेर, दशसलूलका काढठा, काजो और 
| टहौका पानो प्रत्येक चार चार सेर, कालौ तुलसो, देवदारु, 
ब्विकट, बिफला, पांचोनमक, विडड्ड, चोताम्ूल, चाभ, पोपलामृल, 
गुगगुलु, होवेर, बच, जवाक्षार, अम्बछ्ठा, शठो, इलायचो और बिधारा 
प्रत्येक टो टो तोलेका कल्क , यथाविधि ओआटाकर आधा तोलासे 
दो तोलेतक मात्रा सेवन करनेसे ज्ोपद और गलगण्ड आदि रोग 
प्रशमित होता हैं । 
विडड्भादि तेल--तिलका तेल ४ मेर, विडद्न, मिरच, 
अकवनको जड, शोठ, चोतामुल, देवदारु, एलवा ओर पांचो- 
नसक सब मिलाकर एक सेरका कल्क, पानो १६ सैर , व्श्यविधि 
औटाकर जाघा तोला मात्रा पान ओर शोथ स्थानमें मालिश कर- 
नंसे झ्ोपदादि रोग शान्त होता है | 
| 
। 
| 


खत 2: स 


विद्रधि और ब्रणरोग । 


0-:+-++5 





वरूएदि हत--बरूणछाल, मिंटो, सेजन, लालसेजन, जयन्तो 
पपशजो, डच्रकरच्छ, म॒र्वा, गणियारों, कटठपधरेया, तैलाकुचा 
अकवन, गजपोपल, चोतामुल, >शतावर, बेलव्यो गिरो, मेढाखड्ो 
कुग्रमल, धहच्वतों ओर कण्टकारो , इन सबः द्रव्योंके कल्कर्क 
साथ घो औटाकर सवेरे भोजनके बख्त ऑर&गामकों आधा तस्ला 
सातारा गरम दूधमें सिल्ाकर पोनेमे अन्तविद्रधि गुल्स, आर 
और उत्कट शिर/शूल टूर होता है। 

करच्चाद् टत-घो ४ सेर, डचह्रकरचख्ः 
ओर बोज, मालतो पत्र, परवरका पत्ता 


जे 


औ___ _-_--_-_++ 


फ 








। 


की 
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दारहलदो, मोम, मुलेठो, कुटको, मजोठ, लालचन्दन, खसकीो 
जड, नोलाकसल, अनन्तमुल और श्यामालता प्रत्येक दो तोले 
यघाविधि पाककर कऋ्ञषत स्थानमें प्रयोग करना । 


जात्याद्य छत और तेंन-जातोपत्र, नोमपत्ता, पर्वर्का 
पत्ता, कुटको, दार॒हइलटो, इलढो, अनन्तसल, सज्नोठ, खसको 
जड, मोस, तूतिया, सुलेठी और डह्रकरच्चको बीज मिलाकर 
एक सेग्का कल्क प्रौर १६ सेर पानोके साथ ४ सेर घोया तैल 
यधाविधि ऑटाकर घावमे लगानेसे घावमेंसे पोप वगैरह निकाल- 
कर मसुखा देता है। 

विपरोतसन्न तेल-पसरसोका तेल ४ सेर »  मिन्दूर, कूठ, 
सिठाविष, हींग, लहसन, चोतामूल, दालामल और ईशलाइला 


प्रत्येक एक एक पल , पानो ९ ६ सेर , यथाविधि ओटाकर याव- 
तोय कज्ञतरोगर्म प्रयोग करना | 





व्रणराक्षस ठेल--सरसोका तेल आधा सेर, पारा, गन्धक, 
( कज्जलो बना लेना ) हरताल, मट्या सिन्दूर, मेनसिल, लह्सन, 
मोठाविष और ताम्त्र भक्म प्रत्येक दो दो तोले , यह्ठ सब तेलके साथ 
मिलाकर धूपमें पका लेना । इस तेलके लगानेसे नासूर, विस्फोट 
मांसहद्वि विचच्चिका और दाह आदि रोग शान्त होता है | 


सब्जिकाद्य तेल--तेन ४ सेर, सत्जोखार, सेघानसमक, दन्तोमूल, 
चोतामूल, सफ़ेद श्रकवनको जड, नोलहक्ष, भेलावा ओर चिरचिरो 
को बोज सब सिल/कर एक सेरका कल्क गोसूत्र १६ सेर , 
यधाविधि ओटाकर नासूर ओर खराब घावमें लगाना | 

निगुण्डो तैल--वेल ४ सेर और नि्ुण्डो को जड, पत्ता 
और डाल ४ सेर, एकत्र औंटाकर पान, सहन और नास लेनेसे 
व्रणगरोग ओर पासा, अपचो आदि रोग दूर होता है। 
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। 
| 


सगनन्‍्दररोग । प५ 


मप्ताड़ गुगगुलु-विडड्ग, त्रिफला आर त्विकट प्रत्येकका चर 
समसाग, तथा ममस्ष्टोके बरावर ग़ुगगुलु एकत्र घोके साथ सहंनकर 
र्रिग्धभाडसें रखना। आइहारके अन्तमें आघा तोला मात्रा सेवन 
करनेसे दुष्व्रण नाडोब्रण और कुछ्ठादि रोग शान्त होता है। 


न ९ ०--+ 


भगनन्‍टररोग | 





| 
| 
। 


|] 

| 

| 

| 

। ९ बे 

| सप्तविशति गुगूरुलु |--ब्विकटु, त्रिफला, सोथा, विडष्ठ, 
गुरिच, चोतामूल, शठो, इलायच।, पोपलासल, हौवेर, देवदारू, 
घनिया, भेलावा, चाभ, इत्ट्रराबण को जड, इलढ।, दारइलदो, 

कालानमक, मीवच्चेल नमक, संघानसक, जवाखार, सज्जोखार 

| 

| 

| 

। 


ओर गजपोपल, प्रत्येक मसभाग , समष्टोका दूना गुगयुलु , 
एकत्न घोके साथ मईनकर आधा तोला मात्रा गरम पानांके साथ 
सेवन करनेधे भगन्दर, अश, शाम, कास, शोध ओर प्रमेछ आदि 
रोग शात्त होता है ॥ 
नवकाएिक गुगगुलु--हरोतको, आवला, बचह्चेडा ओर पौपल 
प्रत्येक दो दो तोले, गरुगुगुलु १० तोले, एकत्र घोम सह नवार 
आधा तोला सात्रा सेवद करनेसे भगन्दर, अश, शोथ गुल्मादि 
रोग शान्त होता है। 
ब्रणगर्जाकुश ।--हिंगुल, सौराष्ट्रर्ृत्तिका, रसाब्जेन, सेन- । 
सिल, गुगगुलु, णारा, गन्धक, तास्त्र भस्स, लोच्भक्त, सेंघानमक, 
अतोस, चास, गरपेखा, विडड्र, अजवाईन, गजपोपल, मिरच, 
अकवनकोी जड, बरूणको जड, सफेद राल ञऔऔर हरा प्रत्येक 
समभाग उप्युत्त सरसोके तेलसे सह्दनकर मास वरावर गोलो 
४४ 











है ॥ 








>> 
५६ ६ वेद्यक-भिक्ता । 





अफकलननीीननाओकन 


दनाना। अनुपान सक्तत, इससे भगन्दर ओर विधि दु.साध्य 
ब्रगरोग दूर होता है। 








न फेननत5 


डउपदंशरोग ! 


ः ःि नो 8] >ू. के 
वरादि गुग्गुलु--ब्रिफला, नोस, अच्जुन, पोपर, खेर, शाल ओर 
अड्सा , प्रत्ये कक छाल का ममसभाग चूर्ण तथा ससष्टोके चरावर 
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| गुग्युलु, एकत्र मिलाकर आधा तोला सात्रा मेवन करनेसे उपरंश 


रतादुष्टि और दुष्ट ब्रण आरस होता है । 

रसशेखर [--पारा २ रक्तो और अफास १२ रत्तों एकत्र 
लोहेके पात्रमें तुततमोके पत्तेके रसमे नोसके डणडेसे खनन करना, 
फिर उसमें दो रत्तो हिगुल सिनाकर तुनसोके पत्तेका रस मिला 
उस्तो डडेसे सहन करना। फिर जाविबो, जायफन, खुरामानो 


अत््वाइंन और अकरकर प्रत्येक ३२ रक्तो ओर ससष्टोका दूना ' 


| खेर सिलाकर तुलमी पत्तेके रमसे सहन करना। सटर वराबर 
गोलो बनाना। रोज शामकों एक गोलो सेवन करनेसे उपदश, 
गलित कुछ, दुष्टत्रण और सब प्रकारका स्फोटक आरास होता है । 
करंजाद्य उत-घो ४ सेर, डचहरकरज्ख वोज, नोसका पत्ता 
अज्जुनकाल, शालको छाल, जासुन छाल, बड, गुल्लर, पोपर, 
पाकर और वेतसको छाल सब मिलाकर आठ ८ सेर; पानो 
६४ सेर, शेष १६ सेर , यह काठा यधाविधि औटाकर क्ञतस्थानम 


| लगानेसे उपदश दाह, घाव, पोप आदिका स्वाव और लालो दूर 
होतो हैं। 
ञ्ज 


0५ 


है 
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5 
दुष्ठ और शित्वरोग। ५६७ हर 


। 


भूनिम्बादि हत--घो ४ सेर, चिरायता, नोमको छाल, त्रविफला 
परवरका पत्ता, डहरकरच्च॒ को बोज, जातोपतर, खरकों लडकी और 
आसन छाल प्रत्येक एक एक सेर ६४ सेर पानोमें औटाना शेष 
१६ सेर यह काढा , तथा उक्त सच द्रव्य एक सेरका कल्क यथाविधि 
आटाकर उपद॑शर्में प्रयोग करना । 

गोजो तेल--तिलका तेल ४ सेर , गोजिया, विडड्ढ, सुलेठो 
दालचोनों, इलायचो, तेजपत्ता, नागैश्वर, कपूर, कक्कोल फल, 
अगरू, कुडम ओर न्तोग सव मिलाकर एक सेरका कलक, पानो 
१६ सेर , यधाविधि पाककर प्रयोग करनेप्ते उपदंश आशय होता है। 





कुछ और श्विचरोग । 


बन रै5:2 ९... 
हे 


मंजिछादि काढा--मजोठ, सोमराजो, चकवड बोज, नोस छाल, 
हरोतकी, हल्दी, आवला, अड्सेका पप्ता, शतावर, बरियारा, 
गुलशकरो, सुलेठो, क्ुरक बोज, परवरका पत्ता, खसकोी जड, गुरिच 
ओर लालचन्दन , इन मबक्ता काढा कुछरोग नाशक है। 

अखतादि-गुरिच, एरण्डसूल, अडुसमेको छाल, सोसराजी और 
इरोतका! का काठा कुछ ओर वातरक्न नाशक है। 

पच निस्व-नोसका पत्ता, पुल, छाल, लड और फल इन 
सबका समभाग चुण सच्दत ओर घाके साथ चाटनेसे अथवा गोमूुत्र या 
दूधके साथ सवन करनेसे कुछ, विस और अश आराम होता है। 
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भ्ह्८ वेद्यआ-शिन्षा । 


वी 





पंचतित्नघुत गुग्ग़ुलु ।--घी ४ सेर; नोमको छाल, 
गुरिच, अड्सेकी छाल, परवरका पत्ता ओर कण्टकारों प्रत्येक 
१० पल, पोटलोमें बंधा हुआ गुग्गुलु ५ पल. पानो ६४ सेर, शेष 
८ सेर इस का्ढेमें पोटलोका गुग्गुलु सिलाकर घोके साथ औटाना। 
तथा अस्बष्ठा, विडंग, देवदारू, गजपोपल, जवाखार, सज्जीखार, 
शोठ, इलदो, सोवा, चास, कूठ, लवाफटकी, सिरच, इन्द्रयव, जोरा, 
चौतासूल, कुटको, भैनावा, बच, पोपलासूल, मजोठ, अतोस, 
त्रिफला और अजसोदा प्रत्येक दो दो ठोलेका कल्क यथाविधि 


औटाना आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे कुछ्ठ, भगन्दर, नाडोब्रण 
ओर विषदोष आदि दूर होता है। 
८ 


अगतभलज्लातक |--सोधा हुआ गैलावा ८ सेर, दो दो 
टुकडेकर ३२ सेर पानोमं ओटाना ८ सेर पानो रहते कान लेना 
तथा एप सेर दुधमं यह काढा ओटाकर ४ सेर घोके साथ पाक 
करना। पाकशैष होनेपर २ सेर चोनो मिला ७ दिन रख छोडना । 
चार आनेभर से आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे कुष्ठाद रोगोको 
शान्ति और बलबोय्ध आदि को वद्ि होतो है। 


अख्टतांकुर लौह [---पाग एक पल और गन्धक एक 

पलभो कज्जलो बना पत्थ रके पात्रमँ रखना तथा उसके उपर गरम 
तास्वेका पचर दबाकर पप्येटों तयार करना। यह पर्पटों और 

एक तोला सोहागा एकत्र सृषावदक३ जलाना, गंधक जल जानेपर 
ओषध निकाल लेना फिर वह कज्जलो, लोहभस्म, तास्तर भस्म, 
भेलावेका रस अभ्रख भस्म और गुगलुगु प्रत्येक १ पल और थो 

१६ पल, एकत्र ४ सेर ब्रिफलाके काठेमें ओटाना। पाकशेष 
होनेपर हरेका चुण ४ तोले, बड्ेडेका चूण ४ तोले और आवलेका 

....  चुए १३ तोले सिलाता। पहिले एक रत्तो सावा फिर सह्ने पर 
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। 

। सात्रा बढाना, यह आऑपध सेवन करनेसे कुष्ठ आदि रोग दुर 
। 





होता है, तथा बल, वोय्ध और आयु बढतों हैं। अनुपान,--घो 
और महतरसें मिलाकर नारियलका पाना अथवा दूघ मिलाकर 
पाना चाहिये । यहच्च दवा लोहपातम लोचइदर्ग्डसे बनाना चाहिये । 


तालकैश्॒र रस |--दो मारे हरिताल को भतुवैका 
रस, लिफला मिंगोया पानां, तिलका तेल, घिकुआरका रस ओर 
काजोको भावना देना। फिर गन्धक २ मसासे ओर पारा दो 
सास को कज्जली उस इरितालमें मिलाना, तथा कछाग दूध, नोवृका 
रस ओर घिकुआरके रसको तोन तोन दिन भावना देकर छोटो 
टिकरो बनाना । रुखजानेपर एक हाडोस पत्ताशका ज्ञार रख | 
डमके भीतर टिकरा रखकर १२ पच्चर आगमें रख टरटा होनेपर | 
निकाल लेना । दो रतक्तो सात्रा उपयुक्त अनुपानके साथ कुछादि 
रोसोमें प्रयोग करना । 


। 
| 
। 
रससाणिक्य [---वंशपत्र इर्ताल को भतुवैका रस | 
कोर खट्टो टह्ोत्री ३ वार या ७ बार भावना दे छोटा छोटा 
टुकरा करना, फिर एक कसोरेस नोचे उपर अभरखका पत्तर रख 
सजा देना तथा दूमरा किसोरा ओधाढाक वैरका पत्ता और मसिद्दोका 
सब्धिस्थलम्मं लेप करना। फिर एक खालो उाडॉके उपर वह 
। 
4 


सिकोरा रख ह्वाडो चल्हेपर रखना। चहाडो लाल होजानेपर 
 औपघ बाहर निकाल लेना। द्प रोतिसे इरताल साणिक को 
| तरह चमक्ोला होगा। मात्रा २ रत्तो घो ओर सह्तके साध 
। सेवन करनेस वातरक्न, कुछ, उपदंश और भगनन्‍दर आदि रोग शान्त 
| 


होता हैं। श्ोमहादेिवजो को पूजाकर यद औषध मेंवन करना 

उचित है । 
पद्मतित्ष हृत--घो ४ सेर; नोमको छाल, परवरका पत्ता, । 
मा मम 
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५७० वेद्यक-शिक्षा । 


-द 
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| 

| कटेलो, गुरिच और अड्सेको छाल प्रत्येक १० पल, पानो ६४ सेर, 
शेष १६ सेर यह काढा और चिफलाका कलक एक सेर ; यथा 
विधि औटाकर आधा तोला मात्रा कुष्ठ, वातरक्त, भगन्दर, दुष्टव्रग । 
ऑएर क्रिमि आदि रोगीमे प्रयोग करना | 











महासिन्टराद्य तल |--सरसोका तेल ४ सेर ; मटिया 

सिन्ट्रर, लालचन्दन, जटामांसो, वायविडड्र, इल्टो, दारुहल्दो 

| प्रियंगु, पद्चकाष, कूठ, मजोठ, खदिरकाष्ठ, बच, जातोपक्न, 

अक्वनका पत्ता, तेवडो, नोमकों छाल, डचरकरजच्चको बीज, 

प्रिठाजिष, क्षुग्क, लोध ओर चक्रवबड़को वोज, सब मिलाकर 

दो सरका कल्‌क, पानो १६ सेर; यधाविधि औटाकर मालिश 
करनेसे यावतोय कुछरोग आराम होता है। 


सोमराजो तैल--सरसोका तेज्न १ सेर, पानो १६ सेर, सोस- 
राजोको बोज, इल्दो, दारुच्ल्दो, सफेद, सरसी, कूठ, डहरकरख्च 
को बाज, चक्षवबड़को जड ओर अमिलतातका पत्ता पब मिलाकर 
एक सेरका कल्क, यधाविधि औटा+कर सालिश करनेसे कुछ, 
वातरक्त, फोडा और नाखूर आरास द्वाता है| 


हहत्‌ सोसराजो तैल ।- सरसोका तेल (१६ सेर; 

| सोमराजो और चकवड को बोज प्रत्येक १२॥ सेर अलग अलग 
&४ सेर पानोमें ओटाकर १६ सेर अवशिष्ट रखना, फिर मोसूत्र 
१६ सेर , तथा चोतासूल, इशलाड़ला, शोट, कूठ, इच्छो, डह्दरकरच्छ 

। को बोज, हरताल, सेनमिल, हापरमालो, अकवन को जड, करवोर 
को जड, छतिवनको जड, गोवरका रस, खदिरकाष्ठ, नोमका पत्ता, 


गोलमभिरच ओर कालकाउुन्दा प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क 
, थाविधि ओटाकर कुष्ठादि रोगमें सालिश करना | 
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कुछ और शित्नरोंग । ५४७१ 


वीीओनज >> 





5 शाम 
। सरिचादि तैल--मरसोका तेल ४ सेर, गोमूत्र १६ सेर, 
' मिर्च, हइरताल, मेनसिल, शोधा, अकवनका दूध, करवोरको 
जड़, तेवडोको जद, गोवरका रस, इन्ट्ररायणगको जड, कूठ, हल्दी 
दारुहल्टी, देवटास ओर लालचन्दन प्रत्येक चार चार तोलेका 
कल्क और मोठाविष ८ तोले यथाविधि ओटाकर कुछ ओर 
श्ित्र आदिम मालिश करना । 





| 
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न्द््प्सचार तेल |] 
हल, ज्षुक्क, गुरिच, नोमकों छाल, शिशोको छाल, घोडनोस, 
जयन्तों पत्र, तितलोको, इन्द्रराथण ओर इलदो प्रत्येक १० पल, 
पानो ६४ सेर शेप १६ सर , गोखूत्र १६ सेर, असिलतासका पत्ता, 
सड्रेया, जयन्तोपत, घव्रेंका पत्ता, हलदो, भागका पत्ता, 
चोताका पत्ता, खजूरका पत्ता, अकवनका पत्ता, सैचुडका पत्ता । 
प्रद्ये कका रस चार चार सेर, गोवरका रस ४ सर, साकाल, 
बच, ब्रह्मोशाक, तितलीको, चोतासूल, घिकुआर, कुचिला, ! 
परवरका पत्ता, इलदी, मोघा, पोपलासूल, अमिलतास का गूदा, । 
अकवनका दूध, कालकासुन्टाको जड, ईशसूल, आचमसूल, मजोठ, 
कड़वा परवर, इन्द्ररायणकों जड, चिक्ोंडोका पत्ता, करचऋ- 
सल, हापरमालो, सूब्वामुल, कछतिवनकां छाल, शिशोकों छात्र, 
कुरंयाक। छाल, नोमकों छाल, घोडनोमकों छाल, गुरिच, हाकुच ; 
| 





सरमोफा वेज ४ शेर, छतिवनको 
॥ 
| 
! 
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वोज, स्ोमराजो, चकवडको वोज, घनिया, भोमराज, सुलेठो, 
जड़लो सूरणा, कुटकी, शठो, दारुद्लदो, तेवंडो को ज्लड, पद्मकाष्ठ, 
गेठेला, अगरू, कूठ, कपूर, कायफल, जटामासो, सूरामसांसो, 
इन्तायचो, अड्सेकी छात्त ओर खसको जड प्रत्येक ठो टो तालेका 
कल्क, यधाविधि ओटाकर मालिश करनेसे यावतोय कुछ, श्िल्न 
और गन्तगण्डादि रोग दूर होता है । 


3 7 अप मश श नर मिट 8 अमल आप 





है>ग.००५ ५४५ न+रने जनक त>«्भमने गन ५. ०५ न >्नेन न 2०. “>>नभुककन>: +पनरक>+कओ 





|| 











त जज ++++++ १7% 


५७२ व्द्यक-भिक्ता । 
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पं 
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शोतपित्तरोग । 


ब-+->. 9 


के $ 


हरि टद्राखााड़ |--इलढो ८ पल, घो ६ पल, रायका 
दूध १६ सेर, चोनो ६। सवा छ सेर, एकत्र पाक करना, पाकणैेपर्म 
बिकट,, दालचोनो, तेजपत्ता, इज़ायचों, वायविडड्, वेवडौसूल, 
विफला, नागैखर, सोथा और छोहसस्म प्रत्येकका चुणे एक एक 
| पल सिलाना । आधा तोलासे दो तोलेतक सात्रा गरम दूधके साथ 
| सेवन करनेसे शीतपित्त, डद॒ह, कोठ और पाण्ड आदि रोग ढूर 
होता ह। 
हच्त्‌ हरि द्राखण्ड |--हलदोका चूर्ण आधा सैर, 
तेवडोका चरण ४ पल, इरेका चूण. ४ पल, चौना ४ सेर ; दासु- 
इलदी, मोधा, अजवाइन, अजसोदा, चोता सूल, कुटकी, काला- 
जौरा, पोपल, शोठ, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, वायविडम, ' 
गुरिच, अड्सेको जडको छाल, कूठ, हरे, वच्चेडा, आवला, चाभ. 
घनिया, लोह ओर अभरख भस्म प्रत्येक एक एक तोला , एकत्र 
चउलको आंचम ओटाना , आधा तोलास एक तोला सात्रा गरस 


दूधके साथ सेवन करनेसे शोतपित्तादि पोडा और दाह आरास 
होता हें। 


आद्रंकरखण्ड--अदरखका गस ४ सेर, गायका घो दो सेर, 
गायका दूध ८ सेर चोनों ४ सेर , यवाविधि औटाना। आसदब्न 
पाकमे पिपलासखूल, पौपल, मिर्च, चोतासूल, वायविडग, सोधा, 
नागकैशर, दालचोनो, इलायचों, तेजपत्ता, श्ोठ और शो प्रत्येक 
का चुणं एक एक पल सिलाना। आधा तोलासे दो तोलेतक 
मात्रा सेघन करनेसे शोतपित्तादि रोग दूर होता है। यह्च यक्ष्मा 
ओर रक्तपित्त रोगसे भी उपकारो है। 


जी 
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हा अन्त्पित्तरोग । ५७३ कि 











१ 
। 
। 
। अम्न्पित्तरोग । 
| ब्दन्न्न् 
। 
। 
|; 
| 


नह 


अविपत्तिकर चुणु--चिकट्‌, त्रिफला, सोथा, कालानमक, वाय 
विडड्ड, इलायचो ओर तेजपत्ता प्रत्ये क्का चूणे एक एक भाग, लोग 
चगा ११ भाग, तेवडोलुल उग ४४ भाग और चोनो ६६ भाग , 
एकत्र मिलाकर चार आनेभर या आधा तोला मात्रा सेवन 
करनेसे अस्नपित्त, सलखूत्र रोध और अग्निसान्य आदि रोग दूर 


डे 


ता है । 

हचह्त्‌ पिप्पलीखणड ।--पौपलचण आधा सेर, घो एक 
सेर, च'नों दो सेर सतावर्का रस एक सेर आवलेका रस दो सेर, 
दूध ८ सेर , एकत्र यथाविधि ओटाकर दालचोनो, तेजपत्ता, 
इलायचो, हर, कालाजोरा, धनिया, मोघा, वंशलोचन और अवला 
प्रत्येक दी दो तोले, तथा जोरा, कूठ, शॉठ और नागैशर प्रत्येक 
एक एक तोला मिलाना, ठण्ढा होनेपर जायफलका चुण मरिचका 
उगण और सचन प्रत्येक तोन तोन पल मिलाना। आधा तोला 
भात्रा गरस दूधके साथ सेग्न करनेसे अ्रम्त्रपित्त, वमनवेग, वर्मि, 
गअ्रूचि, अग्निमान्य और क्षयरोग आराम होता है। 

शूण्ठीखरण्ड |---शोठका चूर्ण आधा सर, चौनी दो सेर, 
घो एक मेर, ढुघ ८ सेर, एकत्र यधाविधि औटाकर फिर आंवला, 
धनिया, मोधा, जोरा, पोपल, वंशलोचन, दालचोनो, तेजपत्ता, 
इल्तायचो, कालाजोरा ओर हर्सा प्रत्येक १॥ तोला, मिरच और 
नागैश्र प्रत्येक ॥) आनेभर मिलाना। टरर्ठा होनेपर सच्तत ३ 
तोन पल मिलाना। आधा तोला मात्रा गरम दूधके साथ सेवन 
करनेसे अस्त्पित्त, शुल और वमन आराम होता है-। 
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५७४ वद्यक-शिज्ञा । 





| सीसाग्यशुण्ठो सोदक ।--बिकदु, विफला, दालचोनी, 

। लौरा, कालाजोरा, घनिया, कूठ, अजवाईन, लोहभम्म, अवरख 

। भम्म, काकडाशिगो, कायफल, मोधा, वडों इलायचो, जायफल, | 
जटामांसो, तेजपत्ता, तालोशपत्न, नागश्वर, गन्धसात्रा, शठो, सुलेठा, 
लौग और लालचन्दन प्रत्येक ससभाग, मबके वरावर शोठका चुर्ण, ' 
शोठके चर्णके साथ सव चुण को दूनो चोनो और मव ममष्टोका 

' चोयूना गायका घो यथाविधि ओटाकर मोटक वनाना। आधा 

तोला सात्रा हध या पानोके साथ सेवन करनंते अस्नपित्त, शूल, 

अग्निसान्य, अरुूचि ओर टोवेल्य दूर होता है । 


, कर गोसूत्रमें वुकाकर शोध लेना। शोधघा हुआ मसण्डरका चर 
१ पल, चोनो ५ एल, पुराना घो ८ पल. गायका दूध १६ पल - 
एकत्र यधाविधि औटाकर चिकटु, सुलेठो, वडोइलायचो, जवासा, 
वायविडड्ट, त्रिफला, कूठ और लोगका चुण प्रत्येक दो दो तोले 
मिलाना। ठण्छा होनेपर २ पल सहत सिलाना। आधा तोला 
| मात्रा भोजनके पहिले दूधके माथ सेवन करनेसे अच्जपित्त, शूल्, 
वसि आनाइ ओर प्रमेंद्र आरास होता है। 


| 

| 

| 

। 

पानौयभ्त्त वटो (--ब्विकटु, त्विफला, सोघा, देवडी 
ओर चितासूल प्रत्येक दो -दो तोले, लोहसस्म, अख्यभत्म और 


| 
सितासगड॒र |---पहिले मण्डर सातवार आगमें गर । 
। 


कम जर अपलीज मब १३ हे 





विडड़ चार चार तोले एकत्र व्रिफलाके काठमें खलकर २ रक्तो 
बराबर गोलो वनाना। काज्ोके अनुपानमें सवेरे सेवन करनंसे 
शूल, श्वास, कास और ग्रहणो दूर होतो है। 


ज्ुधावतो गुड़िका |--पारा, गलक, लोहसस्प, अभय 
भक्म, तिकटु, ब्िफला, बच, अजवाईन, सोवा, चास, जोरा और 
' काए ७ प्रत्य क एक एक पल, पुतनंवा, मानकन्द, पोपलासूल, 


न 
ले 
धर 
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है। 


्‌ 
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इन्ट्रयव, केशरिया, पद्मगूरिच, टानकुनोसूल, तेवडो सूल दत्तोसूल, । 
चुडहुडसूल, रक्ताचन्दन, भोमराज, चिरचिडो को जड, परवरका 
पत्ता ओर खुलकुडो, प्रत्येक चार चार तोले, एकत्र अदरखके 
रममें खलकर बेग्के गुठलो वरावर गोलो बनाना। अनुपान काजोके 
माघ सवेरे सेवन करनेसे, अच्न्पित्त, अग्निमान्य और अजोर्ण आदि 
रोग आराम होता है। 

नतोलाविलास रस--पारा, गन्धक्, अवरख, ताम्त्र ओर लोह 
भस्म प्र॒त्यंक समभाग, एकत्र आवलेका रस ओर बहडाके काढे को 
तोन दिन भावना दे २ रत्तो बरावर गोलो बनाना। पुराने 
भतुवेका पानी, आंवलेका रस या दूधके साथ सेवन करनेसे अन्लपित्त, 
शूल, वमन और कातोको जल्लन दूर चाता हैं । 

अस्त्रपित्तान्तक लीोह--रससिन्दूर, तास््र और लोहइभस्प प्रत्येक 
एक एक भाग, हरंका चूर्ण 9 भाग , एकत्न मिलाक्षर एक्ष मासा 
अर्थात्‌ दो श्रानेभर सह्तके साथ चाटनेसे अन्न्पित्ततोंग आराम 
होता है । ग 

सव्वंताभद्र रस |--लोहा, ताम्बा ओर अवरख भस्म 

प्रव्णमेक आठ आठ तोले, पाग दो तोले, गन्धचक्ष २ तोलें, खणसाक्षिक 
भस्म २ तोलें, मेनसिल २ तोले, शिलाजोत २ तोले, गुगयुलु दो 
तोले, विडड़, भैलावा, चोतासूल, सफ़ेद अकवन को जड, हस्तिकरण- 
पलाश को जड, तालसूलो, पुननंवा, मोथा, ग्रुरिच, गुलशकरो, 
चकवडकी बोज, सडरो, भीमराज, केशरिया, शतावर, बिधारेको 
बोज, त्रिफला ओर त्रिकटु प्रत्येक आधा तोला। यह्ठ सब द्रव्य 
एकत्र घो ओर सच्दतके साथ खलकर एक आनेभर मात्रा पानोके 
साथ सेवन करनेसे उपद्रवयुक्त अस्त्रपित्तन शूल, रक्तपित्त, अशे, 
वातरत्म, अग्नि सानन्‍्य, पांड, कासला, श्वास, कास प्रति रोग 
शान्त होता हैं। 
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हट ५०७६ वच्यक-शिच्ता । 








>> कसम 5 स्लललनत मिलन नर. “७5 








पिप्पलो हृत--वी ४ सेर, पोपलभा काढा १६ सेर ओर पोपल 
का कल्क एक सेर , यथाविधि पाककर ठण्ठा ह्ोनेपर एक सैर 
सच्तत सिलाना। आधा तोला सात्रा सेवन करनेसे अन्नपित्त 
आरास दीता है। 
। 


ह] 
ओर पौपल | 


द्राच्ाद्य त--सुनक्का, गुरिच, इन्ट्रयव, परवरका पत्ता, खसको 
जड, आवला, मोधा, लालचन्दन, ब्रायासाणा, पद्मक्राष्ठ, चिरायता 
ओर धनिया सब मिलाकर एक मेरका कल्क, तथा १६ मेर पानोके 
साथ ४ सर घो यथाविधि ओटाकर, आधा तोला मात्रा सेवन 
करनेले अच्च्पित्त, अग्निमान्य, ग्रदणो ओर काम आदि रोग टूर 
होता है। 





शौविल्य तेंतल |--तिलका तेल ४ मेर, वेलको गिरो 
११ सेर, पानो &४ सर, शेष १६ सेर, आवलेका रस ४ सेर, 
दूध ८ सेर, आंवला, लाह, हरो, सोथा, लाल चन्दन, वाला, मरल- 
काष्ठ, देवदारू, सज्ञोठ, वेजपत्ता, प्रियंगु, अनन्तम्ूल, बच, शतावर, 
असगन्ध, सोवा और पुननेंवा, सर्व सलाकर एक सेरका कल्क , 
यथाविधि औटाकर सालिश करनेसे अस्तृपित्त, शुल, हाथ पेरकी 
जन्तन और सूतिका रोग आरास होता है। 





विसप और विस्फोटरोग । 


9 








अम्टतादि कष!य ।“ग्रुरिच, अड्सेके जडको छाल, परवरका 
पत्ता, मोधा, छतिवन को छाल, खद्रकाष्ठ, कृष्णवेतस को जड, 
नोमका पत्ता, इल्दो ओर दारुहल्दो , इन सवका काढा पोनेसे 


जन 





हा] 











विस और विस्फोटरोग । ४७9७ ् 








वि ननननभ-नी मन मनन 


विविध विषदोप, विस्तपं, कुछ, विस्फोट, कंड श्ौर मसूरिका 
होतो है। 
नव॒कप य गुस्गलु-गुरिच, अइसेके जडको छाल, परवरका पत्ता, 
नोसका पत्ता, तिफला, झदिरसार और अमिलतास सब मिलाकर 
२ तोला; इस काढमे पआधातोला गुगगुलु मिलाकर पोनैसे 
विप्तप और कुछ रोग आराम होता है| 
कालागिनसट्र रस |---पारा, अभरख भस्म, कान्तलोहइ 
भस्म, गन्धक और खणसमाक्षिक भस्म, प्रत्येक समभाग , एकत्र जड़लो 
काकरोलमते गसमें एक दिन खलकर ज॑गलो कांकरोलमें भरना, तथा 
चारो तरफ मिट्टो लपेट सुखाकर एकदिन गजपुटमें फुंकना ; ठरण्ढा 
होने पर औओपध वबाइर निकाल लेना, तथा उम्रका दशवा ड्प्पा 
मिठादिपक्ा चण्ण मिलाना २ गत्तो मसत्रा णोपलका चुण और सहइतके 
साथ सेवन करनेसे विघपे रोग आरास होता है। शभ्रवस्थानुसार मात्रा 
बंढा भो सकते है । 
हपाद्य छत-अच्सेको छाल, खरको लकडो, परवरका पत्ता, 
नोमक्रोछन्ल, गुरव ओर आवला इन सचका काढा १६ सेर, और 
कलम १ मेरके साथ स्थाविध ४ सेर घो ओटाना। जाधा ठोला 
साता सेवन करनेमे विप्तपप कुछ ओर गुल्मगेग आरास होता ऊँ | 


जजजल आना + 


पञ्चम तक्षक धत-परवरका पत्ता, कछतित्नकों छाल, नोमको 
छान, अडमको छाल थार गुस्चि, इन सचका काढा १६ सर आर 
ब्विफनिका कल्क एक सेरके साथ ४ सर घो ओटाकर पृव्यवत्‌ मात्रा 
सेवन करनेस स्फाट विरूप और कण्डू रोग आराम होता हैं। 

करच्छ तेल--सरसोक्ता तेल ४ सेर, डहरक-च्छ, छतिवनकों 
छाल, ईगलांगला, सेचुड और अकवनका दूध, चौताखूल, भोस- 
राज, इल्दों और मिठाविष मिलाकर एक सेर, गोसूत्र १६ सेर , 











२७ 
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भूछ८ व्यक-शिक्ता ; 








कर्नेसे विस्फोट कन्क विचर्चि 
यथाविधि औटाकर प्रयोग कग्नेसे विसर्ष, विस्फोट ओर का 
रोग दूर होता है | 


ससूरिकारोग | 


कन-- [| सकस-क०ाक्>मण+, 
जि 


निश्वादि--नोमको छाल, दवनपापडा, अस्वछा, परवरका 
पत्ता, कुटको, अडसेज्ो छात्त, जवासा, आंवला, खमको जड, श्वेत 
चन्दन ओर लालचन्टन, इन सबके काठेमं चोौनोी सिलाकर पॉनिसे 
च्वर और ससरिका शान्त होती है तथा जितनी गोटो 
निकलकर ठैठ जाती है वह फिर निकलने लगती है| 

ऊषणादि चूर्र--मरच, पोपलासूल, क़ठ, गजपीपल, मोथा, 
सुलैठी, सूर्व्वासूल, वारंगो, सोचरस, वंशलोचन, जवाज्ञार, अतोस, 
अड़्सेकी छाल, गोक्तर, हच्धती और कण्टकारो, प्रत्येकका सम- 
भाग 5णे। दो आनेभर साता सेवन करनेसे मसूरिका रोसान्तौ, 
विस्फोट और व्यूर आरास होता है। 

सर्व्वतोभद्र रस--रिन्टूर, अभरद्ध भस्म, रीप्यमस्म, सोनाभस्म 
और सेनमिल प्रत्येक समभाग, वंशलोचन २ भाग और सबके 
नरावर गुगगुलु एकत्न पानोसें खलकरना। दो आनेसर साता सेवन 
करनेसे ससूरिका आरास ह्ोतो है। 

इन्दुकला वटिका--शिलानोत, लौहसस्म और खरे सर्प प्रत्येक 
समभाग वनतुलसोके रसमें खलकर एक रप्त्तो वरावर गोलो बनाना। 
यह भो ससूरिका नलाशक है। 


| एलाग्रिष्ट ।--इलायची ५० पल, अड़सेकी छाल २० । 
पल, मजोठ, कुरेयाकी छाल, दन्तोसूल, गुरिच, इलदो, दारुइल्दी, | 
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कुद्वरोग । ५७८ 


अव्जुनकाल, चिराथता, नोमकों छाल, चोतामूल, कूठ और सौंफ 
प्रत्येक्ष दथ पल, पानी ५१२ सेर शेष ६४ सेर, यह्द काढा ठर्हा 
होनेपर घवईका फल १६ पल, सच्दत ३७॥ सेर, दालचांनो 
सैजपत्ता, इलायचो, नए्गेंखर, शोठ, पोपल, मिरच, ह 
लालचन्दन, जटामांसो, सूरासांतो, शेलज, अनन्तमूल और 
श्यासालता प्रत्येक ञआ्राठ आठ तोले मिला मिश्लेके घडेमें सुच्र 
बन्दकर एक सहोना रख देना । फिर छानकर उपयुत्ञा मात्रा सेवन 
करनेसे, रोसान्ति, ससूरिका, शोतपित्त, विस्फोट, भ्गन्दर, उपदश 
आंर प्रमेह्ठ पिडका आदि विविध रोग शान्त होता है। 





जलुद्धरोग । 


बता ही बन 


चागेर। छत--घो एक सेर, चागेरोका रख, सूखो बूलोका 
काढा ओर खट्टो दहो सब सिलाकर १६ सेर , तथा शोंठ ओर 
जवाखार प्रतव्यक १० तोलेका कल्क यधाविधि ऑटाकर सेवन 
करनेसे गुदम्भ शका दद दूर होता है। 
हरिद्राद्य तेल ;---इलदी, दारइलटो, सुलेठो, लाल- 
चन्दन, पुण्डरिया काष्ठ, सजोठ, पद्मपुप्प, पद्मकाष्ठ, केशर ओर कवेध, 
गाब, पाकुर और बड इन सबके पत्तेका कल्क और चायूने दूधके 
साथ यधाविधि तेल पाककर मदन करनेसे युवांनपिडिका व्यज्ज, | 
नोलिका और तिलकालक आदि रोग टूर होता है। 


ज+कक---_++-++-२ 


खसको जड, सुलेठो, शिरोष छाल, खरको लकडो 
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धू८० वेद्यक-थशिन्ना । 


जक्ललकल, 











अअवनकनननननन+-पनन-+ 


कुछसाद्य तेल |--तिलका वैल त्राधा सैर, क्राधाध-- 
लालचन्दन, लाह, सजोठ, सुलेठो, खसको जड़, प्मआाछ्ठ, नौचीत्‌ 
पल, वडकोमार, पाकुरका टुसा, पद्मकेशर तीर दश्बुल प्रत्वक 





एक्त एक पल, पानो १६ सेर, शेप ४ सेर , सजोंठ, सहुआ, लाइ, 
खालचन्दन और मुलेठा प्रत्येक दो दो तं,लेक्ना कक्क , चबकगेका 
दूब एक सर ; यधाविधि औदठाना पाकशैप होनेपर केगर ४ तोले 
सिलाना। यह तेल सालिश करनेसे पिड़िका, नोचिक्षा और ब्यद्ग 
आहडि पोडा दूर छो सुखज्योति बढ़नो है। 

दिहरिद्राद्य तेल ।+सरसोका तेल ४ सेर |; इलदो, दारहलदो, 
चिरायता, व्िफला, नोसको छाल और लालचन्दन प्रत्येक एक 
एक पलका कल्क; पानो १६ सेर यवाविधि औटाकर सस्तकम 
लेप करनेने अरू पिका रोग ढर होता है। 

ब्विफठाद्य ते ++ठिलका तेल ४ सेर, विफलाचूण, जठा- 
सामो, सगरेया, अनन्तसूल और रेन्यवछूदग रूच मिलाकर एक 
सेरक्ा कल्क, पानो १६ सेर यथाविधि औओटाकर मालिश करनेसे 
च्त्िशणि रुसो हर होठा है। 


।+5चोतालूच दन्तोलूल आर घोपालूता यद्द तोन 
द्रछके कल्कमें तेल पाकजर केशइद्रमें प्रयोग करना । 





सालवत्याद्य तेंच 4--वतिलका ठेल एक सेर, माहतोपत, करव र 
को जड, चांतासूच ओर डचहरकरच्च को वाज, प्रत्थेक चार चार 
तोलेजा कलऊ, पानो ४ सेर; बयाविधि ओटाकर टाक् और 
टाजुझक रोगसें मालिश करना । 

रुद्ाव्य तेल ++सरसाका तेल ४ सेर, छागमूत्र ८ सेर, गीसूछ 
८ सेर, सेहुडका दूध, अक्वनका दूध, भगरेया, ईग्रनागला, 
। आअआशाल, घुघुचा, दन्तरायणको जड़ और सफेद सरस्पे प्रत्येक 


255 हैं - 
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एक एक पल ; यथाविधि औओटाकर टाकमें मालिश करनेसे अति 
दुःसाध्य टाक भी आराम होता है। 

यथ्टिसध्वाद्य तेल ।--तिलका तेल एक सेर, दूध ४ सेर, मुलेठो 
८ तोले ओर ग्ांवला ८ तोलेका कलक यथाविधि औटाकर नस्य 
लेने और मन करनेसे केश और श्मश्वु पैदा होता है । 


सहानोल तेल [--चहेडा के वोजका तेल १६ सैेर, 
आवलेका रस €४ सेर, इुडहुड को जड, कालोभिटो तुलसोका 
पत्ता, कष्णशणको जड, भोमराज, काकमाचौ, सुलेठो और देवदारू, 
प्रत्तेक १० पल , पौपल, ब्विफला, रसात््न, पोण्ठरोक, मजोठ, 
लोध, कृष्णागुरु, नोलोत्पल, आमस्ं्रकेशो, कृष्णकदहम, माल, 
लालचन्दन, नोलकाष्ठ, भैलावा, होराकरु, मल्लिकाफल, सोमराजो, 
अशनछाल, लोइचुर्ण, क्ृष्णपुष्प, मदनछाल, चौतासूल, अख्जुनपुष्प, 
आम्त्रवोज, जामून वोज प्रत्येक पांच पाच पल , यथाविधि लौह पात्रमें 
श्रीटाकर थधोडे दिन धुपमें रखना फिर छानकर लोहेके पा6त्में 
रखना। यह तेल नस्य, पान और सहनाथ प्रयोग करनेसे शिरोरोग 
और केशको अकालपक्कता दूर छोतो है। 


सप्तचछदादि तेल |--तिल तेल ४ सेर, छतिवनकौ 
छाल अड्सेक्नो छाल और नौोमको छाल प्रत्यंक का काठढा १६ 
शेर, इलदो, दारइलदो, हउर्रा, आंवला, बहेडा, शोंठ, पोपल, 
मिरच, इन्द्रधव, सजोठ, खदिरकाछ, जवाखार और सेन्धव 
मिलाकर एक सेरका कलक गोखूत्र १६ सेर, यथाविधि हलको 
आचमें ओटाकर मालिश करनेसे पद्मिनोकण्टक चिप्प, कदर, 
व्यड़, नोलिका और जालगई भ आदि पोडा दूर होतो है। 
कुड्डमादि छत ।+घों एक सेर, चोतामूलका काठा ४ सैर ; 
कैगर, इल्दो, दारहल्दो और पोपल प्रत्येक ४ तोलेका कलूक | 


हर 








हि 


बा 
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यघाविधि औटाकर पान, नस्य ओर मालिश करनेसे नोलिका 
युवानपिडिका सिध्म ओर शिरोरोग आदम होता है । 


सहचर घत [---घो सेर, पोतमिंटा १श॥ सेर पानो | 
8 सेर, शेप १६ सेर; दशसलूल सब सिलाकर १०% मेर पानो 
४ सेर शेप १६ सेर। शिरोष छाल १श॥ मेर, पानो ६४ मेर 
घेए १६ सेर, णेपल, पोपलासून, चाभ, चोतासूल, शोंठ, 
वायविडंग, पांंचोनसक, जवाखार, सब्नोखार, मोहइागा, विछोटो को 
लड़, सट्विमिक्टर जोर गेरुसिशे सिलाकर एक मेरका कलक 
यघाविधि ओटार र मालिश करनेसे न्यच्छ, न।लिका, तिलकालक, 
आडलिवेटक, पाददारी और युवानपिडका दूर होता ऊँ । 
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सुखरोग | 


नकज ब>- >> +++>+ 


दन्तरोगा्शनि चरण ।--जातौपत्न, पुननंबवा, तिल, पौपल, 
भांटोपब, सोधा, बच, अलवाईन और हर इन सबके समभाग 
चणनें घो मिलाकर सुहमे रखनेसे दांतको क्रिसि, कगड, शूल 
ओर ठर्गन्ध नष्ट होता है । ह 

दशनर्सस्कार चुणं |--शोंठ, हर्स, मोथा, खैर, कपूर, सुपारी 
भस्म, मिरच, लोग, दालचोनो प्रत्येक समभाग चर्ण, तथा सबके 
बरावर सफेद सिद्देका चरण एकत्र सिलाकर ढात मलनेसे टनन्‍्त और 
सुखरोग दूर होता है। 

कालक चरण जाला, जवाक्षात्, अस्वष्ठा, ब्रिकट, रसाह्वन, 
चाभ, तिफला, लोइचर्ण या अगेरू और चोताम्मल एकत्र सहतमें 


पे हर 
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सिलाकर गोलो बना लेना। यह गोलो सुद्दमें रखनेसे गलरोग 
तथा दन्त, जि्ठा ओर सुखरोग दूर होता है । 


पीतक चूण ।--सैनसिल, जवाखार, हरिताल, सेंधानमक और 
5 0... में 
और दारचल्डो, इन सबके चूणमें सच्तत सिलाकर मुहमें धारण 
करनेसे कणठरोग टूर होता है । 


चारगुड़िका -+पोपलछ,, पोपलासूल, चास, चोतामृल, 
शोठ, तालोशपत्न, इलायचो, मिपच, दालचोनो, पलाशका ज्ञार, 
घण्टापाटलाका ज्ञार और जवाखार, यह सब द्रव्य दूने पुराने गुडमें 
ओटाकर बर बराबर गोलों बनाला, तथा गोलो सात दिन घण्टा- 
पाछलके चारमसें रखकर सुच्धमँ घारण करनेसे कंठगेग पश्राराम 
छ्रोता हैं । 

यवज्षारादि गुटी--जवाखार, चाभ, अम्बष्ठा, रसाच्लन, दारइल्‍्दो 
ग्रोर पोपल, यह सब द्वव्य सहतमें सिलाकर गुडिका बना सुच्ठसे 
रखनेसे गलरोग दूर होता है । 

सप्तच्छदादि काढा--छतिवनको छाल, खसको जड, परवर 
का पत्ता, मोघा, इर्ग, कुटको, सुलेठो, अमिलतास और लाल- 
चन्दन, इन सबका काढा पोनेसे मुखके भोतरका घाव आराम 
चहोता है। हि 

पटोलाडि, काढा--परवरका पत्ता, शोंठ, त्रिफला, इन्द्ररायण 
की जड, चायमाणा, कुटको, इल्दो, दारहलदो, और गुरिचके 
काढेमें सहत मिलाकर पोनेसे या मुहमें घारय करनेसे सुखरोग 
दूर होता है। 

खदिर वटिका-खेर १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष ८ 
मेर, इस काढंमें जावित्रो, कपूर, सुपारो, बबूलका पत्ता श्लोर 
जायफल, प्रत्येक आठ आठ तोले मिलाकर ग्रुडिका बनाना। यह 


प्र हल हल 
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गुडिकरा सुह्रमें घारण करनेसे दनन्‍्त, ओछ, जिशा, तालु भोर सुपरोग 
दूर होता है । 

भी ृ ह हक, 

हंहत्‌ खादर वबटिका +>- सर १शा मर, इबुलको 

छान २५ सेर, पाना २४६ मेर, गेपष ६४ मेर, यह कष्दा छानका 





फिर औओटाना गाढा होनेपर बड़ों इलायची, खमका जठ, शेत- 
चन्दन, लालचन्दन, बाल', प्थि्र, तमालपत, मज्ञाठ, सोचा, 
अगर, मुन्ठ', वराचक्क्रान्ता, क्रिफला, स्साज्न, धवईका एन, 
नागेघ्वर, पुगडरिया, गरापम्रिद्यो, दारक्ष्नदों, कटफज, पद्मकाष्ठ, 
लीध, घडकोमोर, जवासा, जटामामों, हलदो, राखा, दालचानों 
प्रत्येक दो दो तोले , कक्कोनफल, जायफल, जावित्नो, और लॉग 
प्रत्येक का चर्ण आठ आठ तोले उसमे मिलाना। टठगठ़ा छ्ोगेपर 
आधा सेर कपूर मिलाकर सटर वरावर गोलो बनाना। यह 
गोलो सुद्र्मँं घारण करनेसे ओछ, जिध्चा, दन्‍त चीर तालगत 
रोग दूर होता हैं तथा सुख खादिष्ट श्रोर सुगन्ध, तथा दांत 
दृढल ओर जोभ साफ होतो है। 

बकुलादय तेन >तिलतेन ४ सेर, मौलमरोका फुल, लोध, 
हडजोड, नोलभगटो, अमिलतासका पत्ता, वनतुलमो, शान्हच्ज्ञो 
छाल ओर बबृत्त तथा असनको छाल सच्च १०॥ सेर, पानो ६४ सेर 
शेप १६ सर , यद्ध काढा तथा उत्ता सच ट्रव्य मिनाकर एक सेरका 
कलक वधाविधि ओटाकर हमें धारण करनेसे तथा नाम लेनेसे 
इडिलता हुआ दात मजबूत होता हैं। 
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कणारोग। 


0 








भेरव रस ।--पारा, गन्धक, सोठाविष, माहइ्ागैका लावा, कोडो 
भस्म ओर गोलमिरच का चरण प्रत्यंक समभाग अदरखके रसको 
भावना दे > रत्तो बरावर गोलो बनाना, अनुपान अदरखके रसमें 
सेवन करनेसे कणरोग ओर अग्निमान्य आराम होता है। 

इन्दुपटो--शिलाजीत, अभरख भस्म ओर लोहइभस्म प्रत्येक 
एक एक भाग, ओर सोनेका भस्म चौथाई भाग एकत्र काकमाचो, 
शतावर, आवला ओर पद्मके रसको भावना दे २ रत्तो बशबर गोलो 
वनाना। आवलेका रस या कादेके साथ सेवन करनेसे कणनादादि 
वातज पोडा ओर प्रमेद्द आराम होता है। 

सारिवादि वटी !----अनन्तमल, मुलेठी, कूठ, दाल- 

चीनो, तेजपत्ता, वडो इलायचो, नागैशर, प्रियंगु, नोलोत्पल, गुरिच, 
लोग, हरा, आंवला ओर बच्ेडा प्रत्येक समभाग, समष्टोके 
बराबर अभरख भस्म और अभरख भस्मके बरावर लोचइभस्म एकत्र 
केशरियाका गम, अजुन छालका काढा जीका काढा, काकमाचोका 
रम और घंबुचोके जडके काढेको भावना दे ६ रक्तों बराबर गोलो 
बनाना । घारो दूध, शतावरका रस अथवा सफेद चन्दनके साथ 
सेवन करनेसे वातत्र कणरोग, प्रमेद्द ओर रक्तपित्त आराम होता है। 

दौषिका तेल--मचत्‌ पद्मम्रलक्को आठ अड्डल लकडोमें अथवा 
देवदारू कूठ ओर सरनलकाष्ठमें तेलमे भिंगोया रेशसो वस्त लपेट कर 
जलाना । उससे से जो तेलका बद गिरेका उमोको दोपिका तैल्ल 
कहते है। यह तेल गरसकर कानमे डालनेसे तुरत कानका दर्द 


शान्त होता । है 


वडप 


पर 
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दशसूलो तैंस--तिल तेल ४ सेर, दशसूल ११॥ लेर, पानो ६४ 
सेर शेप १६ सेर यह्ट काढा तथा एक सेर दशसलूलका कल्क यथा- | 
विधि ऑओंटाकर कानमें डालनेंसे बह्िरापन टूर होता । 

लम्बाद्य तेल--नोम, करज्ञ अथवा सरसोका वेल एक सेर, | 
बकरीका दूध ४ सेर, तथा खलह्सन, आवला और हरताल सच | 
मिलाकर दा पलका कलल्‍्क, यथाविधि ओटाकर कानमें डालनेसे । 
कणंस्राव बन्द होता ; 

शब्बुक तैल--सरसोक तेल १ सेर घोधेका मास २ पल, पानी ' 

४ सेर यथाविधि ऑंट।कर कानमे डालनेस कणनालो दूर होतो है । | 
लिशातेल--मरसोका तेल ४ चार सेर, धवूरेके पत्तेका रस | 

१ एक सेर तथा इलढो ४ तोले और गन्धक ४ तोलेका कल्क | 
| 

। 


६ 





अनीनननरगननगनगफपरफरफरए2ि२१. टी. 


ऑटाकर कानमें देनेसे कणनालो दूर डोता है 

कुष्टाद्य तेल--तिलका तेल एक सेर, छागमूत्र ४ सेर, और 
कूठ, हींग बच, देवदारू, सोवा, शोंठ और सन्धव सच सिलाकर १६ 
तोलका वाल्‍्क यथाविधि ओटाकर कानमें देनेंसे पूर्तिकर्ण दूर 
होता है। 


नासारोग । 


आज न-++0 दे 





व्योपाद्य चुगें---त्रिकटु, चोतागूल, तालोशपत, इसमलौ, अस्त- 
वेतस, चाभ और कालाजोरा सब मिलाकर दो पल। इलायचो, 
तेजपत्ता ओर दालचोनो मिलाकर ४ तोले, पुराना ग्रुड॒ ५० पल , 
एकत्र ओटाकर ४ आनेभ्र मात्र! गरम पानौके साथ सेवन करनेसे 
पोनस, श्वास, कास, अरुचि ओर खरभड्ट आराम होता है। 
हो शा 
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शिग्रतेल---सेजनकोी वोज, हच्चतो बोज, दन्तोबीज, ब्रिकटु 
और सेन्धवका कलूक और वेलके पत्तेके रप्तके साथ यथाविधि तेल 
ओऔटाकर नास लेनेसे पूतिनस्थ गेग दूर होता है। 


व्याप्रनातिस--सरसोका तेल १ सेर, पानो 8 सेर, तथा कण्ठ- 
कारो, दनन्‍तोसूल, बच, सैजनको छाल, निगुण्डो, ब्विकाटु भर 
सन्धव सिलाकर १६ तोलेके कलक , यथाविधि ऑटाकर नास 
लेनेसे पूतिनच्य दूर होता है । 


चित्रक हरीतकौ |---चोतासूल ५० पचास पल, पानी 
४० सेर, शेष १२॥ सेर , गुरिचि ५० पचास पल, पानी ५० सेर 
शेष १"॥ सर, दशमूल प्रत्येक पांच पाच पल, पानो ५० सेर 
शेष १२॥ सेर , यह्त तोनो काढा एकत्र मिलाकर उसमें १२॥ मेर 
पुराना गुड सिलाना तथा हरंका चूण ८ सेर मिलाकर ओऔट।ना। 
पाकशैष में शोठ, पोपल, सिरच, दालचोनो, तेजपत्ता और इलायचो 
प्रत्येक का चण दो दो पल और जवाखार ४ तोले मिलाना। तथा 
दूमरे दिन २ सेर सह्त मिलाना। आधा तोला सात्रा गरस 
पानोके साथ सेवन करनेते पोनस, नासारोग, कास, क्षय और 
अग्निमान्य शान्त होता है। 


लच्झीविलास |--अभरख भस्म ८ तोले, पारा, गन्धक, 
कपूर, जावित्रो ओर जायफल प्रत्येक चार चार तोले, विंधारेको 
बोज, धतूरेकी बोज, भागको बाज, बिदारौकन्टको जड, सतावर, 
गुलशकरो को जड, बरियारेंको जड गोक्षुर बोज, ओर ( निचचुल ) 
इंज्जलको बोज प्रत्येक दो दो तोले, एकत्र पानके रसमें खलकर , 
३ रत्तो बराबर गोलो बनाना । अनुपान सह्रत और पानका रसमें | 
यावतोय शञ्षेप्त विकारमें प्रयोग करना | 
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करवाराद्य तेल--तिलका तेल एक सेर, लाल कनेलका फुल, 
जातोपुष्प, अशनपुष्प ओर साज्षका पुष्प, प्रत्येक चार चार तोलेका 
कल्क, पानो 8 सर, यधाविधि औटाकर नाम लेनेसे नासाश रोग 
आरास होता है । 

दूर्वाद्य तेद--१ एक सेर दूर्व्वाघासके रसमें एक प्राव तैल 
आीटाकर नास लेनेसे नासारोंग ओर रक्तस्ताव बन्द होता है । 

चित्रक तेल--तिलका तेल ४ सेर, गोसूत्र १६ सेर, चौतास्ृल, 
चाभ्, अजवाईन, कण्ण्कारो, करच्छवोज, सेन्थनसक और अकवनका 
दूध सव॒ मिलाकर एकसेर का कल्क, यवाविधि ऑद्ाकर नास 
लेनेसे नासाश दूर होता है । 


नेतरोग । 


>++-+००-- 


चन्द्रोट्यवर्ततों |---हरोठको, वच, कूठ, पीपल, मिरच, 
बच्ेडके गुठलोका गूढा, शइनासि ओर मनकाल यह सब द्रव्य 
बकरोके दूधमे पोसकर बत्तो बनाना। यह बत्तो सहतमें घिस्तकर 
आखमें लगानेते आखको खुजलो, तिमिर, फूलो, अब्ठंद, अधि- 
सांस, कुसुम ( छानो ) और रात्प्र्धता आदि रोग दूर हो दृष्टि 
प्रसन्न होतो है। 
हच्त्‌ चन्द्रोदय वत्तों--रसवत, इलायची, केशर, मनछाल, 
शंखनामि, सेजनकी बोज और चोनो ; एकत्र पानोके साथ खल- 


कर वत्तो बनाना! पृव्ववत अज्वन करनेसे पूर्व्वोक्ष रोग टूर 
होता है। 
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चन्द्रप्रभावत्तों--रसांजन, सेजदकी बज, पापल, मुनेठो, 
बह्चैड़ेके बोजका यूदा, शखनाभि और मनशल यह सब द्रव्य 
वकरोके दूधमें पोच्तकर वर््तों बनाना, कायाम सूखाकर इस 
बत्तोंका अच्नन करनेसे यावताय चक्षु रोग आराम होता है। 


नागाज्ज नाम्चन ।-5विफला, ब्रविकटु, सुलेठो, तूतिया, 
रसांजन, पुण्डरिया, बायविडंग, लोध और ताम््रभस्म एकत्र ओके 
पानोमें खलकर वर्तों बनाना। यह बर्ची स्त्रो दूधमें घिमकर 
अच्चेन करनेसे तिमिर रोग, किशक फूलके रमसें घिमकर 
अज्चन करनेसे आख़को फूनो और छाग दूघमे घिस्तकर अच्चन 
करनेसे साडा टूर होता है। 

विभीतकादि क्ाथ--5हैडा, हरा, आवला, परवरका पत्ता, 
नोसकों छाल और अड्मेको काल, इन सबके काठढेमें गूगल मिलाकर 
पोनेसे चक्षुशुल, शोध ओर श्राखक्रो लालो दूर ह्ातो है। 


हहत्‌ वासादि ।---अड्मेक्ो छल, सोग्रा, नोमको छाल, 
परवरका पत्ता, कुटको, गु'रच, ल्ालचन्दन, कुरंबाकों छाल, इ्नन्द्र- 
यव, दार5लद!, च।ताम्रूल, शाठ, 'चरायता, आंवना, हरा, बचे डा, 
श्यामालता और जो सब मिलाकर ४ तोले, पानो एक मेर, शेष 
आधा पाव, सवेरे यह काढा पाने तिमिर, कण्ड, फूलो ओर 
झब्वृद आद नेत्रोग दूर होता है। 


नयनचन्ट्र छह ।--व्िकटु, बिफला, कांकड-'शिंगो, 
शठो, गख्ना, शोंठ, सुनका, नोलाकसल, काकोला, सुलेठा, व-यारा, 
नागैश्वर, कण्टकारो आर धद्ततो सब मिलाकर दो पल, लोौहभस्म, 
अभ्रभस्म एक एक पल एकत्र त्रिफलेका काढा, तिल तेन और 
भोसराजके रसको भावना दे बैरको गुठलो बराबर गोलो बनाना। 
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फिफला भिंगोधा पानोके साथ सेवन करनेसे यावतोय नेतरोग 
शान्त होता है। 

सहाचजिफलाशथ्य छत |--घो ४ सेर, त्िफला दो सेर, 
यानो १६ सेर शेष ४ सेर, यह्त काढा, तथा सगरेयाका रस ४ सैर, 
अडसेके पत्तेका रस ४ सेर अथवा अड़्सेके जडका काढा ४ सैर, 
सतावरका रस 8 सेर, बकगेका दूध ४ सेर, गुरिचका रस या काढा 
8 सेर, आंवलेका गस ४ सेर, तथा ऐणोपल, चोनो, सुनक्का, त्रिफला 
नोलाकमल, सुलेठो, क्षोरकाकोलो, गुरिच और कण्टकारो सब 
मिलाकर एक सेरका कल्क, यथाविधि औटाकर भोजनकी पहिले 
सध्यमें जोर पोछ्के आधा तोलासे दो ठोलेतक सात्रा सेवन करनेसे 
सब प्रकारका नेत्ररोग आराम हो बल, वर्ण और अग्निको हृद्धि 
जह्ञोतो है। 
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शिरोरोग | 
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शिरःशूलाद्रिवजु रस [---पारा, गंधक, लोहसस्म ओर 
तेवडो प्रत्येक एक एक पल, गूगल ४ पल, त्रिफलाका चुणे दो पल, 
कूठ, सुलेठो, पोपल, शोंठ, गोक्षुर, वायविडड्ना और दशसूल 
प्रद्यसमत एक एक तोला , एकत्न दशसूलके काठेकी भावना देना 
फिर धोमें खलकर १ मसासे बराबर गोलो बनाना। बकरोका 
दूध, पानी या सहतके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका शिररोग 
दूर होता है। 
अदैनाडो नाटकेशखर--कोडोभस्म ५ भाग, सोहागैका लावा 
५ भाग, सिरच ८ भाग, सिठाविष ३ भाग, एकत्र स्तनदूधर्म | 
खलकर नाश लेनेसे शिरोरोग शान्त होता है। । 
" को जम लिन _ 
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शिरोरोग । ४८ १ 


चन्द्रकान्त रप--"ससिन्टूर, अभरख भस्म, तास्रभस्म, लीहभस्म 
और गधक , प्रत्येक समभाग एकत्र सेइुंडके दूधर्से लोह पाजरमें 
एकदिन खलकर सासे वरावर गोलो बनाना। सचहतके साथ 
सेवन करनेसे सूर्व्यावत्त आदि शिरोरोग दूर होता है। 


। 

! 

सयूराद्य घत |--घो १६ मैर, क्राढ के लिये एक मोरका 
| माम॒ १८ पल दशसखूल ( प्रत्येक तोमन तोन पल ) वरियारा, राजा 
ओर सुलेठो प्रत्यक तोन तान पल्ल एकत्र ६४ सेर पानोमें ओटाना 
१६ सेर पानो रहते उतार लेना। फिर दूध ४ सेर , तथा 
पुण्डरिया काठ्ठ, जोवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काशोलो, 
क्ञोरकाकोलो, जोवन्तो, सुलेठो, सुगानो और साषोणो प्रत्येक 
टो दो तोलेका कल्क यघाविधि औटाकर आधा तोला मात्रा 
क्‍ सेवन करनेसे शिरोरोग आदि ऊदेज राग समूह आर अद्वित 


३५ 


रोग आराम होता है। 

घड़विन्दु तेल ।--तिल वेल ४ सेर, छागदूध ४ सैर, 
भंगरेयाका रस १६ सेर , तथा रेंडको जड, तगरपादुका,_सोवा, 
जोवन्तो, राख्रा, सैन्धव, दालचोनो, बायविडग, सुलेठी और शोठ 
रूव मिलाकर एक सेर का कल्क , यधाविधि औटाकर नास 
लेनेसे शिरोरोगकों शान्ति, तथा शिथिलकेश, दन्तादिको हृढता 
और टृश्िभ्रत्षि को धब्वि होतो है। 


सहादशथमूल तेल |--सरसोका वेल १६ सेर, दशसूल 
१२॥ सेर, पानो ६४ सैर, शेष १६ सैर, नोवूका रस “६ सेर, 
आदोका रस १६ सेर, धतूरेका रस १६ सेर , तथा पोपल ३ पल 
गुरिच, दारहलदी, सोवा, पुननंवा, सजनकोी छाल, कुटको, करच्ल 
बीज, कालाजोरा, सफेद सरसों, बच, शोंठ, चोताम्ूल, शठो, 
देवदारू, बरियारा, राज्ता, इड्इड, कटफल, निगुण्डोका पत्ता, । 


के ७.ौ-3-.3%%4-++ेअआे0अनेनन-मनी-ी कल निनी नी नमक ननीनीननगन-3++ था 
43 कल बी. अकेली करन 














हलक कि नरक ९! 
/' वेद्यक-शित्षा । 


चाभ, गेरुसट्यो, पापलत्मूल, सुखोसूलो, अगवाईन, जोरा, 
कूठ, अजमोदा और बिघारेंको जड प्रत्येक एक एक पल; 
यधाविधि औटाकर शिरसें मालिश करनेसे कफजन्य शिगोेरोग 
और बदनमें सालिश करनेसे कफजन्य दद और शोध दूर 
होता हैे। 

हंहत्‌ दशमूल तेल [--सरसोका तेल १६ सेर, दश- 
सुल, धतूरेक। पत्ता, पुननवा और निगुण्डपल्न प्र॒त्य॑क १२॥ सर, 
अलग अलग ६४ सेर पाना।|में ओटाकर १६ सेर अश्रवशिष्ट रखना 
तथा अडमेके जडको छाल, बच, देवदारु, शठो, राज्ना, मुलेठो, 
मिरच, पोपल, शोठ, कालाजोग, संजनको छाल, करच्च बोज, 
कूठ, इसलोकी छाल, जंगतलो सेम चीर चोनामून प्रत्येक आठ 
आठ तोले, यथातविधि आंटाकर व्यवहार करनेसे शिर,शूत, कण 
शूल ओर नेत्रशूल दूर होता है। 
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| अपामाम तेल--अप'मा्ग बोज, ब्विकठ, इलदो, नकछिकनो 
| का पत्ता, चोंग आर वायविडग सब सिलाकर एक सेर और १६ 
' सेर मोग्रत्रकं साथ यवाजिधि ४ सेर तिल तेल ओटाकर नास 
| लने वे शिरको क्रिसिका नाश होता है । 





स्त्ोरोग । 


| 

| 

। 

] 

मा न्‍्टो 

द्वा्वीदि काढा--दारइलढो, रक्ततत, अड़सेके जडको छाल, 
गरीथा, चिरायता, वेलकगिरां ओर सेलावा, इन पतबकी काठेमें 

सच्त मिलाकर पोनेसे प्रदर रोग आरास होता है। 
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उत्पलादि कल्क--लालकसल को जड, लालकपास को जड, 
कौ जड, लाल ओढ्डलको जड, मौलसरो को जड, गन्धमात्रा, 
जोरा और लालचन्दन ; यह सब द्रव्य एकत्र मिलाकर आधा 
तोला मात्रा चावल भिंगोया पानोसे लेनेसे रक्तमूत्र, थोनिशूल, 
कटिशूल और कुचिशून दूर होता है। 


चन्टनादि गो [--लालचन्दन, जटामांसो, लोध, 
खमवकी जड, पद्मक्शर, नारीश्वर वेनकोगिरो, नागग्मोथा, चोनो, 
बाला, अस्वष्ठा, इन्द्रयव, कुरैयाकों छाल, शठ, अतोस, धवईका 
फल रसाजन, श्मख्रकैशों, जामुन को गुठलो, मोचरस, नोलोत्पनन, 
बराइक्रान्ता, छोटो इलायचो, अनार को छाल , प्रत्ये कका 
समभाग चुण एकत्र सिलाकर आधा तोला मात्रा सहत ओर, चावल 
भिगोया पानांके साथ सेवन करनेसे प्रदर, रक्तातिसार, रक्तार्शण और 
रक्नपित्त आराम होता है । 
पुष्यालुग चूगण | --पाठा, जासुनके गुठलोको गिरी, 
आम ग़ुठलां को गिरा, पत्थरच॒र रसांजन, अम्वछा, >तेचरस, 
वराचक्रान्ता, प्झकैगर, केशर, अतांस, मोधा, बेलको गिरो, लोध, 
गेरूमिट्टाि, लिफला, मिरच, शोठ, सुनक्का, लालचन्दन, ध्योनाक 
छाल, इन्द्रयव, अनन्तस्तूल, धवईफूल, सुलेठी और अज्जुन छाल 
सबका समभाग चूर्ण एकत्र मिलाकर दो आनेभरसे चार 
आनेभर मात्रा सहत और चावल भिंगोया पानोके साथ सेवन 
करनेसे, प्रदर, योनिदोष, अतिसार और अर्शोरोग आश्रम 
द्वोता है। पुष्यानचत्र में यद्ठ ओषध प्रस्तुत और प्रयोग करना 
चाहियवे। 
प्रदगरि लोह-क्ुरेयाको १५॥ सेर, पानो &४ सेर 
| शेष ८ सेर, यह काढ़ा. नकर फिर औटाना, गाढ़ा छोनेपर बराह- | 





है; 
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क्ान्ता, मोचरस, वबारंगो, बेलकी गिरी, सोधा, धवईकफुल, 
अतीस, अभ्तक्षस्प्त और लोहभस्प प्रत्येक का चूणो एक पल उससे 
सिलाकर चार आनेभर सात्रा कुशसूल पोसकर पानोमें मिला 
सेवन करनेसे प्रदर और कुचिशूल दूर होतो है । 


प्रदरान्‍्तक लोह--पारा, गन्धक, वंग, रोप्य, खपरिया और 


कोडोभस्म प्रत्येक आधा तोला, लौहभस्म तोन तोले, एकत्र घोकुआर 
के रसमे एकदिन खलकर एक “प्तो बाबर गोलो वनाना। उपसयुर्त 
अनुपानके साथ संवन करनेसे सब प्रकार का प्रटर रोग आराम होता है ! 


अशोक घत |---गायका घो ४ सेर, अशोकमल को 


छाल २ सेर, पानो १६ सेर शेप ४ सरंर, जोरा २ मेर पानो १६ सेर 
शेष ४ सेर, अरवाचावल भिंगोया पानी ४ मेर, वकरौका दूघ ४ सेंर, 
केशुरियाका रस ४ सेंगर , तथा जोवक, ऋषभसक, सेंद, महामेद, 
काकोलो, क्ञौरकाकोलो, समागोनो, साषोणो, जोवन्तो, मुलेठो, 


पियाल सार अथवा पियाल बोज, फालसा, रसांजन (रसवत) 
अशोकमूल, सुतक्का ओर सतावर प्रत्येक चार चार तोलेंका कल्क 
यघाविधि ओटाकर ठंढा होनेपर एक सेर चोौनो सिलाना, इससे 
प्रदर ओर तज्जनित विविध उपद्रव दूर होता है। 


सितकल्धाण घ्वत |---घो ४ सेर, मायका दूध १६ 
सेर ; कुसदप॒ुष्प, पच्चकाष्ठ, खसको जड, गोघम, रक्तशालि घानका 
जड़, मागोनो, क्षञोरकाकोलो, गांभारी फल, मलेठो, वरियारेको जड, 
गुलशकरों को जड, नोलाकमल, तालका पानी, विदारोकन्द, 
सतावर, सरिवत, जोरा, त्रिफला, खोरेंकी बीज और केलेकाफल 
प्रत्येक चार चार तोले पानो ८ सर यधाविधि औटाकर श्वेत प्रदर 
रक्तप्रदर, रजोह्ोनता, रक्गुल्म, रक्तपित्त, वातरक्ष, कामला, पांड, 
जोण॑ज्यर, अरुचि आदिमें प्रयोग करना । 
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फलकल्याण घत |[---गायका धो ४ सेर, सतावरका 
रस १६ सेर, दूध १६ सेर , सजोठ, मलेठो, कूठ, त्रिफला, चोनो, 
वरियारेको जड, मेदा, विदारोकन्द, क्ञोग्काकोली, असगन्धको जड, 
प्रजसोटा, उलदो, दारइलदो, होंग, कुटको, नोलाकमल, 
कुम॒टफल, सनक्का, काकोलो, क्ञोरकाकोलो, श्वेतचन्दन और 
लालचन्दन प्रत्येक दो टो तोलेका कल्क यधाविधि प्राककर सेवन 
करनेसे योनिदोष, गर्भदीष और प्रदरादि रोग शान्त होता है। 
कलक ट्रव्यसं एक भाग लक्ष्मणासूल देनेका उपदेश चिकित्सक 
सोग देते है। 

फलघुत ।--घौ ४ लैर, दूध १६ सेर, श्ेतमिटोमूल, 
प्रोतम्तिट:लूल, तिफला, सुलेठो, पुननंवा, शुक्रमास, हल्दी, 
दारहल्दा, रासन, मेदा ओर सतावर, सब मिलाकर १ सेरका 
कलक यधाविधि ऑंठाकर सेवन करनेसे बख््यादोष, सरूतृवत्सा, 
योनिदोष ओर योनिस्राव आदि दूर होता है। 


कुमारकल्पद्रम घुत ।---घो ८ सैर, छागमांस ५० पल 
ओर दशखसूल ५० पल पानो १०० सेर शेष २४ सेर , दूध ८ सेर, 
सतावरका रस ८ सेर, तथा कूठ, शरठों, मेद मचामेद, जोवक, 
ऋणषसक, प्रियंग, त्रिफला, देवदारू, तेजपत्ता, इलायचो, सतावर, 
गंभागेफल, मुलेठो, क्षोरकाकोलो, सोथा, नोलाकमल, जौवन्तो, 
लालचन्दन, काकोली, अनब्तसूल, श्थामसालता, सफेद बरियारेको 
जड, शरफोका को जड, कोहडा, बिदारीकन्द, मजोठ, सरिवन, 
पिठवन, नागेशवर, दारहलदी, रेणुका, लताफटको दो जड, 
शंखपुष्यो, नोलहकच, बच, अगरू, दालचोनो, लोंग और केसर 
प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क यधाविधि ताम्बा या सिश्नेके पातमें 
गौटाना, ठंढा होनेपर पारा, गंधक, अभरख भक्म दो दो तोले और 
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सचत दो सेर मिलाना। आधा तोला मात्रा यह थो पोनेसे 
विविध स्तरोरोग और गर्भदीष दूर हीता है। 

प्रियज्ञादि तेल |--तिलतेल ४ सेर, बकरोका दूध 
दह्ठोका पानो और दारइलदो का काठा प्रत्येक चार चार सेर; 
प्रियंगु, पद्ममूल, सुलेठो, हर्रा, वह्ेडा, आंवला, रसवत, सफेद चन्दन, 
लालचन्दन, सजोठ, सोवा, राल, सेन्धचव, मोधा, भोचरस, काक- 
माचो, वेलकोगिरें, वाला, गजपोपल, पोपल, काकीलो और 
चज्ारकाकीलोी सब मिलाकर एक सेरका कल्क यधाविधि ग्रौटाकर 
गन्धपाक कवना यह तेल मालिश करनेसे प्रदर योनिव्यापद, 
ग्रहणो और अतिसार रोग आराम होता है। यह गर्भस्थापक 
का उत्तम्त ओषघ है। 





गसिणीरोग । 


सम 
एरण्डादि काठा-रेंड़को जड, गुरिच, मजोठ, लालचन्दन, 
देवदारू और पद्मकाष्ठ, इन सवके काठेसे गर्भिणांका ज्वर दूर 
छ्ोता है। 
हच्त्‌ ह्रोवेशदि--बाला, श्योनाक छाल, लालचन्दन, वर्यिारा, 
धनिया, ग्रुरिच, मोथा खसकों जड़, जवासा, दवनपापडा ओर 
आर अतोस इन सच्का काढा पोनेसे अतिसार, रक्तस्तवव ओर 
सूत्िका रोग दूर होता है। 
लवड्ादि चूर्ण [-लॉंग, सोह्ागेका लावा, भोथा, 
धवईका फूल, बेलकौगिरो, धनिया, जायफल, ल, सोवा, 
अनारका छिलका, जोरा, सेन्धव, मोचरख, नोलाकमल, रसवत, 
अभरख, बंगभस्म, बराइक्राग्ता, लालचन्दन, शोंठ, अतोस, कांकडा- 
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शिंगां खेर वाला प्रत्येक का मसभाग चुणे एकल मिलाकर चार 
आनेभर सात्रा वकरोके दूधके साथ सेवन करनेसे स'ग्रद् ग्रहणो, 
अतिसार और आसरत्त आराम होता है| 
गर्सचित्तासणि रस-पारा, गन्धका, लोचइसस्म प्रत्येक दो दो 
| तोले असरक्ष भक्म ४ तोले, कपूर, वंग, तास्वासस्र जायफल, 
| ज्ञाविनो, गोछ्तुर गोज, सतावर, बरियारा और गुलशकरों प्रत्येक 
एक एक तोला एकत्र पानोके छाथ खलकर २ रक्तो बराबर गोलों 
बनाना । इससे गर्भिणेका ज्वर, दाह और प्रदर आदि आराम 
ड्रोता है। 
गर्भविल्ामरस--पारा, गनख्धक और तूतिया प्रत्येक समभाग 
एकत्र नोवूके रसमें खलकर व्िकटुके काढेकी ३ वार भावना 
दे ४ रत्तो बराबर गोलो बनाना, इसे गभिणोंके ज्वरादि रोगमें 
प्रयोग करना । 
गर्भपोयुयवज्ञों रस--पारा, गन्धक, सोना, लोहा, रोप्य- 
मात्तिक भस्म, दरताल, वंग और अभरख भ्र्म प्रत्येक समभाग 
सम्भाग एकत्र ब्रद्मो, अडूसा, भंगरेया, ठवतपापडा और दशसूल, 
इन सबका रस या काढ़ेकी सातवार द्ावना दे एक रत्ती बराबर 
गोलो वनाना। यह गरभिंगोकी ज्वरादिमें देना । 
इन्टुशेखर रस [---शिलाजोत, अभरख भस्म, रससिन्दूर, 
प्रवाल, लोहा, खणमाचिक भस्स ओर इरिताल प्रत्येक समभाग 
एकत्र भगरेया, अज्गुनकाल, निर्गुण्डो, अड्सा, स्थलपझ और कुरेयाके 
छालके रसको भावना दे मटर वराबर गोलो बनाना। इससे 
गर्सिणोका ज्वर, कास, शास, शिर/पोडा, रक्तातिसार, ग्रदणो, 
वसन अग्निमान्य, आलस्य और दीव॑ल्य दूर होता है । 
गर्शविलास तैल--तिलका तेल एक सेर ; बिदारोकन्ठ, अनार- 
का पत्ता, काच्चो इलदो, व्िफला, सि'घाडेका पत्ता, जातौपृष्प, / 
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सतावर, नोलाकसल और पद्म सब मिलाकर १६ तोलेका कन्क ; 

ब् हू 0 ले 
पानो ४ सेर यधाविधि ओटाकर मालिश करनंसे गर्भशुत्त और 
रहास्रावादि टूर हो पतनोचुझ गर्भभां स्थिर ह्ञोता है । 
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सूतिका दशस्ूल काठा--सरिवन, प्रिठवन, हह्वतो, कण्टकारो 
गोक्षर, नोलाकसल को जड, गंधालोकी जड, शोठ, गुरिच और 
मोधाका काढा पौनेसे सूतिका ज्वर और दाइ दूर होता है। 
सहचरादि--पद्मम्ूल, सोधा, गुरिच, गधालों, शोठ श्र 
बाला ; इन सबके काढ़ेमें आधा तोला सहत मिलाकर पीौनेसे 
सूतिका ज्वर ओर वेदना आराम ह्ञोतो है । 
सौभाग्यशुरठी (-कसेरू, सिंघाडा, पद्मवीज, मोधा, 
जोरा, कालाजीरा, जायफल, जाविती, लोग, शेलज, नारगेंखर, 
तेजपत्ता, दालचौनो, शठी, घवईफुल, इलायचो, सोवा, धनिया, 
गजपौप्ल, पोपल, मिर्च और सतावर प्रत्येक चार चार तोले, 
शोंठका चूणें एक सैर, मिश्री ३० पल, घो एक सेर और दूध ८ सेर, 
यधाविधि औटाकर आधा तोला सावा सेवन करनेसे सतिका जनन्‍्य 
अतिसार ग्रहणी आदि पौडा शान्त हो अग्निकौ हदि होती है। 
जोरकाद्य मोदक (---जौरा ८ पल, शोट ३२ पल, घनिया 
रे पल, सोवा, अजवाईन और कालाजीरा प्रत्यक १ पल, दूध ८ सैर, 
चोनो ४० पल, घो ८ पल; यथाविधि औटाकर विकठु, द्ाल- 
चोनो, तेजपत्ता, इलायचौ, बायविडण, चाभ, चौतामूल, सोधा | 
हो 68 
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छः हि 
और लौंग प्रत्येक एक एक पलका उशग उससे मिलाना। इससे 
सूतिका और ग्रहणो रोग टूर हो अग्निको दौपि होतो है। 
सूतिकारि रस--पारा, गन्धक, श्रभरख, तास्पभस्म प्रत्येक सम- 
भाग एकव खुलकुडोके रसमें मह नकर छायासे सुखा उरद बराबर 
गोली बनाना। आदोके ग्समें यद्ध सेवन करनेसे सूतिकावस्थाका 
ज्वर, ढष्णा, अरुचि, अग्निमान्य और शोध दूर होता है। 
हच्दत्‌ सूतिकाविनोद--शोठ एक भाग, मिरच दो भाग, पोपल 
३ भाग, पांगा लवण, आधाभाग, जाव्वों २ भाग तौर तूतिया 
२ भाग, एकत्र निगुण्डोके रसमें एक प्रहर खलकर, सह्ततके साथ 
सेवन करनेसे विविध छतिका रोग दूर होता है। 
सूतिकान्तक इस--पारा, गन्धक, अभरख भस्म, खर्णमाश्षिक 
भस्म, त्रिकट ओर सोठाविष, प्रत्येक ससमभाग, एकच मिलाकर 
४ रात्तो सात्रा उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सृतिकाजन्य 
ग्रहणी, अग्निसान्य, अ्रतिसार, कास ओर श्वासरेग आराम होता है | 


वालरोग | 


क-->+३+>++ 


भट्सुस्तादि काढा--नागरसोथा, हरा, नोसम, परवरका पत्ता 
और सुलेठो, इन सबके काठेंमें थोडा सह्तत मिलाकर पिलानेसे 
बच्चोंका बुखार आराम होता है । 

इामेश्वर--पारा, गन्धक, खणंसाक्षिक भस्म ( पारा गन्धकको 
कब्जल्ली तथारकर खरणमाच्तिक भस्म मिलाना ) प्रत्येक आधा तोला 
यथाक्रम कैशरिया, भंगरेया, निर्गण्छी, पान, काकमाचो, गया, 


हुड्डुड, शालिंच और खुलकुडोके रसमें एक एक दिन भावना दे, 
/> 
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शुः बह ला आज जबाब बस ३ उस जुड 
74 हैं ० ० वेद्यक-शिक्षा । 

उसमें ४ आनेभर गोंलमिरच का चउर्ण और ४ आनेंमर सफेद 
अपराजिताका चूण स्ललाना। सरसो बराबर गोल वना बालकोंके 
ज्वरादि रोगामें प्रयोग करना । 


बालरोगान्तक रस--पारा, गन्धक प्रत्येक आघा तोला, खण- 
साज्षिक २ सासे एकत्र लोहेके पात्रमें खलकर केशुरिया, भगरेया, 
निगुण्डो, काकसाचा, गिसा, हुडहुड, शालिंच ओर खुलकुडाके 
रसको एक एक दिन भावना देना, फिर सफ़ेद अपराजिता को 
जड दो मासे ओर पिरच दो मासे सिलाकर सरसों व्रावर गोलो 
बनाना। यह वालकके ज्यर आर कास आदि रोगोंमें उपयुक्त 
अनुपानके साथ प्रयोग करना | 


कुसारकल्याण रत--रससिन्टूर, सुकमा, सोना, अभरख, लोहा 
लोहा और खर्णमाचिक भस्म प्रत्येक समभाग ; घिकुआरके रसमें 
खलकर मभूग बराबर गोलो वनाना। वालकके उमरका विचार 
कर एक या आधो गोलो दूध और चौनोमें सिलाकर सेवन करानेसे 


ज्वर, खास, वमन, सुखडो, ग्रहदोष, स्तन नहो पोना, कामला, 
अतिसार और अग्निविक्तति आराम होतो है। 


चौतामुल, शींठ, अजसोदा, इलदो, सुनेठो, देवदारू, दारुद्नलदो, 
वायविडंग, बडो इलायचौ, नागेश्वर, सोधा, शठो, काकडाशिंगो, 
कालानमक, अभरख भस्म, शंखभस्म, लोहभस्म और खर्सात्तिक 
भत्म प्रत्येक समभाग पानोमें खलकर दो रक्तो बरावर गोलो 
वनाना। यह्व पानोसें घिसकर दांतमें लगानेसे तथा उपयुक्ष 
अनुपानके साथ सेवन करनेसे दन्ताप्रमका ज्वर, अतिसार और 
आ्चेप आदि रोग आराम हो दांत जलदो निकलता है। 


हक वी 


दन्‍्तोई दगदान्तक ।-..पौप्ल, पौपलामूल, चाम, 


नर 
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लवड़ चतु सम--जायफल, लोग, जोरा और सोहागैका लावा 
प्रत्येक समभाग , एकत्र मिलाकर दो रतक्तों मात्रा चोनो और सचह्तके 
साध चटानेसे श्राममातिसार ओर तबज्जनित शूल शान्त होता है। 


| 
दाडिस्वचतु मम--जायफल, लोग, जोरा और सोहागेका 
लावा प्रत्येक मस्रभाग ; एकत्र अनार फलके भोतर भर सिद्ञोका 
लेपकर पुटपक्क करना। तअआधो रतक्तोसे २ रक्तोतक मात्रा बकरोका 
दूध या पानोके साथ सेवन करानेसे वालकोंका उदरामय दूर होता है। 
धातक्यादि चुणं--धवईफुल, वेलकोगिरो, धनिया, लोध, इन्द्रयव 
ओऔर बाला प्रत्येक का समभाग चरण एकत्र मिलाकर दो रत्तों मात्रा 
सच्रतके साथ सेवन करानेसे वालकॉका ज्वरातिसार और वमन 
टूर होता है। 
वालचतुर्भद्रिका चर्ग--मोथा, पोपल, इलायचो और कांकडा- 
शथिंगो प्रत्येक का समभाग चुर्ण एकत्र मिलाकर पूत्व॑वत्‌ मात्रा 
सहतके साथ सेवन करनेसे ज्वरातिसार, श्वास, कास ओर वमन 
टूर दोता है । 
| 


बालकुटजावलेड--कुरेयाके जडकी छाल एफ तोले, पानो एक 
सेर, शेष एक पाव, यह काठढा छानकर फ़िर ओटाना, गाढा 
होनेपर अतोसत, अम्बष्ठा, जोरा, वेलकौमिरो, ऋआमके गुठलोका 
गूदा, सोवा, सोथा और जायफल प्रत्येक का चूणं चार चार आनेभर 
उसमें मिलाना। थह्ज उपयुक्त सात्रा चटानेसे बालक का आमशूल 
और रक्तमेद ढूर होता है । 
वालचाहे रो घुत ।--घौ ४ सेर, चौपतियाका रस 
8 सेर, वकरोका दूध ४ सेर, तथा कयेथ, व्विकटु, संन्धव, बराइ- 
क्रान्ता, नौलोत्पल, बाला, बेलकोगिरो, धवईफ्ल और मोचरस 
सब सिलाकर एक सेरका वाल्क यथाविधि ओटाकर उपयुक्त 
4 मी रद 
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६०२ वेद्यक-शिक्ता । 


जि निज-नननन 


रोग दूर होता है। 


कण्टकारो घुत |-- घो ४ सैर, कटेलो, हहतो, बारंगी 
ओर अड्सेको छात्र प्रत्येक का रस या काठढा चार चार सेर, 
बकशेका दूध ४ सेर, तथा गजपोपल, पोपल, मिरच, सुलैठी, वच, 
पोपल, जटासासो, चाभ, चोताम्ल, लालचन्दन, मोथा, गुरिच, 
सफेद चन्दन, अजवाईन, जोरा, बरियाग, शोठ, सुनक्का, अनारको 
छाल और देवदारू सब सिलाकर एक सेरका कल्क; यथधाविधि 
ओटाकर उपयुक्ञ मात्रा दूधके साथ सेवन करानेसे बच्चोंका ख्वास, कास, 
ज्वर, अछूचि, शून और कफको शान्ति तथा अग्निको हृद्ि होती है। 


अखगन्धा छद--घो ४ सेर, दूध ४० सेर असगन्धका कल्क 
एक सेर यधाविधि ऑंटाकर उपयुक्त मात्रा सेवन करानेसे बालक 
पुष्ट ओर मोटा होता है | 


कुमारकल्याण घृुत |--घो ४ सेर, कठेलो ८ सैर, 
पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, दूध १६ सेर; शंखपुष्पो, चाभ, 
व्रह्मो, कूठ, ब्िफला, सुनक्का, चोनो, शोंठ, जौोवन्ती, जीवक, 
बरियारा, शठो, जवासा, बेैलको गिरि, अनारका छिलका, तुन्तसो, 
सरिवन, पुष्करमूल, मोधा अभावमें कूठ, छोटो इलायचो, गजपौपल, 
प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क , यथाविधि आंटाकर , पूबव्ववत्‌ मात्रा 
सेवन करानेसे बालक का देह पुष्ट, अग्निद्द्धि ओर बल वढती है। 


अष्टसज्ञल उत-घो ४ सेर, तथा वच, कूठ, ब्रह्मोशाक, 
सफेद सरसो, अनन्तस्तूल, सेन्थव और पोपल सब मिलाकर एक 
सेरका कल्क, पानो १६ सेर, यथाविधि औटाकर पूर्व्बोक्न मात्रा 
सेवन करानेसे ग्रह्मवेशजनित पोडा दूर होतो है। 
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मात्रा दूधमें मिलाकर पिलानेसे बालक का अतिसार और ग्रद्णो 
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विष-चिकित्मा । 


हाय 5... 


विषके प्रकार ओर मेद--साधारणनः स्थावर और जड़म 
मैदसे विष दो प्रकार का है। उद्धिज विष का सखूल, कन्द, पच, 
फुल, फल, छाल, दूध, रस और सार आदि पदार्थकों तथा दारमुज 
ओर संखिया आदि धातुविष को स्थावर विष और प्राणोविषको 
जड़म विष कहते है । 
स्थावर विषके भिन्न भिन्न लक्षण |--स्थावर विषमें 
विषका मूल, अयथा रोतिसे शरौरमें जानेसे शगेरमें लाठोंसे मारने 
को भांति दर्द प्रताप और मोच्द उत्पन्न होता है। विषके पत्नसे 
शरोरमें कम्प ओर श्वास छ्ोता है। फलसे अस्ड्ठकोष में शोथ, 
सव्वीड़मं जलन ओर आइार से अरुचि होतो है। छाल, रस और 
सार विष खानेसे मुखमें दुरगेन्ध, शरोरका रूछापन, शिरमें दर्द भर 
कफस्राव होता है। दूधसे सुहसे फेन निकलना, श्रोरमें भारो- 
पन और दस्त होता है। धातुविषसे छातोर्म दर्द, सूर्छा और 
तालुसे जलन छोता है। ये सब प्रायः जल्दो प्राणनाशक नहों 
है पर क्रमशः अखस्थता पेदाकर कालान्तरमे प्राण लेता है। 


2 


चक्र 


के 
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| ६०४ दद्यक्-शिक्षा । | 
ज॑ंगस विषके लक्षण |---जंगम विषमें फनवाले सांप 

का काटा हुआ स्थान कृष्णण ओर वह मनुष्य वातजनित 
विविध पौछासे पोडित होता है। संडलो मप अर्थात्‌ गोहुअन 
सापका काटा हुआ स्थान पोतवर्ण और कोसल शोथयुक्ष तथा 
पिन्नजनित विविध उपद्रव उपस्थित होता है। राजिल पर्घात्‌ 
रंगोन ओर लस्‍्बों रेखावाला सर्प काटनेसे कारये हुए स्थानमें 
कठिन, चटाचटा और पाडुवण्ण शोध पैदा होता है, तथा ऋञत 
स्थानसे छ्लिग्ध ओर गाठा रक्तस्राव और नानाप्रकारके कफजनित 
डउपद्रव उपस्थित होते है । 


१ 


अजोण रोगो, पित्तविकारी, आतपात्त, बालक, हद, जुधात्ते, 
क्ञोण, चतरोगी, प्रमेह्ठ और कुछ्रोगो, गर्भिरो, रूच और टुवल 
व्यक्षिको सप॑ काठनेसे घोडेहो देरमें विपत्र हो जाता है। 


0७५ घातिक 
सर्पंदंशनकौ सांघातिक अवस्था [---पौपल इच्तके | 
नोचे, श्मशानभूमि में, टेवके के टोलेपर, या चौराहेपर सांप 
काटेतो उस रोगोका जोना कठिन है। इसोतरह सवेरे, शामको | 
और भरणो, आर्द्री, मघा, अज्लेषा, क्त्तिकानक्षत्र में सर्प कांटनेसे 
भो रोगोको झतुप निश्चय जानना। सम्गस्थानमें काटनेसे अथवा 
जिस रोगोके शरौर में अस्बवसे काटनेपर भो खुन नहो निकलता 
अथवा लता आदिसे जोरसे मारनेपर भी दाग नही पडता, किन्बा 
ठंढे पानोका छोटा देनेसे रोमाच नजी होता, जिसका सुह टेढ़ा 
हो गयाहै, केश घरके खोचनेसे केश उठ आता है, गरदन कुक 
गयो है, इस अर्थात्‌ चहुआ “ठ गया है, काटे हुए स्ानमें लाल 
ु या काले रंगका शोथ हो, मुह्रसे लारकी घार निकलने लरी, 


' [ तय॑ता सल्नद्वार या सुह दोनो रास्तेसे लार या खन निकले 
कर आप 
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5 विष चिकित्सा । &०्धू 


छेप्ते रोगोका चिकित्सा विफल होतो है। काटे हुए स्थानमें 
चार दांत गडे हुए चिन्ह दिखाइ देतो वच्लोी असाध्य 
जानना । 





भिन्न विषप्रकोपके लक्षण ।---बिच्छू काटनेसे अत्यन्त 
जलन और सूई गडानेको तरच्द ददं होतो है। तथा विष अ्रति 
शोप्र उच्च शरोर में चढकर अन्तमे काटे हुए स्थानमें आकर 
रहता है। हदय, नासिका, चज्षु आर जिन्ना आदि स्थानोमें 
काटनेसे काटे हुए स्थानमें घाव हो क्रमशः मास गलकर गिरता 
है तथा रोगौ दर्दको तकलोफसे व्याकुल हो झूतुप सुखमें जा 
गिरता है। मेंढक सिफे एक दातसे काटता है, उसके काटनेसे 
रोगोको प्यास, निद्रा, वसन, वेदनायुक्त शोथ और फुमरो पेदा 
होतो है। सूषिकके शक्रमें विष रहता है इससे उसका शक्र 
शरोर में लगनेते विषका क्रिया प्रकाश होतो हैं। सिवाय इसके 
अन्य जातिके मु षकके भो काटनेसे विष फल्तता है। सुषिक काटे 
हुए स्थानसे रक्तस्नाव होता है, शरोर में गोल शोथ पदा होता है 
तथा च्वर, चित्तचात्ल्य, लोमह् और सव्वोड्' में जलन होती है। 
किसी किसों सुषिकके काटनेसे सच्छो, शरांरमें सुषिक को तरह 
काला शोय, वधिरता, ज्वर, मस्तक भारो होना, शरोरकौ विवर्णता, 
मुखसे ल्वार और रक्स्ताव होते देखा गया है। ऐसे मुषिक 
के काटनेसे रोगांका जोना कठिन है। लुता अर्थात्‌ मकडेके काटे 
हुए स्थानसे गतास्राव और क्लेदयुक्ष होता है। तथा विदोषजनित 
ज्वर, अतिसार, दाह, फुडिया, शरोरमें नोल और ऐतवण्ण गोल 
चकता, कोमल स्पर्ण और थतिशोल श्योथ पैदा होता है। अन्यान्य 
जोवोंक काटनेसे जलन शोथ आर ददं आदि विषकी लक्षण प्रकाधित 


छोता है। 
तहत 
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उन्यत्त शगालादिके काठने का विष प्म्न 
सियार या कुत्ता आदि जोवके काटनेसे घावस काने रद्धका रह- 
स्राव और स्यर्शशक्तिकी अव्यता होतो है। थे विष शगेर्में 
अधिक दिनतक रहनेसे क्रमश, ज्यर होता # तथा श्रन्तमें गेगो 
पागलकी तरद् ह्ञोकर काटे इण जोवका तरह स्वर तथा उसके 
काय्यादिका अनुकरण कर खत्वकों प्राप्त ह्वोठा शै। तथा रोगों 
पानो या दर्पण में काटे ह्ए जांवकों टेखनेसे किम्मा पानों 
टेखनेस अणवा पानोका नाम सुननेसे भवग्रप्राप होता, उसका नृत्य 
निश्चय जानना । प्रागर सियार आ्राटिका विप चहुत टिनतक्कष गरोर 
में गुत रचह्रकर णएकाएको प्रकृपित हो साधातिक हो जाता है; 
काटनेके एक या दो वर्ष चादभा बहुतोंको उद्माद और जल- 
त्रासादि लक्षण उपस्थित हो ऋत्यु होते टेखा गया हे। 


होनवोय्य विष ।--होनवार्थ विप शरोरम लानेमे. 
एकाएको प्राशनाश नशो होता, किन्तु कफके साथ सिलकर शर्रार 
में रहता ह तथा क्रमशः मलको तरलता, शरौर विवणता, मुखको 
दागेन्ध, विरसता, पिपासा, श्रम, वसन और खरको विक्ृृति ये 
सब लक्षण प्रकाश होते ह। यच् विष आमाशय में रहनेसे कफ 
और वातजनित नानाप्रकार के रोग पेदा होता है। पक्काशयमें 
रहनेसे वायु ओर पिन्तजनित रोग उत्पन्न होता है तथा केश 
और शरोरके लोस भकड जाते है। रस धातुगत होनेसे आहार 
में जरुचि, अग्निसान्य, शरगोरमें वेदना टुव्वलता, ज्वर, वसनवेग, 
शारोरिक भारवोध, रोमकूप रोग, सखको विरसता तथा अकालसमें, 
च्मकी शिथिलता ओर केश सफेद होता है। रक्षगत होनेसे 
कुछ, विसपे, फ़ुडिया, प्लोह्ा, रक्तपित्त, न्यच्छ, व्यड्ः आदि रोग 
पेद्ा होता है। सासगत विषसे अधिमांस, सांसाव्युद, अर्श, अधि- 
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जिच्च और उपजिच्च आदि पोडा होतो है। मेदोगत विषसत ग्रन्यि, 
कोषहद्ि, सघुमेह्ड, स्थोल्य श्रोर अतिशय पसोना होता है। 
अस्थिगत होनेसे अध्यस्थि, अधिदन्त, हड्डीमि दट और कुनख 
आदि रोग पेढा होते है। मण्जागत विषमें अन्धकार दर्शण, सूच्छा, 
श्रम, सख्धिस्थान में भारजोध भोर नेव्नाभिष्यन्द पेदा होता है। 
शुक्रगत में क्वलोवता, शुक्राश्मरों और श॒क्रमेह्न आदि गेग प्रकाश 
छहोन्‍्ग है। सिवाय इसके किसो किसोकोी ऐसे विषसे उत्माद भो 
होता है 


शरोरस्थित दुषित विष ठण्ठी हवा चलनेसे ओर बढरोले टिनोमें 
प्राय: कृपित होता है, उसवज्न पहिले निद्राधिका, शारोरिक 
गुरुता, शिथिलता, जुम्हा रोमान्ष और अड्रमई श्ादि पूव्वरूप 
प्रकाश हो फिर सुपारो खानेकी तरद्द मत्तता, अपरिपाक, अरुचि, 
बदनमें गोल फुडियोका निकलना, मांसक्षय, हाथ, पेरमें 
शोथ, सूर्छछा, बमन, अतिसार, शास, पिपासा, ज्वर ओर उदर 
ब्रद्धि आदि रोग प्रकाश होता हैं । 


अहिफैन विष--अधिक अफोस खानेसे सर्वाड्रमें अत्यन्त 
जलन, ब्रद्मरन्धु फटजानेकी तरह दर्द सर्ववोज्का टूटना उदराध्षान, 
सोह ओर श्रस आदि:लक्षण प्रकाशित हो रोगोको रूत्य, होतो है। 


सपंदंशन चिकित्सा |--हाथ या पैरमें साप का्टेतो 
तुरन्त काटे हुए स्थानके चार अऋछ्नल उपर मजबूत रस्सोसे कसकर 
बाधना। इससे *क्न सच्चालन बन्द हो विष सब शरोरमें नहो 
फैंलवा। फिर का्े हुए स्थानको चोरकर खुन निकालना। 
मुखके किसो स्थानमें कोई -प्रकारका घाव न होतो, चुसकर खून 
निकालना। थह्ठ न हो सकेतो शट्ठः लगाना या एक छोटो कटोरो 
या गिलास में स्प॒रिट जलाकर वहच्द गिलास घावके सुह्॒पर रखकर 


प्री. 
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दवाना, इससे खुन निकल जायगा, फिर आम लोचडा गरम 
कर घावको जलाना, हात पेरके सिवाय शरीर स्थानोमें बांधनेका 
सूवीता नहो है, ऐसे स्थानमें सपे काटतेह्ी उस स्थानसे खुन 
निकाल कर जलाना चाहिये इससे भो उपकार होनेको आशा 
है। विष सब देहमें फेल जाय तो वन कराना चाहिये, कालिया 
वांडाको जडका नास लेनेसे विशेष डउपकार होता है। ईपलांगला 
को जड पानोमें पोसकर नाम देना। नाक, आंख, जीभ और 
वांठगोध होनेसे वार्ताकू, शब्बेतो नोबू और लताफटकों आदि पोस 
वार नाम देना। दृष्रोध होनेसे दारहलदो, गोलमिरच, पोपल, 
शोंठ, इलदो, कनेल, करंज और तुलसो वकरोौकीे दूधर्में पीसकर 
आंखमें अच्चन करना। जलयपाल बोजको गूदोको नोवूके रसको 
२१ बार भावना दे बत्तो बखना, यह बत्ता मनुप्यके लारमें 
घिसकर अष्छन करनेसे सांपका काटा मनुष्य वेशेश हो जानेपर भो 
होशर्में ज्राता है। सेजनको बीज को शिगेष फलके रसको सात 
दिन भावना दे नस्य अच्चन और पानमें प्रयोग करनेसे सपविष 
शान्त होता है। तेवडाको जड, दन्तोमूल, सुलेठो, इलदो दार- 
इलदा, सजीठ, अमिलतासवा गूदा, पाचोनमक और त्रिकटु यधद 
सब द्वव्यका समभाग चूण सच्ततम मिलाकर १५ दिनतक गोके 
सिगर्स रखना, फिर बाहर निकाल चार आनेभर अथवा अधिक 


मात्रा दूध, घो आर मचतके साथ सेवन कराना। इसका लेप 
ओर नासभो विशेष उपकारो है। 


फनवाला साप कार्ेतो निगुण्डो को जड, अपराजिता और 
हरफारीडा का काढा पिलाना। संडलो सर्प काटे तो सहत 
सुलेठो, जोवक कऋाषभक, चानो गान्भारो और बडे टसेका 
| काठा  लाना। राज्जल सर्प काटे तो मिर्च, पोपल, शॉठ 
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अतोस, कूठ, कोल, रेणक, कुंश्भी और कुटकौके काठेमें सह्त 
मिलाकर पिलाना। ग्टद्घूम, इलदो, दारूह्ललदो और कटसरैया को 
जडके काम घो सिलाकर पौनेसे सब प्रकारका सर्पविष दूर होता है। 
छुड़हुडकी जड, ८।१० गोलमिरच के साथ पानीमें पोसकर गऐोनेसे 
सर्पविष दूर होता है, यह दवा पौनेके थोडो देर बाद थोडी 
फिटकिरो मिलाया पानो पिलाना चाहिये, यदि वसन हो जायतो 
विषका ह्ास नहो हुआ ससभाना तंव फिर वहो औषध पिलाना 
चाहिये। हाथोसड को जड और भुईचम्पेकी जड सेवन करनेसे 
भो सणंवष दूर होता है। 





खत 











हम्विक <ंशन में ।---विच्छु काटनेसे काटे हुए स्थानमें 
बार बार ताण्निका तेल सालिश करना। किस्बा 
कोयला घिसकर लेप करना। गायका धो ओर सेन्चव लवण 
एकत्र गरम कर लेप करनेसे किम्वा गोसय गरम कर लेप करनेसे 
भी हश्चिक विष दूर होता है। कालो अरूई का लवाब सालिश 
करनेसे हथ्चिक विष दूर होता हैं। गुडका पस्तोजा हुआ रस लगानेसे 
भो धश्चिक काटनेको जलन दूर होतो है। मेडकाके विषमें पह्चिले 
खन निकालकर शिरोष बोज सेइडके दूधमें पोसकर लेप करना। 
सूषिकुके विषमें भो पहिले खून निकालकर फिर ग्य्ह्धूम, मजोठ, 
इलदो ओर सेघानमक एकत्र पोस गरमकर लेप करना। अथवा 
अकवन को जड पोसकर लेप वारना, या दालचोनो और शोठ 
का मम्मभ्नाग चूर्ण गरस पानोके साथ सेवन करना। सकडके 
विषमे लालचन्टन, पद्मक्ा8, खंसको जड, पाटला, निगण्डो, 
खरण्क्षोरो, कुंमो, शिरोष, बाला ओर अनत्तसूल, प्रत्येक ममभाग, 
कूठ २ भाग एकत्र लिसोडा हचके रसमें पोसकर लेप करना। 
अपराजिता, अजुनछाल, कूठ, लिसोडा, अश्त्य, बड, पाछुर गुन्नर 


ऐप] 5 


कक 2 


| 28 





(५, 


रद 


/) 








ः 


६१० वेदक-शिक्षा । कर 


और वेतसको छाल, इन सबका काढ़ा पौनेसे मकडा और कौट 
विष दूर होता है। कच्चे केलेका दूध रोज ३॥४ बार लगानेसे 
मकड़ेका विष दूर होता है। कच्चो हलदी दूधमें पौसकर महंन 
करनेसे भो गरल दूर होत | है। बच, हींग, वायविड॑ग, सेंघानमक, 
गजपोपल, पाठा, अत्गेस, शोठ, पीपल और मिरच प्रत्येक का 
समभाग चुण एकच मिलाकर चार आनेभर मात्रा संवन करनेसे 
यावतोय कोटविष दूर होता है। 


पागल कुत्ता और शियार काटेकौ दवा -- 


पागल कुत्ता या शियारका काटा हुआ स्थान चोरकर खन निकालना 
फिर वह स्थान आग, ज्ञार या गरम घोसे जलाना। तथा 
रोगोको पुराना घो पिलाना अथवा धतुरेकी जड किम्वा कुचिला 
एक या दो रक्तो वजन खिलाना। शेतपुननेवा और धतुरेको 
जड़ सम्रभाग एकत्न सेवन करना उपकार। है। नियमित रुपसे 
भाग नित्य पोनेसे भो लाभ होता है। पारा, गन्धक, कान्तलोड 
प्रत्येक एक एक तोला, अवरख दो तोले ययाक्रम इन्द्ररायण, तो 
ब्रह्मो, नोलाकमल, सतावर और कवाचके रसको एक एक वार 
भावना दे एक रत्तो बरावर गोलो बनाकर टण्ढे पानोमें इसे सेवन 
कंराना। कंडेकी राख /अकवनके टू्में भिंगोकर घपसें सुखा 
नाम लेनेसे विशेष उपकार होता है। कुत्ता काटे हुए स्थानमें 
सेइुब्के दूधपते शिरोषकी बीज घिसकर लेप करना। या चावल 
-पोसकर उसके भोतर'मेषलोम भरकर सेवन कराना। 

विषाक्तटव्य भत्षण चिकित्या (--विष, विषाज्ञष 
इय या अफास खानेपर तुरन्त केकराना चाहिये। तुतिया 
भिंगोया पानो श्रेष्ठ वमननकारक हैं। विष करशठात हो तो कच्चा 
अ चोनो और सहतके साथ चेटाना। आम्ाशयगत हो तो | 
॥ 2 अल कक _ 6३ 
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. विष चिकित्सा । ६९ 


कुत्ोका चुणे चोनो चोर सह्त मिलाकर चटाना। पक्काशयगत 
विषमें पोपल, इलदो, दारहलदी और मजोठ, गोनोचनके साथ 
पोसकर पिलाना। रक्तगत विषमें लिसोडेको जड, छाल और 
फुनसो बेरको जड, काल और फुनसो, किम्बा गुज्मर को जड़, छाल 
और फुनगो अधघवा अपराजिताको जड, छाल फुनगो का काढ़ा 
पिलाना । मसांखगत विषमें खदिरारिष्ट सहतके साथ और कुरेया 
को जड पानोके साथ सेवन कराना) विष सब्वंदेहगत होनेसे 
और कफका वेग अधिक हो तो बरियारा, ग़ुलशकरो, मुनेठो, 
सहयवेका फल, कुम्भो, पोपल, शोठ और जवाज्षार यह सब द्रव्य 
मखनमभें सिलाकर वदनसे मालिश करना । 


दूषित विषात्ते रोभोक्षो पहिले ख्नेहपान करा वसन, विरेचन 
और शोधन कराना चाहिये। पांपल, खसकी जड, जटामांसो, 
लोध, छोटो इलायचो, सोवचल नमक, मिरच, बाला, बडो इलाईचो 
और स्वणगेरिक ; धन सबके काठेमें सहत मिलाकर पिलानेसे 


दूषित विप शान्त द्ोता है। 


शास्त्रोय ओषघध (-संनसिल, उइरताल, मिरच, दार- 
मुज, छिगुल, अपासार्गकों जड, धतुरेकी जड, कनलकोौ जड 
ओर भिरोषको छड प्रत्येकका समभाग चूण्ण को रुद्राच्त और 


अपराजितके रससें १०० बाद भावना दे सूंग बराबर गोलो 


बनाना । यह गोलो सेवन करनेसे सांपके काटेसे या विषपानजनित क्‍ 
वेहोशी दूर होतो है। इस ओषघिका नाम भौमरुद्र रस है।, 
तालमखाने को छठ छतिवनके जडकों छाल घोर कूठ प्रत्येक , 
एक एक तोला, दारमुज दो आनेभर , यह सब द्रव्य अकवनको 
जडके काठे मे पोसकर सरसो बराबर गोलो वनाना। कुलिकादि 
नाम्तक इस रोलोको सेवन करनेसे विषसे अधसरा हुआ सनुष्यक्षो 
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एनलजॉवन पाता है। इस ओपषध से दुरारोग्य दिषस च्यरमें सो 


विश्वेष उपक्तार होता है। घो १ घेर, अपासागका या चिरचिरों 
रस ४ सेर तथ अनारका छिलका, कूठ, छोटो इलायची, तथा वडो | 
ईलायचा, कांकडाशिंगो, शिरोपसूलको छाल, मिठाविष, बच, 
कोदानिया, कड़ुलिया, पालिधा छल, लालचन्दन, कुम्भो और 
सुरासांसो सव सिलाकर एक पावका कल्क, पातो न दे खालो 
कल्क मिला घो औटाकर उपयुक्त मात्रा सेवन करनेसे यावतोय 
विषदीष दूर छडोता है। यह सी विषम्त ज्वर नाशक है । ड्सको 
शिखरं। छत कहते हैं। घो ४ सेर, तथा इरोतको गोलोचन, 
कूठ, अकवन का पत्ता, कमलकों जड, वेतसम्यूल, म्ठाविष, 
तुलसो का पत्ता इन्द्रयव, मंजोौठ, अनन्तसूल, शतसूलो, सिंहाडा, 
बराइक्रान्ता और पद्चकेशर सव सिलाकर एक सेरका कर्क 
यथाविधि ओटा तथा छानकर ४ सेर सहत सिलाना। रूव्य- 
पाणच्छेदी नासक यह छृतभो सब प्रकारका विषदोष निवारक है। 

शिरोषछाल ६। सेर, पानो १२८ सेंर शेष ७२ सेर, इस काउछेसें 
२५ सेर गुड मिलाकर उसमें पोपल, प्रियंगु, कूठ, इलायचो नोल 
को जड, नारेश्वर, इलदो दारुइलूदो और शॉंठ प्रत्येक का आठ 
आठ तोले चूर मिलाना। एक मसहोना सुद्ट वन्दकर रखने 
वाद उप्युक्ष मात्रा सेंचन करनेसे विषदोष दूर होता है। 
पूपको शिराषारिष्ट कहते है। 

विषकी चिकित्सामें जब रोगो के वातादि दोष और रस, 
रक्तादि घातु प्रक्तिस्थ हो, अन्नम्में रुचि हो, खासाविक रोतौथे 
सलझूज निकले, वर, इन्द्रिय, चित्त और चेश्या आदिलें प्रसक्ता 
दिखाई दे तव रोगो निवष हुआ है जानना | 

पथ्यापध्य--विष नष्ट हो जानेपर रोगोको छोडे दिन पण्यसे 
रखता अत्यत्त आवशख़ज् है। विषको चिकित्साके समय श्रति लघु ! 


टफ्ि रा 
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हल ला तल 


जलमतब्जन ओर उद्दखनसे सुस्तूषको चिकित्सा । ६१३ 








पष्य छानेकों देना। कभो सोने न पावे, निद्रा दूर करतेके 
लिये चाह काफा आदि पिलाना अच्छा है। पर विष दूर द्दो 
जानेपर पुराने चावलका भात, घोको तरकारो आदि और दूध 
खानेंको देना। सचनेपर वहतो नदोमें स्लान करना अच्छा है। 
तेल, मछलो, कुरधो, खटद्दा और विरुद द्रव्य भोज्नन तथा क्रोध, 
भय, परिश्रम और संथुन अनिष्टकारक है | 

दुरगंम अन्धकारादि स्थानसें कोई वस्तु गड़ जानेसे किसौ जन्तुझे 
काटवेको आशंका होत। है तथा इस आशंकासे ज्वर, सही, खूर्च्छा 
दाइ, ग्लानि, मोह ओर अतिसार आदि उपस्थित होते है। 

इस शका विषमें रोगोको साब्तवाजनक ओर आनन्दजनक 
वाक्यादिसे सन्तुष्ट रखना। पूर्व्वोक्षि सुपध्य भोजन कराना और 
किसमिस्‌, क्षोरकाक्नोलों और मुलेठो का चुणें चोनो और सच्चत 
के साथ सेवन कराना। जोवन्तो, वार्ताकु, सुषनो, चुह्ाक्ानो, 
पथरी ओर परवर इन सबको शाक खानेसे शंशाविषमें विशेष 
उपकार होता है। 


लि कैट (०++ 
#77॥ 


जलसज्जन ओर उद्दनसे हुए सुमूषु का 
चिकित्या । 


अम>«म- हूँ नाना 


जलसज्जनसें कत्तव्य |--पानोमें डुवे हुए व्यक्षिको 
पानोसे तुरंत उठाना तथा उसक्ला शरोौर गरस और अग शिधिल्र 
हो तो चिकित्स! करता, नहोंतो चिकित्सा हथा होतो है। पहिले 
रोंगोकी उलटा टांगकर सुख पानी ओर सार निकालना। 
फिर श्वास ठोक करनेके लिये रोगोको एकबगल सोलाकर तेज 


हो दिख लि >रीक लक लीि 
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संघनो सुंघाना, किम्ब। नौसादर और चुना एकत्र मिलाकर नाकके 
पास रखना इससे यदि श्वास प्रवत्तित न हो तो अंगुलो, पचीका 
पंख या और कोई वस्तुसे नाकमें सुरसुरो देना, इससे छोंक या 
के हो श्वास ठिकाने आवैगो। ये सब क्रिया विफल होनेसे रोगी 
को|आंधा सुलाकर छातोके नोचे एक तकिया रख उंचा करना 
तथा फिर एक बगला सुलाना और दोनो पांजर हाथसे दवाकर 
धरना । इसी तरह एक पल समयमें ७८ बार करना। अथवा 
रोगोको चित्त सुलाकर पोठके नोचे तकिया रख थोडा ऊ'चा 
करना तथा दूसरा आदमी रोगोको जोभ घर्कर खंचे और आप 
रोगोके शिरहाने बेठकर उसके दोनो हाथ बार बार उठाकर 
छातोपर रख। रोगीकी जोभ न खोचकर उसके मुखमें फूक 
दिलाना तथा आप वैसहो दोनों हाथ बार बार उठाने और 
छातापर रखनेसे भो चलेगा। शोध शीघ्र बार बार यह्द प्रक्रिया 
करनेसे यदि शखास चले तो रोगोका ह्षथ और पेर नोचेसे उपरको 
रखना तथा गरस बालकी पोटलोसे हाथ पेर सेंकना । 


अल» न नम नकन»-म 33.3». ५-० फन--+ ल-# जन 


उक्न क्रियासे रोगो होशमें आनेपर बहुत कम भात्रा सच्छोवनो 
सुरा या ब्राण्कि शराब पानोमोें सिनाकर पिलाना तथा जिसमे 
सुखको निद्रा हो ऐसा उपाय करना चाहिये। चिकित्साके वखत 
रोगोके पास आदमो को भोड कदापि न रहे। शेगोके शरीेरमें 
अच्छो तरह हवा लगे ऐसा उपाय करना आवश्यक है। कुछ 


ताकत और आरास होनेपर थोडा गरस दूध पिलाना। फिर 
८१० दिनतक परहेज और सुपष्यस्त रखना । 


उद्दखनमें 0 
के उद्खनसें कत्तेव्य |-....इन्घनसे हुआ सुम्रषु॒ व्यक्तिके 
गलेको रस्सो जलदो काटकर पूब्वोक्त क्रियाओँसे खास प्रवर्तित । 
करना, तथा गलेमें गरस घौ आहिस्ते आहिस्ते सालिश करना। | 
हि र््र 
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सद्दींग मोको चिकित्सा | ६१५ हि 


अल जाआ और छातोमें वराबर ताडके पेखेसे हवा करना। होशमें आने 
पर पूल्ववत्‌ सुरापान और आहारादि व्यवस्थाकर थोडे दिनतक 
पथासे रखना । 





का कता३२०४३००७० इततभ-+टक 


सदहॉगरमौकी चिकित्सा । 


न ततन-नस न --+० मम प)-न+-नी-पनननन-मई33..-_>+_>क 


कारण ओर लक्षण ।---बहत देरतक ध्पमें या आगकें 
पास बेठना, किम्बा बहुत भोढ में रहना अ्रध्वा अधिक चलना या 
भेह्नतसे थक जानेके बादहो स्नान, जलपान किम्बा और कोई 
ठंठो क्रिया करनेसे पह्चिले बहुत प्यास और बार बार पिसाब को 
इच्छा होतो है। फिर क्रमशः शरोर षयण आखें लाल और 
आंखको पुतलो छोटो हो बडे जोरसे बार बार छातो घडकतो है। 
नाडोका वेग पहिले शैज हो पाछे विषम और दुब्वेल होता है 
श्वास जोरसे बार बार चलतों है। तथा अन्तमें रोगो वेदहोश 
होजाता हैं। इसको चलित भाषामें स्ोंगरमों कचह्ते है, यह 
आशु प्राशनाशक है। इससे यह पोडा होतेहो चिकित्सा करना 
चाहिये । 
चिकित्सा ।--रोगो बेक्तोश होतेहों उवादार घर्में 
चित्त सुलाना । रोगोके पास बहुत आदमो को भोड होना: अच्छा 
नहो। शिर सुख और छातो में ठंडे पानोका छोटा देना। श्वास 
रोध होनेमे पूरव्वोक्न उपायसे शाम प्रवत्तित करना। जयपाल 
चटित औऔषध या कोई दूसरो तेज विरेचक दवासे विरेचन कराना 
अच्छा है पर वमनकारक ओषघ देनेसे अनिष्ट डोगा। जलदो होशमे 
न आनेसे सरसोका तेल, शोंठ और लाल मिरचा पानोमें पोसकर 
उसको पट्टो गरदन पर लगाना। थे सब क्रियाश्रोंसे रोगो शर्म | 


० हल नल मिशन जम कल कम टाल मन आल मल लक, 
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के चरक०-# कलम 


पी 


दर देखक-शथिक्षा | 





आनेपर और श्वास प्रवत्तित ञ ठंठा शब्बेंत और दूध पिलाना 
उचित है। रोगो दुब्बेल होतो पानो मिलाकर घोडो शराव 
पिलाकर सुलाना। अच्छोतरह आराम होनेपरहलका इजहार: 
खानेकी देना । तथा 8४।५ दिनतक विशेष सावधानोसे रखना 
चादिय्रे। 

धच आदि ऊंचे स्थानसे गिरजानेपर अथवा पासह्के कहीं 
वज्ञपातते उसको तेजो या डरसे असिलूत हो वेहोशः हछोनेपर :भो 
सहींगरसो को तरह चिकित्सा करना | 





आतप व्यापद ( धूप के लू ) को चिकित्सा ! 


व्््ि््ि््््लल्् शंख जज, 
जे 


लत्तण [--त्रइत देरतज्ञ झ्यक्ञो प्रद्र किरण गरोर सें 
लगनेरे, ढुण्णया, वदनका रुखापन, स्वम्र, आखे लाल होना, रूच्छो 
नचाडके गतिका विपसता, निश्वार प्रश्वास में कष्टवोध, हाथ परका 
खिच जाना, वप्तन ओर सृत्रवेंग आदि लक्षण तथा क्िसो किस्तोको 
बुखार भो होने टेखा गया है। चलित भापामें इसको “लि” 
लगना कहते है। द्रम रोगर्में यदि सोगो ह्ात पेर पटके, तघा 
हात्र प्र भोला हो ज्ञाय और नाडोकी गति रचह्ध रहकर लोप हो 
जाया कर तो उसको जान बचना कठिन है 

दालत्य [--बवचह रोग उण्स्थत 
तुब्त निकाल कर छावायुक्ष, ७नतठवशूच्च 
"प सुलाकर ताडक्के पंच्वेक्षा णनो 
रा. छोटे पानांदी बंद झरोर 
चन्टन सिलाया पानो 


होतेहो बदनका कपडा 
आर छझतेदार घरमें रोगी 
सिंगो लेना, इससे उवेके साथ : 
से पडनेसे अधिक उपकार होता है। 
बार बार थोडा घोडा पिलाना, एक 


“+- का हु] 

















०4 


अनन्त 


अननीिय-नननन-पिननानीन-नमीननान-मनन-नन 3» तन 3९०कनन«नननन-नी-+ ७५+-++०० -७-जब+-3वे जनननमकझीन जन +ननन जान अनजनिण न अजजनन सन अजज+ज 5 *« 


प्र 


5 


हु जन जा ने आन कह चित 3 +5 न िचनलननय+ अत त-++त-त0/त3..ब. >> >+०..न 


त्तोच्माद चिकित्सा | ६१७ 


८ 





तन 


सासमे अधिक पानां पिलानेंसे भो अनिष्ट होता है। एकखर्ड 
वन्‍्ब टग्ठे पानोनें म्िंगो निचोडकर रोगो को ओढाना। आराम 
होनेपर महस्र घार या ऋरनेके नोचे स्नान कराना। सूर्च्छा 'डोतो 
एकख्धशए कम्बल या फलालेन गरम पानोमे सिंगो निच्ोडकर उसके 
उपर तापिनके तेलका अच्छा तरह छोटा देना फिर गर्दनमें लपेट 
कर उनके उपर कैलेका पत्ता या छूमख्ाा कपडा बाघ देना। थोडो 
देर बाद सोेगां होग्रम ग्राकर तकनल्ोफ से व्याकुल होगा तब 
गइईनको पद्चा खोल डालना चाह्निये। देह शांतल शोर नाडो 
ब्यतिक्रम होनेसे खेद प्रदान और ऋतमज्लोवनो सुरा पिलाना 
चाहिये । 
शास्त्रीय ओआपध [--चनो १६ तोले, घिमा शांत चन्दन 

१ नाले, बडे नोवृका रस ८ तोले और सीफका तेल पश्ाधा तोला 
और शतसूलोक्ा रस ८ तोला यह् सब द्रव्य दो मेर पानोमें 
मिलासजर थोंडा थोडाकर पिलानेसे तकलोफ दूर होतो है। 
ह्रिफलाजा पानो, सुर रोगांहा तेलसमूत इस रोगमें व्यवद्धार 
करना उचित है। ड 

शरोर अच्छीतरद्त आराम न होनेतक सावधानोसे रहना 
चादइिये। बल और पृष्टिकारक स्तिग्ध ओर सारक अन्न पान 
भोजन करना उचित है। 


तरयोन्याद चिकित्सा । 


०0 








लक्षण --धर्द्म विषयों सें रातदिन निविष्ट सनसे चिन्ता | 
करनेसे वायु प्रकुपित छ्ो एक प्रत्ार का रोग पेदा च्वोता है उसे | 
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१८ वेदक-थिन्षा । ब 





तच्तान्माद कहते है। इस रोभमें मूच्छा, सुर्देकी तरह अचख 
आखें, चच्चु उन्मोलित, स्पर्थज्ञानको द्वानि भादि लच्तण उपस्थित 
हो रोगो सझछतवत्‌ गिर पडता है। किसोको वक्तुताशललि का 
प्रवाश, दाश्मिकता, छग्रता, आज्ञेप, ( हात पर पटकना ), इंसो, 
च, भत्तता और रोना भ्रादि लक्षण प्रकाशित होता है। नाच 
गाना आदि चिक्तोन्माइकारो घटनाप्रोसे यछ राग अधिक बढ़ता है। 


कत्तव्य [---इस रागमें वेह्रोश होनपर भृच्छा, अपस्मार 
रोगोक्त उपायों से होशर्मे लाना। शतघौत छत मर्ईन और सूच्छो, 
वातव्याधि और उन्मादर रोगोक्त औषध विचार कर प्रयोग करनेसे 
रोग शान्त हो जाता है। सफेद चन्दन, अनन्तम्ूल, श्यामालता 
ताज्सूलो, सुलेठो, कालानमक, बडो:हर, आवला, बहेड़ा, हलदो 
दरहलदो, नोलेकमल को जड, नागेखर, जटामांसो, तालसखाना 
बाशा, खप्तको जड़, गेरुमिह्ये, वरियारा और कुंभो प्रत्येक सम- 
भाग का चुण एकत्र कर आधा तोला मात्रा धासोद्य दूधके साथ 
सेवन करनेसे तत्चोन्माद रोग शान्त होता है। सोना, मोतो, 
पारा, गन्धक, ग्रिलाजोत, लोहा, वंशलोचन और कपूर प्रत्येक 
समभाग , एक्षत्र त्रिफलेके काठेकी भावना दे, एक रक्तो बराबर 
गोलो बना छायरामें सुखाना। इसे पानोमे घिसकर नास लेनेसे 
वेहोशो दूर होतो है। रोज सतावर के रसमें एक गोलो सेवन 
करनेसे क्रमशः रोग शातन्त हो जाता है। 


पथ्यापध्य ।---.प_राने चावलक्मा भात, सूग और चनेको 
दाल, जो और गेह्ूको रोटो, तित्न, धारोष्ण मायका दूध, घो, 
सखन, मिश्वोका शव्वत, पक्का पपोता, ईख आदि द्वव्य भोजन 
तथा बचे नदोमें स्नान, तेलमहन, विलासिता, सदद्धत्त प्रियजन 
आर विश्वस्ता प्रियलमा युवतों कामनो के रझाथ सर््बदा बातचोत 


ध्णे न मल बल 








544 ताण्डव वातव्याधि चिकित्या। ६ १८. कस, 


शभादि चित्तविनोदक क्रिया इस रोग में उपकारो है। ्कपह 
विपरोत भाहार विहार अनुपकारक है। 


अलन्‍>-न्‍ा! बूंद ७#नमूाक 





ताण्डव वातव्याधि चिकित्सा । 
न 
निदान [---अतिरिक्त भय, क्रोध या हर्ष, आशाभड्र, 
शारोरिक कृशता कारक क्रिया समूह, निद्रा, विघात, बलक्षय, 
चोट लगना. क्रिसिदोप, समलबद्दता और स्त्रोयोंके ऋतु विपयय 
ध्रादि कारणंसे वायु कुपित हो ताण्डव रोग उत्पन्न होता है। 
इससे प्चिले अकसर बाय हाथ फिर दहिने हाथ तिसके बाद 
टोन पर और फिर क्रमशः सब शरोर कांपता है। यह रोगा- 
क्रान्ता व्यक्ति सुहिमें कोई वस्तु अच्छोतरह घर नपहो सकता, तथा 
हाथसे कोई वस्तु उठाकर खा नहो सकता, सब्वंदा बेचैन रहता 
है, वार बार अति विक्तत मुखभड्ो करता है ओर चलतो वखत 
वैर नचाता है। निद्रावस्था में इस रोगका कोई भो लक्षण अनु 
भव नहों होता है । 
कत्तेव्य |---माधारणत: इस रोगमें मल परिष्कारक तथा 
प्रस्नि ओर वल वद्ेक ओपधघ प्रयोग करना चाहिये। क्रिमिदोष 
से बच्द रोग पेटा होनेंसे आगे क्रिमिनाशक ओऔपषध प्रयोग करना 
चाहिये। रजोरोध से पोडा होनेपर पहिले रजःप्रवत्तक ओषध 
देकर फिर रजोदोप निराक्ततटकरना। श्यामालता, अनन्तम्ूल, 
| मुलेठों, तवडोसूल, खेतचन्टन, छोठो इलायचों और आंवला इन 
सबका काठा पोनेसे ताण्डव रोगमे विशेष उपकार होता है। 
इसके सिवाय वातव्याधि का हच्चत्‌ छांगलाद छ अदि ओषध 


(धरा 
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६२० वेदवा-भिक्ता । 





और कुछप्रसारणों ओर सच्चामाप तेल ञआादि व्यवहार करना 
चाहिये । 

स्रिग्प, पृष्टिकर ओर बलबदेक आहार इस रोगर्स देना उप- 
कारो है। वातव्याधि कथित परष्य इस रोग्सें देना चाहिये। 
परिश्रम त्याग, बहुत देरतक सोना और बचतो नदोमें स्नान इस 
रोगमें छितकारो है । 


स्ायुशूल चिकित्सा । 


का 0 खवलललओ 


हि हा 


भिन्न भिन्न लक्षण |---छोटो छोटो शिरा सम्रह्ो को 
ज्ायु कहते है, उसो स्नायु समूहमसें शूलग्त्‌ तोब्र बेदना होनेसे 
उसे ज्भासुशून कहते है। यह्ट रोग वायुजनित एकप्रआर शूलत हैं, 
इसमें सिवाय ददके और कोई छरक्षण नहो दिखाई टेता। 
मस्तक, बाहु, पेर आदि स्थानोमें त्वकके ( चमडा ) नोचे यह दे 
होता है, गरज यक्ठ दद सर्व्वीड़ में होता है। स्थानभैद के अनुसार 
स्वायुशूल ३ प्रकार का हैं। सुखमण्डल के स्रायुशूल को अडभेद, 
रूखमच्डलके अद्दोंशओ शूलको अरसेद और स्फिच्‌ अर्थात्‌ चूतडमें 
होनेसे उतते अधोभेद कहते है। बलक्षय, हक्कदोष, सस्तिष्क दोष, 
अजोण ओर विविध दन्तरोगोंवे अद्धम्िद नास्क सख्राबुशूल पैदा 
ज्ोता है, इससे ललाटके नोचेवाला अचक्षिपुट, गाल, नासिका, 
ओछ, जोस, पाखे, अधर ओर दांतमें शून और दाइलिये दर्द 
| होता है। पहिले सुछके एक तरफ से उठकर रइसर फेल णाता 


0 2 





अज-+ +-++नहत""-तत्.- ७... ले 





हे स्रायुशल चिकित्सा । ६२१ के 


च्नलनिन आभ5 





है। गोले स्थान वास, शेत्यमेवन, वलक्षय, तथा विकछत वायु 
आर पानो सेवन आदि कारणोसे अद्दभेद पेंदा होता है। इसमें 
सुखमण्डलके चद्दींश में तोत्र ददे होता है। यह रांग अकसर बायें 
तरफ होता है। तथा मस्तकमें तोरसे छेदनेकौ तरह मालस होता 
हैं। बोच बोचसें आराम हो जानेसे यह्ट रोग देरसे आराम होता 
$हैं। युवावस्थामें इसका प्रादुर्भाव अधिक होता है, तथा पुरुषको 
अपेत्षा स्त्री रोगा अधिक दिखाई देतों है। मलरोध, परिश्रम, 
भौतसेवा, दुव्बंलता, आसवात रोग, आद्रेस्थान में वास और गर्भ 
विकृति आदि कारणंसे अधोभेद नामक स्रादुशूल पैदा होता है। 
चूतड, जाधसाधर्क पौछे तथा कभो पेर ओर जवेंमें अधोभेद 
उपस्धित हांता है। यह अकसर एक पैरेमे दिखाई देता है। 
रातका आर प्रांढावस्था में इस रोगका प्रकोप अधिक होता है। 


चिकित्मा [--वायु अनुलामक, वलवधक और अगिि- 
जनक ओोषधादि इस रोग सें उपकारो है। वातव्याधि अधिकार 
का कुछप्रसारणो, सचह्दामास तेल मालिश, उरद उबालकर उप्तका 
सेंक, वातज वेदना निवारक प्रलेप और रेडोके तेलका जुलाव 
इस रोगमें विशेष उपकारो है। हच्चत्‌ छागलाद्य छत भो विशेष 
उपकारो है। छोटो इलायचौ, बडो इलायचो, खस्तको जड, 
सफेद चन्दन, ध्यामालता, अनन्तमृल, मेंद, महामेद, हलदो, 
टारहलटो, गुरिच, थोठ, चर्रा, आवला, बढेडा और अजवाईन 
प्रत्येक समभाग, सबके बराबर चादों; सव एकत्र सिलाकर २ 
रत्तो साबा गायके घोके साथ मैेवन करनेसे सब प्रकारका ख्ायु- 
शून आर वातरोंग दूर होता है। खणपाचिक, चांदो, व्वह् 
और रससिन्टूर प्रत्येक ससभाग , एकत्र चिरायता रसको भाबना 
दे एक रत्त वराबर गोली वनावा , रोज सबेरें त्रिफला भिगोया 
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5 घर वेदक-शिक्षा । 








पानोके साथ सेवन करनेसे भो आराम होता है। वातव्याघि का 
पथ्यापध्य इस रोगर्मे पालन करना चाडिये। 





। रोग परीक्षा |--ऊंचे खानसे गिर पड़ना, पोडन और 
अभिघात आदि नाना कारणोंसे अस्थि ओर अस्थिसन्धि भग्न होतो 
है। एक सब्धिस्थल से दूसेरे सम्धिस्थलके बोचवाले एकखसूण्ड अस्थिको 
कांड और दो अस्थिके सयोग स्थलको अस्थिसन्धि कहते हैं। ऐसहो 
स्थानसेदके अनुसार काडभग्न और अस्थिभग्व नामसे भग्नरोग दो 
भागमें विभक्त है। 


भग्न चिकित्सा । 
| 


भिन्न सिन्‍न अवस्था और प्रकारभेद |---सख्िभग्न 

कछ प्रकार, उत्पिष्ट, विश्विष्ट, विवत्तिक, तिब्बग्गत, ज्षिप्त ओर अधो- 
सरत । चाधारणतः यह छ प्रकारके भरनदे अज्भका पसारना, आकुच्यन 
ओर परिवत्तेन के वस्तत अत्यन्त दर होतो है तथा भग्नस्थान 
छनेंसे मो अत्यन्त दरें दोतो है। उत्पिष्ट नामक सम्धिभर्त सें 
दोनो इड्डो उतपेषित हो जातो है इससे सरूणस्यान के दोनो 
तरफ शोथ हो जातः है और रातक्ों दर्द अधिक बढता है। , 
विश्विष्ट सन्धिभन्‍न में सन्धिस्थल शिथिल हो जाता है तथा सब्वंदा 
अत्यन्त ढटे होता है और उत्‌पिष्ट भगगको तरह अन्यान्य लक्षण 
सी दिखाई देते है। सब्धि-विबत्तित अर्थात्‌ विपरोत भावसे 
परिवत्तित होनेसे दोनो तरफ तोब्र दे च्ोतो है। तिथ्वेग्गत 
. | अर्थात्‌ सन्धिसख्खल टेढो होनेसे भो दर्द होतो है। सब्बिखलसे 
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भस्न चिकित्सा । ६२३ 





अस्थि विद्िप्त होनेसे शूलवत्‌ दर्द भ्रौर आध/चिप्त होनेसे दर्द और 
सम्पिका विघटन अधोत्‌ असिलन होता है। कांडभरन साधारणतः 
१२ प्रकारका देखनेमें ग्राता है। जेसे ककंठक, अखकऋण, विचू- 
शणित, पिशच्चित, छल्लित, विश्लिष्ट, श्रतिपालित, मव्जागत, विस्फूटित, 
वक्र, ओर दिविध छिन्र। अस्थि विश्विष्ट हो सध्यभाग ऊंचा 
ओर पाश्वदय नोचा हो केंकडेके आकार का होता है इससे 
उसको ककटक भग्न कहते हैं। किसो स्थानको विपुल भ्रस्थि 
वहिर्गत हो अश्वकण को तरह उंचो हो जातो है, इसको अश्वकर्ण 
भग्न कहते है। इड्डो चर हो जानेसे उसे विचुर्णित भग्न कहते 
हैं। भब्द और स्पर्मसे हब्डोका चर्ण होता मालम होता है। 
अस्थि पेषित ह्ोनेसे उसको पिच्चित कच्ते है इसमें अत्यन्त शोथ 
होता है; #डडोका थोडा अंग विश्विष्ठ श्रथात्‌ छिल जानेसे उस्तको 
छल्तित भग्न कहते है। अस्थिमासादि पदाथसे सब्वेदा अलग हो 
त्वकमें रहनेसे उसे विश्विष्ट कांडभग्न कहते है। अतिपातित 
भगनने अ्रस्थि जिन्न हो जातो है। भअ्स्थिक्षा अवयव अस्थिमें 
प्रविष्ट हो सज्जा निकलनेसे सजच्जागत भग्न जानना। विस्फूटित 
भग्ममें अस्यि अल्प विदा्ण ड्रो जाती है। अस्थि वक्र होनेसे उसे 
वक्रभग्न कहते हैं। छिन्न दो प्रकार; एक प्रकार के छिन्नसे 
अस्थि विदोए हो भग्व हो जातो है, दूमरे प्रकारसे विदे्ण हो दो 
| भागमें विभक्त हो जातो है। ये १२ प्रकारके कांडभग्न से अंगको 
शिविलता, प्रवल शोध, प्रवल दद भग्नस्थान दवानेसे थब्दोत्प/त्त, 
छनेसे अत्यन्त दर्द, स्मन्दन, झचावेबवत्‌ पीडा, शूलबत्‌ वेदना 
ओर बैठने उठने आदि सच अवस्थामें तकलोफ होतो है। 





अस्यिपरिचय |[---इसमें अस्थिभग्न ओर विभिन्न रहतो 
है। तदुणास्थि सुड जाती है। नलकास्थि विदोण होता है। 
ते 6२ 
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६२४ 'वैद्यआ-शिन्षा । 


हे 


कपालास्ि दी भागमें विभज्ञा होतो है ओर रुचक तथा बलया 








4 
नामक अस्थिभों कटजातो है। इमको प्रत्येक अवस्थाको भग्न 
कहते हैं। नाक, कान, आंख ओऔर गुछ्य देशको अस्थिका नाम 
तरझुणास्थि , जिस अस्थिमें छेद रहता है उत्का नाम नलकास्थि; 
जानु, नितस्व, स्कत्घ, गड, तालू, शख, व॒त्षण ओर मस्तक के 
अस्थिको कपालास्थि, दन्तससूहको रुचकार्यि तथा दोनो हाथ, 
पाशंदय, एछ, वक्त, उदर, गुछ्य ओर दोनो पेंर्के ठेढो इन्डोथों 
कोवलयास्थि कहते है। 


साध्यासाध्य [---कपालास्थि टूटनेसे असाध्य जानना, 

| सस्यिभग्नमं ज्षितत और उत््‌पिष्टमग्भो असाध्य है। असंयुक्त 

कपालास्थि का चूणं तथा छातो, पोठ, शख और मस्तक के चूडा 

स्थानका टूटना भो असाध्य है; भब्नाड़ व्यक्ति यदि वायु प्रकतिका 

हो, रोग प्रतिकारमें यत्नशेल न हो, आहार बंद हो गया हो, तथा 

ज्वर, आध्यान, सूच्छो, मूत्राधात ओर मलबद्दता श्रादि उपद्रवयुक्त 

| होतो वह अव्त कष्ट साध्य जानना अस्थि एकबार सब्यक योजित 

होनेपर सी यदि वच अयधारोतिसे स्थापित न हो, रुन्यस्त होनेपर 

भी यदि यथानियस वाघो न जाय और अच्छो (तरह बाघनेपर भो 

| यदि वच्द अभिघातादि से फिर हिलकर ठेढो हो जाय तो फिर 
यह अवस्था दूर नहो हो सकतो अर्थात्‌ वेसहाो रच जातो -है । 


क्तेव्य और चिकित्सा ।--भगनस्थानमें पहिले ठंढे 
पानोसे सिद्चनकर अवनत अरस्थि उठाना और उन्नत अस्यि द्शकर 
खस्घान में ले जाना। फिर ससान दो काठको तखतो दोनो 
तरफ रख कपडेसे न बहुत ढोला न बहुत कसकर बाधना। 
कारण व्घधन ठोला होनेसे संयोग ब्यिर नहों रहता तथा कसकार 
बाधनेसे त्वक आदि स्थानोसे शोध, दद और घाव होता है। बंधन 
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गा भरन चिकित्सा। &२५ 
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के उपर बड़, गुल्लर, पोपर, पाकड, सुलेठी, अमडा, अण्णुन, 
कोशाम्त, पिडिंशक, तेजपत्ता, बडा जासुन, छोटा जामुन, पियाल, 
महा, कुटकी, वेतस, कदम्ब, बेर, रक्तलोध, लोध, याबरलोघ, 
शल्लकी, भेलावा, पलाश ओर मेडाखड्रोवी काढेका पानो पोना। 
अभावमें नोसादर सिंगोया पानो किम्बा ठण्ढहे पानोसे बन्धनका 
कपडा तर रखना। अतिरिक्त दर्दे होतो खल्प पत्च॒मूलके साथ दूध 
ओऔटाकर वही दूध पोना। रोगको अवस्थाके प्रनुसार अकसर 
बन्चन खोलकर फिर बाघना । साधारणतः शोत ऋतुमें सातदिनके 
अन्तर, शौत ग्रोप्त दोनो जब समान अवस्थामें रहता है, तब ५ 
दिनके अन्तर और ग्रोप्म ऋतुरमें तोन दिनके अन्तरपर बन्धन बद- 
लना चाहिये। लद्सन, सहत, लाइ, घो और चोनो प्रत्येक सम- 
भाग पकत्र पोसकर आधातोला सात्रा रोज सेवन करना। अथवा 
बवून्तके छालका चूण चार आनेक्षर मात्रा सहतके साथ चाटना। 
किस्बा पोतवण कोडोभस्म २१ रतौ कच्चे दूधके साथ सेवन कराना 
हाडलोड, लाइ, गोधम और अज्जन छाल प्रत्येक समभाग एकत्र 
पोसकर आधा तोला मात्रा:दूध और घोके साथ सेवन करनेसे 
अस्थिसयोगमे विशेष मदद पहुचतो है। अस्थि मिलजाने पर 
वन्धचन खोलकर मसजोठ और मधु कांजोमें पोसकर उसका लेप 
करना। किस्वा शालि रण्डुल पोसकर उसमें घो मिलाकर प्रलेप 
देना। लाइ, हाडजोड, अब्जुनकाल, असगन्ध और गुलशकरीो 
प्रत्येक एक एक तोला, , गूगल ५ तोले एकत्र पोसकर लेप करना। 
श्रथवा बबूलके जडकी छालका चुणे तथा व्िकटु और तिफलाचुण 
प्रत्येक्ष समभाग सबके बराबर गूगल एकत्र खलकर भग्नस्थानमें 
लेप करना। पुरानी बिमारी होनेपर साधतेल, कुलअप्रसारिशो तेल 
श्रौर सखुअरको च्तीं मालिश करनेसे विशेष उप्रकार होता च्है। 


22 नया. 
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पश्यापष्य--इस रोगसें सांस, सासरस, दूध, घो, मटर और 
उरदका जूस तथा अन्यान्य पुष्टिकर द्रव्य भोजन उपकारी है। 
अधिक लवण, कट, चार, खट्य और रुक्षद्॒व्य भोजन, तथा कसरत, 
ध॒पमें बैठना और मैथुन भग्नरोगीको अनिष्टकारक है । 





शौर्षास्वु रोग-चिकित्सा 


अधिक शैत्य, संयोगविरुद भोजन, अतिग्क्ति मद्यपान, दूषित 
वायु सेवन, दूषित जलपान, मस्तकर्म.ं आघात प्राप्ति और 
अन्चर्मं क्रिमिसल्लय आदि !कारणोसे सस्तिप्कके आवरणमें क्रमशः 
पानो जाकर, शिरोवेदना, आलोक दर्शय ओर शब्द सुननेसे 
चसक उठना, अल्यमूत्र: आना, कालेश्गका कठिन मसल आना, 
नाडो ट्रुतगति, त्वक रुस्ता ओर गरम, चक्षुके तारेकी विक्तति, 
क्रोधशोलता, सुखको विवणता, निद्रावस्थामें दांत घिसना, ओछ्ठ 
और नासिकाम कग्डू, हाथ पैर पटकना, पक्चाघात, प्रल्ाप तथ्य 
चक्तु रक्नापूणं ओर रक्तवर्ण आदि नानाप्रकारके उपद्रव उपेस्थित 
होता है। इसोको शीर्षान्बु रोग कइ्ते है। यह रोग अधिक 
उसरवालोको अपेक्षा वालको को अधिक होता है। खासकर 
वच्चोंके दांत निकलती वख्त यह रोग होनेको सम्भावना रइतो 
है। यदह् रोग अति कष्टप्ताध्य है। रोग प्रकाश होनेसे पह्चिले 
जिब्चा कफलिप्त, अधिक निद्रा, डुब्बेलता, दुर्गन्धयुक्ञ निश्वास: 
निकलना ओर सलको कठिनता आदि लक्षण दिखाई देते है। 


गा है 
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र्ज शोषास्वु रोग-चिकित्सा । ६२७ ड 





कत्तव्य और चिकित्सा |--इस रोगमें विरेचक, 
सूत्रकारक्ष ओर रक्तपरिष्कारक्त औषध प्रयोग करना चाहिये। 
रोगोका शिर सुडाकर सत्वंदा गरम पकडेसे ढांके रखना उचित 
है। सेहुडके पत्तेका रस अथवा जयन्तो पत्तेक्े रसके साथ 
कालाजोरा, कूठ, गेरझुमिशे, सफेद मिह्ी, लालचन्दन, ससुद्रफेन 
प्रत्येवा सम्भाग तथा सबके बराबर भूजा हुआ चावल पकत्न 
पोस तथा थोडा गरमकर, टोपचर को मस्तकमे लेप करना, तथा 
सूखजानेपर निकाल डालना । दूधके साथ नारियलका तेल घोडा 
सिलाकर पिलानेसे विशेष उपकार होता है। रेवतचोनो, तेवडो 
को जड, घ्वामालता, उरोतको, आवला, शठो, अनन्तसूुल, सुलेठो, 
सोधघा, धनिया, कुटको, इलदटो, दारइलदो, दालचिनो इलायचो 
ओर तेजपत्ता, इन सबके काठेमें जवाखार मिलाकर पोनेंसे रोग 
शान्त होता है। गायका घो १ सेर, तथा केशर, अनन्तसून्‍्न, 
सुनक्का, जोवन्तो, हरतको, कालानसक, तेजपत्ता और परग्गकौ 
जड प्रत्येवा दो ढो तोलेका कल्क , पानो 8४ सेर यधाविधि औदा- । 
कर उपयुक्त मात्रा दूधघके साथ सेवन करनेसे बच्ध रोग तथा अन्यान्य 
शिरोरोग भो आराम होता है। सहादशस्तूल तेल, ह्इत्‌ शणष्क 
झूलकादि तेल।ओर तोचे लिखाःतेल शिरमें मालिश करना। सरसो क्‍ 
का तेल एक सेर, धतुरेको बोज, धवईकऋा फूल, खूव्वॉघ्नूल, सहये 
को छाल, सुलेठो, कालानमक, शेंठ, नोलकी जड, पौपल, कटफल 
कुटकी और बाला , प्रत्ये कका चूणें आधा आधा मात्रा मिलाकर 
एक पात्॒में रख सुद्द बन्दकर सात दिन रख देना। यह तेल शिरमें 
सालिश करनेसे शिषोस्वु रोग दूर होता है। | 


थे सव क्रियाओसे पोडा दूर न होनेपर उपयुत्षा चिकित्सक से 
कपालमें फस्त लेना चाहिये। कतकर्मा चिकित्सक के सिवाय 


किछ्तो अनाडोसे फस्त लेनेसे अनिष्ट डोनेको सम्भावना है। ! 


द्र्हे हि 











क्ललनक, है 
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£7 ६श८ वद्यक-थिन्ञा । । 


लघुपाक तथा पुष्टिकारक्क ओर सारक अन्रधान भोजन को 
देना; शोतल द्रव्य या कफवर्षक द्रव्य आहार ओर विहार 
अनिष्टकारक है। 











रसायन विधि । 


व 5 


“बब्जराव्याधिविष्व सि सेषण तद्रसायनम्‌ ।” 


रसायन संज्ञा--जिस ओषधिके व्यवहार करनेसे स्वस्थव्यत्ति 
को बुढ़ापा और कोई रोगके श्ाक्रमणका डर नहों रहता, उसे 
रसायन कहते है। रखायन सेवन, करनेते आग्ु, स्पुतिशक्ति, मेधा, 
कान्ति, बल, खर आदि बढ़ता है ऑर एकाएको कोई रोग 
अक्रसण नहो कर सकता है। 
प्रकारभेद (सवेरे पानोका नास लेनेसे रसायन 
होता है। इससे पोनस, सखरविक्तति और कासरोंग दूर होता 
है। तथा दृष्टिशक्ति वढ़तो है। सूर्व्योद्य से पद्चिले यघाशक्ति 
जलपान करनेसे वातज, रोग दूर हो मनुष्य दोर्घायु होता 
है। नाकसे जलपान करनेसे ओर भां अधिक उपकार होता 
है। इसको:ऊषापान कहते है। अजोण रोगमें ऊषापान विशेष 
उपकारोी है। असगन्धका चुर्ण चार आनेभर मात्रा पित्तप्रधान 
प्रकतिमें दूधके साथ, वायुप्रकतिमें तेलके माथ, वात पेत्चिक 
प्रकतिमं घोके साथ ओर वातकफ प्रक्ृतिमं गरम पानोके साध १५ 
दिनतक सेवन करनेसे रसायन होता है तथा शापेरिक छशता 
दूर होतो है। विधारेको जडके,चुणंको सातबार सतावरके रसको 


भावना दे आधा तोला मात्रा घोके साथ एक मास सेवन करंनेसे, 
है 
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5 अप क ्् 
रसायन विधि। है २८५ 

बुद्धि, मेघा और स्मुतिशक्ति बढतो है तथा बलिपलितादि रोग 
दूर होते है। हरोतको वर्षातमें सेंन्धवके साथ, शरतकाल में 
चोनोके साथ और हैमन्तमें शोंठके साष्ट, शोतकालमे ऐोपलके साथ 
तथा वमन्त ऋटतुसें सहतके साथ और ग्रोप्ममं गुडके साथ सेवन 
करनेसे विविध रोगको शान्ति हो रखावन होता है। इसका 
नास उरोतकों रसायन या ऋतु उरोतको है। पहिले इरोतको 
का चूर्ण चार आनेभर सावबा सेवन आरन्म करना फिर सहनेपर 
२ तोलेतक बढाना चाहिये। सेन्धव, शोंठ भर पोपलसे कम 
मात्रा हरोतको लेना चाहिये तथा दूमरा अनुधान इरौतकोके 
बराबर लेना उचित है। 








क्रमागत एकवर्षतक रोज ४, ६, या १० पोपल, सचत या 
घोके साथ सेवन करनेसे श्सायन होता है। पोपल को पलाशके 
खारके पानकों भावना ठे घोमें भूनकर गोज भोजनके पहिले | 
वह्टो पोपल रोज तोन, घो और सच्तके साथ सेवन करनेसे श्वास, 
कास, क्षय, शोष, हिक्का, अश, ग्रहणो, पाड़, शोथ, विषम ज्वर 
सखरभंग, पोनस और गुल्म आदि पोडा दूर हो आयु बढतो है। 
पहिले दिनका आहार पच जानेपर सवेरे एक इरोतकौ, भोजनके 
पहिले २ बहेडा और भोजनके बाद ४ आवला सहत और घोके 
साथ एकबर्षतक सेवन करनेसे मनुष्य निरोग शरोरसे बहुत दिन 
तक जोवित रहता है। लोहेके नये बरतनमे त्रिफलाका कल्क 
लेपकर एकदिन रात रखकर फिर वच्च कल्क निकालकर मधु व 
जलके साथ सेवन करना उत्तम रसायन है। आमला कालो तिल 
सगराज--इन सभोंको समभाग लेकर पोसकर उपयुत्ञ मात्रा 
वहुत दिनोतक नियससे सेवन करनेपर केश, वर्ण, इन्द्रियविमल, 
शरोर निरोग ओर आयु बढठतो है। हस्तिकण, पलाशके कालका 


20 हा 











कक मर लक नक अ न कक | 
वद्यक-भिन्ञा । 


हि ० 
चुण घो और सच्दतके साथ रोज स्वर खानेसे वल, वोख्ध, इन्द्रियशक्लि 
ओर आयु बठतो हैं। 

उत्त रोगोके सिवाय राजयक््मा रोगोज्न “घचयवनप्रा्शा वमनन्‍्त- 
कुसुमावार, पू्णचन्ट्र, मच्नालच्मोविलास, अष्टावक्रा रस, सकर- 
ध्वज और चघन्द्रोदय मकरध्वज ग्रादि आंपध वधाविधि मेवन 
करनेसे विविध रोगोको शान्ति हो उत्तम रसायन होता है । 

सु-व्य भोजन, परिमित निद्रा, उपयुक्ष परिथम, नियमित 


अलान चेन ल+नमनननमन+नममना 





स्तरोसतहवाम, सदृहत्त अनुष्ठान, तथा इस पुम्तकके ख्वास्य्यविधि 
अधिकारोत्ता उपदेश पालन करनेसे आजीवन निरोग शरोरसे तथा 
सुखसे' जोवनयात्ना निर्वाह हन्लो सकतो है। निरोग शरोरऊ 
सिवाय धर्म, अथे, काम और मोक्ष यह चतुवर्ग में कोई भो असोष्ट 
सिद्ध नहो होता; इससे खास्थ्यरक्षा विपयसे, सनुप्य माबको 
सनीयोगो होना नितान्त आवशष्यक है। 





वाजीकरण विधि। 


ही के, 
० हे 


वाजीकरण संज्ञा। --आसयुर्वदवा आठवा अंग वाजो- 
करण है। जिस क्रियासे अश्वको तरह अत्याधिक रतिशक्ति 
कम है अथवा अतिरिक्ष स्त्रो सहवास किस्बा अयथा शुक्र 
क्षयादिसे जिनको रतिशक्ति कम हो गई है, बाजोकरण ओऔषध 
ऐसे मह॒ु्यको अवश्य खाना चाहिये। स्त्री सहवासका लुख्य 
उद्देश्यव--सन्तानोत्यादन, रतिशक्तिको द्ोनतासे यह्ट उद्देश्य सफल 
नहो हो सकता, सृतरा पुब्रहोन अवस्थासें विविध असुख भोगना 
पडता है। . तथा श्र॒क्रधातुद्दो शरोरका सार पदार्थ है उससे शुक्र- 
चय होनेसे फिर धातुक्षय हो अकालमें शरोर नष्ट चहोनेकौ सम्धा- 
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वना हैं। इसलिये वाजोकरण ओऑंपध सेवनसे ज्ञोण 
भरना लितान्त प्रयोजनीय है। साधारणतः घो, दूध, मांस श्रादि 
। पुष्टिकर भोज्य पदार्थ उपयुत्ता परिमाण आदइार करनेसे हो वाजौकरण 
। ओपधका प्रयोजन कुछ पूरा होता है। 
मधुर रस, पृष्टिकारक, वलव्धक और दप्तिमनक पदार्थको 
साधारणतः हृप्य या वाजोकरण आयुर्वेदमि कहा है। तथा प्रियतभा 
| ओर अनुरक्ता सुन्दरों युवतो हो बाजोकरण का प्रधान उपादान 
कहकर अभिहित है। 


| 
। शुक्राहद्दिका उपाय |---उरदको घोौसे भ्रूलअर उसको 
! क्षोर खानेमे श॒क्रहदि होतो है। नोक्षुर, ईज्रस, उदर कवाचको 
। वोज श्रौर सतावर दूधके साध सेवन करनेमे शुक्र और दरतिशक्ति 
श्रत्यन्त वटतोी है। कवांचको बीज या तालमखानाका चरण किस्वा 
काकडाशिगोका चूण धारोप्ण दूध शरीर चोनौके साथ सेवन करनेसे 
शुक्र प्रौर रतिशक्ति बढ़तो है। विदारों कन्दका चुण विदारो- 
कंदके रसमें अथवा आंवलेका चूण आंवलेके रसमे बार बार 
भावित कर घो ओर सच्दतके साथ सेवन करनेसे शुक्र बढतों है। 
२ तोले सुलेठोका चण घो और सच्दतके साथ सेवन करनेसे भो 
यथेष्ट श॒क्रहदि होतो है। टटका मांस या मछलो घोमें भूनकर 
खानेसे शक्र और रतिशक्ति वढतो है। गौरइया पत्चोका मांस 
भरपूर भोजनकर दूध पौनेसे रतिशक्ति अत्यन्त बढता है। 
बकरेका अंडकोष दूधर्मे ओटाना, तथा इस दूधमें तिल औदा 
चौनो मिलाकर सेवन करनेसे मनुष्य बहु स्त्रो सहवास कर सकता 
है। दूध, घो, पोपल और सेन्धानमकके साथ बकरेका अण्डकोष 
पकाकर खानेसे शुक्र और रतिशक्ति बढ़तो-है। मछलो, हंस, 


मोर या स्ूरंगे का अण्डा पानो में उबाल धोमें भूनकर खानेसे | 
ाच 
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जि । 
रतिश्क्ति और शुक्र बढता है। घोमे भूनो सेह्न मछली प्रोर 
अनारके रसमें सिंगोया हुआ वकरेंका मास बौटाकर थ्रोजन नरना 
फिर मांस रस पोना, इससे भो शुक्र ओर रतिशक्लि बढतो ह। 
गोरइयाका सास तितरपन्षोके सांसके काढेमें, तितिर्का भांस 
कुकुट मांसके काढेमें, कुकुटका सास सयुर मासकी कादसें और | 
सम्रुर मांस हंस सांसके काठेसे ओटा तथा घोसे तलकर खदट्टा रस 
विशिष्ट अथवा सघुर द्रव्य द्वारा मघुर रसविशिष्ट तथा ण्लादि 
सुगश्धित द्रव्य द्वारा सुगन्धित कर सेवन करनेसे शुक्रका अत्यन्त वन 
बठता है। इसके सिवाय शुक्रतारत्थ और घ्वजभड़् रोगाधिकारके 
ओऔपधादि सेवन करनेसे बाजोकरण क्रिया सम्पन्न होती है। 


] 
*"्0०, 


६३२ वेदक-थि्ता । 


विविध “टोटका” चिकित्या । 
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वर्रेआंदि। भोंरा बरेंया मधमच्नो काटेतो पोईशाकका पत्ता, 
किचुनो गास या हाथोशुंडाके पत्तेका रस महन करनेसे श्ौर पत्थरके 
कोयलेको पानोमे घिसकर लेप करनेसे भी जलन शान्त होती है। 
तथा छोटे बेरकी जड या डंटेका रस भोरेंके काटे हुए स्थान पर मन 
करनेसे विशेष उपकार होता है! 
शआकोट लगनेसे पद्धचिले गुल्लका पत्ता घिसकर उसका 
कांटा निकाल लेना फिर उस स्थानमें चुना लगाना। अपरिपृष्ट 
चावल पोसकर उसका लेप करनेसे भी विशेष उपकार होता च्है। 
हाथ पेरमें चुशीकौडा लगनेसे वेलाकुचाके पत्तेका रस महन 
करनेसे आराम होता है। 
आगसे जलना आदि--कोई स्थान आगसे जलनेपर तुरन्त 
। पडके चोटेका लेप अथवा घिकुआरका रस, चुनेका पानो और 


रथ 
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नारियलका तेल एकत्॒ मिलाकर लेप करनेसे जलन शान्त होतो 
है तथा फफोला नहो आता। आलु पोसकर उसका पतला लेप | 
करनेंसे भो विशेष उपकार होता है। कोई स्थान कट जानेसे 
या कुचलकर खून जानेसे दन्सोक्षे नरम पत्तेका रस लगाकर 
बापनेसे ,क्षतस्थान जुट जाता हैं और खन बन्द होता है तथा 
पकनेका डर नहो रह्ता। टथका गोबर बाघनेस भ्रो खून बन्द 
इहोघाव जुट जाता है। विपफो्डेम नोमको सूखो छाल पानोमें 
चन्दनकी तरचद्र घिसकर धतुरे पत्तेमें लगाकर फोडेपर रख बांध 
देना, लगातार तोत दिन ऐसड्ो बाधघनेसे विषफोडा आराम होता 
है। फोडा होनेसे कदमके पत्तेको शिरा निकालकर फोडे के बरा- 
बर तह् रख आहिस्तेसे बाघ देनेसे फोडा ग्रारास होता है। अच्छी 
तरचद्ट पक जानेपर कदमका पत्ता और सेमलका काटा एकत्र 
पीसकर लेप करनेस आराम होता है। घुरघुरामें कोडा पड 
जानेसे सड़ें मानका डण्ड़ा ओर मखन एकत्र पोसकर लगा धपमें 
बैठनेसे कौडा वाइर निकल घाव सूख जाता है। जातोफूलका 
पत्ता गायके घोमें भूनकर गरस रहते रहते गलेके घावमें, सुखी 
घावमें और दांतके जडमें लगानेसे तकलोफ दूर होतो है। ढ़ोण 
फूलके रसमें सहत और तिल एकत्र मिलाकर कानमें डालनेसे 
दातका कीडा दूर होता है। टटके गोमुत्रमें नारियलका फूल 
पोसकर आंखके चारो तरफ लेप करनेसे आंख आना दूर होता 
है। रोज सवेरे तुलसोके पत्तेका रस एक तोला पोनेसे जोण॑ज्वर, 
रक्तस्राव, रक्तातिसार और अजोण दोष शान्त होता है। 
विछोटोका नरम पत्ता रोज सबेरे ओर तोसरे पक्तदरको टाकमें 
रगडनेसे टाक दूर होता है। एक छटाक चन्द्रसर या हालिस 
दाना आधा सेर णनोमें मिलाकर या औटाकर वहच्द पानो एक 
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तोला मात्रा आधा घण्टाके अन्तरपर पिलानेसे सका जलकत न दूर होतो है, 
ओकड़ाका पत्ता नमकके साथ रगड़कर उसका रस सालिश करनेसे 
ज्वरके समयको थिरःपोडा और शिरका भारोपन दूर होता हैं। 
कालाजोरा सेहंडके पत्तेके रसमें पोसकर लेप करनेसे अथवा 
कालाजोरा और दालचोनो समभाग पानोसें पोसकर लेप करनेसे 
उ्यरके शिरणोडामं विशेष उपकार होता है। शुल्टा का पत्ता 
नसकके साथ रगड उसका रस मालिश करनेसे भयानक शिरःपोडा 
दूर होतो है। दालचोनो, वैजपत्ता, खूचकुन्द फल, शलटा 
सफम्तेद सरतो, गोलमिरच, सुसव्वर ओर कालाजोरा प्रत्येक समभाग 
शुलटाके पत्तेके रसमें पोसकर धोडा गरम लेप करनेसे कत्छ- 
साध्य शिरोगेग दूर होता है। धदूरेके पत्तके रसमें लालचन्दन 
घिसकर गाढा डोनेपर थोडा अफोस सिला २।३ बार लेप करनंसे 
अधकपारो दूर होतो है। सलसूत्र बन्द होनेसे पथरोका पत्ता 
और सोरा पानोमीं पोस पेडूमें लेप करनेसे सलसूत्र निकलता है। 
किसो स्थानसे गिर जानेसे अथवा पोडनादि कारणोंसे इड्डोमें दर्द 
होनेसे टटका गोबर गरसकर लेप करना, चूना इलदो एकत्र 
गरम कर लेप करनेस भो उपकार होता है। ह्ाडजोडका पत्ता 
पौसकर लेप करनेसे विशेष उपकार होता है। 
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शरोरविज्ञान को सारबातें । ६३५ 


वद्यक-शिकज्षा | 
परदच्चयस खण्ड | 

शारीरविज्ञान को सादवातें । 
शरोरह्ो चिकित्साकाय्यका प्रधान अछ्ठट है; शारोरतत्तत 
नहो जाननेसे प्रक्तत चिकित्सा नहों हो सकतो। इसलिये इम 
ग्रन्यसे शारोरतत्वकोी आलोचना भो करना उचित है। आयुर्वेद 
में शरोरविज्ञानके बारेसे जितने उपदेश पाये ग्ये है, पहिले 
उन्होंके सार वातोकी आलोचना को जातो है। इसकी वाद प्रत्येक 
अवयवकीे अवलब्बनसे प्रात्य और ग्रतीच दोनो सतोका ममन्वय 

कर।विस्तारसे शारोरतचको घालोचनाको जावैगो | 


परश्यसूत या पद्मेन्द्रिय |--आकाश, वायु, तेज, 
पानो ओर एथिवो,--बच पद्चमहाभत ; शब्द, स्मरण, झुप, रस और 
गन्ध, थे पाच इन्ट्रियाथ ; चच्चु, कर्ण नासिका, जिच्चा और त्वक, 
यह पाच ज्नानेन्द्रिय , हाथ पेर, गुहा, उपस्थ और वागेन्द्रिय, 
यह पांच कर्ग्रेन्द्रिय , तथा मन, बुद्धि, अहृद्भधार ओर जोबात्मा-- 
यह चोबोस तक्वोंके समष्टिभूत स्थुलपुरुष चिकित्सा कार्य्का 
अधिष्ठान है; तथा इसो स्थ लपुरुषके उत्पत्तिके नियम और प्रत्वेक 
यु कर विवरण शारोरतक्वतका आलोच विषय हैं। 

प्रुक्रणोणित ।-जिस स्त्रोका शोणित » और गर्भाशय 
अव्यापत है, उसके साथ ऋतुकाल में अव्यापन्न शुक्र पुरुषके सच्द- 
वाम में पुरुषका शुक्र रझ्वलित हो स्त्रोके गर्भाशयमे प्रविष्ट और 


% शुक्र स्फथिक की तरह खच्छ श्वेतवर्ण, द्रव, क्तिग्घ, मघररस, मधर्पयुक्त भौर 
मघुवत्‌ हो उसौको अव्यापन्न गक्त जानना श्र जी थार्त्व शोणित शशकके रकको तरह 
किम्वा लाइके रसकी तरह लालरग [तथ ' वस्त्रमं लगनेपर धीनेसे बेदाग छुटठ जायतो 


ऊसौकी अव्यापत्न थ्रद्धथोणित कहते हैं । 
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होनोका शोणित एक सिलकर गर्भरुप धारण करता है। 
बारह वर्षसे पचास वर्षतक स्त्रोके योनिदारसे प्रत्येक सासमें रज् 
निकलता है। इसो रजःखुतिकाल ओर ऋटतुके पहिले दिनसे 
सोलह दिनतक को ऋतुकाल कहते है। इसमें प्रथम तोनदिन 
सचह्वास करना डचित नहों हैं; इससे स्वोपुरुष दोनोके अनिष्ट 
को सस्भावना है, यदि देवात्‌ उत्ता तोनो दिनमें गर्भ धारण हो 
तो वच् नष्ट या विक्नत ज्ञोता है। तोनरातके वाद चतुर्थ आदि 
युग्मरातकों सच्वास करनेसे पुत्र ओर पद्चमादि अयुस्म रातके | 
सहवाससे कन्या उत्पन्न होतो है। बस्तुदः शुक्रभागके आधिक्ा 
से पुतत ओर शोणितभागके आधिक्यसे कन्या पेंदा होती है, यहो 
पुत्र॒कन्याके उत्पत्तिका प्रशस्त कारण है। शुन्नशोणित दोनोके | 
समान अशर्में नपुंसक पऐदा होता है। स्त्रौपुरुषक्षे विपरोत सह- | 
वाससे गर्भमें यदि युब ज्ोय तो वह स्वोप्रलति और कन्या हो । 
| 


मन क जी लजननमननननन-+-. 


०७७०. +००० नानी नम»मककन«-५क पवन + बन पल कक 3 भक कफ पिनाओ अलनकलननाननकमन>-क भा ज 


वह पुरुष-प्रकृति को प्राप्त होतो है। शुक्र, शोणित और गर्भाशय 
को व्यापत्ति रहनेसे अधवा गभिणो को मन दांछा पूर्ण न 
होनेसे किला गर्भ किसो कारणसे आहत होनेसे पुत्र॒कन्या 
विक्तताइ़ होतो है । 


मासभेद से गर्भलक्षण और परिपुष्टि |-- 
सहवासके वाद यदि स्व्रोके योनिस्ते शुक्रादि न निकले ठथा 
खान्तियोध, ऊरुदय को अवसन्नता, पिपासा, ग्लानि और योनि 
स्पन्दन आदि लक्षण प्रकाशित हो तो स्त्रोकों गर्भ रहा जानना 
चाहिवे।_ गर्भात्यत्ति होनेसे क्रमशः ऋतुरोध, सुखस्राव, अरुचि 
सब्वेदा अकारण वसनवेग, खट्ा खानेकी इच्छा, नाना उप- 
भोग की इच्छा, लोसराज्ञिका ईषत्‌ उक्रम अछ्ति पत्षका सस्पि- 
लन, घरोर को अवसबन्नता, सुखको पाण्ड्वणता, स्तनाग्र और ओषछ्ठ 
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शरोरविज्ञान को सारबातें। ६३७ 





अघरको कष्णवर्णता, पदद्यसें शोथ और योनिद्दार जी विस्तृति 
आदि लक्षण प्रकाशित होते है। द्वितोथ मासमे सिश्चित श॒क्र- 
शोणित,किल्चित गाढा हो, पिण्डाकर, पेशोकी तरधद्ट अथवा अब्बुदा- 
कृति होता है। पिण्डाकार होनेसे पुरुष, पेशो होनेसे स्त्रो और 
अव्वुदाकार होनेसे नपसक पेंदा होता है। ढतोय मासमें श्रात 
सूक्म सब इन्द्रिय और सम्रस्त यहोपाच अवयवींके पांच पिण्ड उत्पन्न 
दोनो पेर और मस्तक यदि पांच अवयवोके पाच पिण्ड उत्पन्न 
होते है। चतुर्थ मासमें वहो सब पिण्ड परिस्फुट होते हईं तथा 
गर्भ भा कुछ कठिन होता है, इससे गर्भिणेका शरोर अधिक 
। भारो हो जाता है। पत्चम सासमें गर्भका मन, सास ओर रक्त पेदा 
होता है इससे गर्भणी दुब्बंतल हो जातो है। छठे मासमें गर्भको 
वृद्दि, वल और वर्ण उत्पन्न होता है इसलिये मर्भिणो का वलवण 
क्षय होता है, तथा गर्भिणों भां इसवक्त क्लान्त हो जातो हैं। 
सप्तम मासमें गर्भक्षा अड्जडप्रत्यड्र स्पष्टरुपसे प्रकाशित होता है। 
गासणो भो इस वखत श्रत्यन्त क्लान्त हो जातो है। अष्टम मासमें 
गर्भ शरोरसे गर्सभिणोके शरोरमें और गर्भिणोेके शरोस्ते गस शरोरमे 
ओज पदार्थ सब्बंदा आता जाता करता है , इससे गर्भिणों कभो 
छूष्ट और कभो ग्लानियुक्त होती है। अश्टम मासमें प्रसव होनेसे 
गर्भ या गर्भिणोंमें से, एकको झत्यु होनेकौ सम्भावनाहै। गर्भिणोका 
ओज गर्भ शरोरमें प्रविष्ट होनेसे यदि प्रखव ही तो नर्भिणोका 
और गर्भका ओज गभे शरोरमें प्रविष्ट होनेंसे यदि प्रसव हो तो 
गर्भकी रूत्य होतो है। नवम माससे दादश सासतक प्रसवका 
काल है। गर्भागय जरायु श्रर्थात्‌ एकप्रकार पतले चमडंसे 
आहत हो गर्भ गर्भिणोके पोठकोी तरफ सनूसुख ऊर्दशिर और 
संकुचित हो गर्भ रहता है। अमरा नामक गर्भको नाभौनाडो 
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गर्सिणो के हदयस्थ रसवाहिनी नाडोके साथ संयुक्त रहनेसे गर्भिणो 
के आहार का रस उसो नाडोसे गले शरोरमें जाता है। इसोसे. 
गर्भवे जोवनको रक्षा और क्रमशः बढतो है। एकप्रकारके आच्छा- 
दनसे जरायुका सुख ढका रहने से तथा कफसे उसका कण्ठ भरा 
रइनेके कारण गर्भस्थ शिशु हास्य रोदनादि नहो कर सकता। तथा 
पक्काशय में वायु कम रहदतो है इससे मलसूत्न और अधोवायु निकल 
नहो सकतो। गर्भिणोके नश्वास प्रस्थास प्रौर निद्रा जागरण 
आदिके साधह्ो उसको भो क्रिया सम्पन्न होतो है। प्रसवके पहिले 
जव प्रसव वेदना होतो है उसवक्त गर्भस्थम बालक उलटकर 
उसका शिर योनिद्दार सें उपनोत होता है। ऐसा न होनेसे 
प्रसवमें देर लगता है। 


धातु ।--स्म्पु चेननायुक्त देहको शरोर कहते है, 
शरोर रक्षाके लिये जो द्वव्य खाया जाता है वह क्रमशः परिपाक 
हो रस, रक्त, मास, क्लेद, अख्यि, सज्जा और शुक्रधातु होता है। 
सुतरा इसोसे शरोरकों रक्षा, ध्द्दि, पुष्टि और स्थापित्व होता है। 
सुतरां सुक् पदा्थंका पहिलो पदार्थ रस, रससे रक्त, रक्तसे मांस, 
मांसने मेद, मेदते अस्थि, अस्थिसे सब्जा और सज्जासे शुक्र उत्पन्न 
होता है। रससे शुक्रतक एक एक घातुके बादवाला धातु परिणत 
होनेसें सात दिन लगते है। स्व्रोयोंका जात्तव रह्मधातु ।रक्षसे 
एथक है, वह रसका सेदमात्र है यह सहनेश्षर एकत्र हो भासके 
अन्तमें योनिदारसे निकल जाता है। गर्भावस्था में एड बन्द 
हो ब्तनमे आजाता है ओर यहां दूध वनता है। इसोसे गर्सो-: 
वस्थान स्त॒तद्य पोन ओर दुग्धयुह्न होते है। 


जै+मकल्न्‍न्‍ण्क-पल्दचाआं 


त्वक ।--मगर्भाशयका शुक्रशोशित जब क्रमशः परिपक्त 


होता है, उप्ो वक्त दूधमें मलाई को तरह घरोरके त्वक्/को 
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उत्पत्ति होतो हैं। त्वकसे शरोर जल वाघु आदि शोषण, पसना 
निकलना ओर देशहके जउक्माको रक्षा होतो है। बाइरसे सांसके 
उधर तक क्रमशः सात त्वक है। बाहरका पह्िला त्वक एक 
घानके १८ भागके एक भागकों तरह पतला है, यहो शरोरके 
रहका आश्रय और इसोमें सिध्य ओर पतन्निनोकण्टक आदि रोग 
पैदा होते हैं। छितोय त्वक धानके सोलर भागका एक भाग 
पतला है; इमोमें तिनकालक व्यच्छ और व्यड्र आदि पोडाका 
अधिष्ठान है। ढ्तोय त्वक धान्यके दादशाशका एकांश है, च्मी- 
दल अजगल्विका और सशक आदि रोग इसोके आश्रयसत पेंदा 
होते है। चतु् त्वक धान्यके अष्टमांशका एकांश है, किलास 
ओर कुछ आदि पोडाका यहो अधिष्ठान है। पत्चस लक धान्यके 
पांच भागका एक भाग , इसमें भो कुछ और वितप् रोग पेदा 
होते हैं। छठा तक धानको तरहच् मोटा है, ग्रन्धि, अपचो, 
अव्वुंद, ्ोपद और गलगण्ड आदि इसोका आश्रय लेते है। सप्तम 
लक दो धानको तरह सोटा होता है, भगन्दर विद्रधि और अरे 
आदि रोग इसोके आयय से उत्पन्न होते हैं। साधारणत, त्वक्षका 
परिसाण इमो तरह है, पर ललाट और अड्डुलि आदि सख्ानोंका 
त्वक इसोसे भो कम पतला होता है। 
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, एक धातुके बाद दूसरा घातु जहां आरम्म होता है वहच्य दोनोके 
| सच्धितें तन्तुकी तरह कफजडित बचुत पतला एक प्रवार्क्ता 
आवरण रहता है, जायुर्वेदमें उसे कला और भाषासें उसको 
'मिल्लि कचदते है । 
घातुका स्थान ।---त्वक, रक्त और मांस शरोरमें सब्वंत्र 
रच्ता है, तथापि बक्कतत्‌ और प्ञोद्दा रक्तके यहो दों प्रधान स्थान 
'डै। मेदधातु अन्य स्थानके सिवाय उदर और पतलो इ़ड्डोने 
0 2 क अ मा हर 
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अधिक रहता है। मच्जा सोटो इड्डोमें रहतो हैं। शुक्र सव्व॑- 
शरोग्व्यापो है उसका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। कामबेग 
से सब शरोरसे निकलकर लिड्रदार से जब ज्ञरित होता है तभी 
दिखाई देता है। शुक्र पह्दचिले सब शरोरसे निकलकर बस्ति- 
द्वारके नोचे दो अश्जूलके अन्तर पर दक्षिण भागमे एकत्र होकर 
फिर निकलता है। 

शरोरकी अस्पिसंख्या ।---शरोरकी अस्थिसंख्या चरक 
ऋषिके सतसे २६०, सुझ्जभुतके मतसे ३०० भौर आधुनिक पायात्य 
चिकित्सकोंके मतसे ३४४०। सुयुताचाय्यके मतसे प्रत्येक हाथ 
पैरको भ्लुलियोमें तोन तोन ; पैर या हाथके तलवो, कूच्, गुल्फ 
या मणिबन्ध, प्रत्येक हाथ और पेरके उक्त स्थानों दश दश; 
पाद, पाप्णों और इस्तृष्ठमें एक एक; जह में टो , जानुमें दो ; 
:ऊरूमें एक एक ; केहनोके नोचेसे मणिवन्धतक दो दी , केइनोीमे 
एक ; बांहमे एक; गुद्नदेशमें एक , योनि तथा लिड्रसें एक ; 
नितस्वमें दो; ढकमें एक , प्रत्येक पाणेसें ३६ कर ७२ है। 
पोठसें २० ; छातोमें आठ ८; दोनो चक्षुगोलक में एक एक 
कर दो २; ग्रोवार्में ८ नव , कण्ठसमें ४ चार , इनुद्यसें दो २; 
दातसे ३२ बत्तोस ; नासिका भे, ३ , तालुमें एक ; ललाट, कान 
और शह्ठ--प्रत्ये क स्थानमें एक एक और मस्तकसें ६ छ है। अवयव 
और अ्रवस्थानविशेषानुसार भअस्थिमें नानाप्रकारकी विशिन्नता है। 
अस्थोसमृह पांच प्रकारमें विभक्त है-जेसेतरूण, कपाल, नलक, 
| बलय और रुचक। नासिका, कर, चक्षु ओर गुद्य अस्थिको 
| कपालास्थि , जानु, नितस्ब, स्कन्, गण्ड, तालु, शट्ठ, वेत्चण और 
मस्तकके अस्थिजओ--कंपालास्थि, दोनो हाथ, पाश्वेद्रयों पोठ, वच्त, 
उदर, गुह्म, तथा पदद्य को टेढ़ो अस्थिकोी वलायस्थि , छिद्रवालि 
| अस्थिको नलकास्थि और दन्तसमह्ठ को अस्थिको रूचकास्थि कहते | 
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है। दन्‍्त चार प्रकार--छेदन, शोवन, इप्ग्र और पेषण। छेंदन 
दन्त ऊपर 8 और नोचे ४ ; शोवन दन्त दो' ऊपर और दो नौोचे ; 
इशग्नदरत्त 8 ऊपर और ४ नोचे और पेषण दनन्‍्त छ उपर और 
छ नोचे। 

अखिमपतन्धि--भड्टलो, मणिबश, गुल्फ, जानु, कूपर, 
वंच्षण, दन्त, स्कन्ध, योनि, नितम्ब, ग्रोवा, एछ8, मस्तक, ललाट, 
चइनु, ऊरु, कणठ, हृदय, नासा और कर्ण आदि स्थानोको इहड्डो 
परस्पर मिलो हुई रह्तो है। इससे इसको अस्थिसन्धि कहते 
| है। सम्िस्थानमें एक चिकना पदार्थ कफ सिला हुआ रहता है, 
इससे इच्छानुप्तार सड्डचित और विस्तृत होता है। 


अस्थिसन्पि सच २१० है; जिसमे अड्डठेमें २; तथा अन्यान्य 
अंगूलियोंमे तोन तोन कर मोट ४८, ग्रुल्फमें एक, जहख में एक, 
वंच्षणमें एक, मणिवन्धसे एक, केइनोमें एक, कंधेसें एक, कमरमसे 
३, पोठमें २४, पाशंदयमें २४. छातोमें ८, गलेमें ८, गलैके 
नालोमें ३, हृदय, फुसफुस और क्लोम स्थानके निबन्ध नाडोमें १८, 
दन्तम्ूलमें ३९, कण्ठमें ९, नेत्रवर्ममे २, प्रत्येक गाल, कान और 
शहमे एक एक कर ६, चउनुद्दयमें २, भोके ऊपर दो, शइ्ड के ऊपर 
दों,'मस्तकके कपालास्थिमें ५ ओर बोचमें एक अस्थिसन्धि है। 


स्नायु, शिरा और धमनी ।--छतकी तरह एक 
पतला पदार्थ समस्त शरोरमें फेला इआ है, उसे स्नायु कइते है। 
इन्द्रियॉँका अनुभव और अवयवोंका चलाना आदि कार्य स्नायुले 
होता है। लताकी तरह पदार्थ को घिरा कद्दते है, इसोके भोतरसे 
रक्नादि प्रवाहित होता है ये सब शिरायें मूल शिरा को शाखा 
प्रशाखा है। इसके सिवाय ४० सूल शिरा है। इससें १० शिरा 
वायु, १० पित्त, १० कफ और १० रक़्तवहन करतो है। सब 
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६४२ वेद्यक-शभिक्षा । ं 
थिरात्रोंका सूलस्थान नाभि है। शिराकी तग्ड कई स्रोत अर 
है, उसे धमनी कहते है। इसमें २ प्राणवहा, २ वातवहदा, २ 
पित्तवहा, २ कफवहा, २ शब्दज्ञानवहा, स्पशवच्दा २, रसखाद वहा 
२, गन्धस्थानवहा २, २ निद्राकारक, २ जागरणकारक, २ अश्जुवष्ता, 
२ स्त्रोयोंकी आत्तव वहा, २ स्तन्यवहा, २ पुरुषका शुक्रवह्ा, २ 
अन्नवहा, २ जलवहा, २ सृत्रवह्या, २ मलवहा और बहुतैरो 
अपरिसंख्येय धमनी खेद वमन करतो है . शरोरके लोमकूप सब 
धमनोका वहिसुख है। प्राणवहा और रसवहा घमनोका सूलभाग 
उदय, अम्रठ्ह्माका मूलभाग आमाशय, जलवचह्दाका मूलभाग ताल 
ओर क्लोम, रक्वद्ाका मूल भाग यक्षत्‌ और श्लोहा, मूत्रवद्ाका 





मूलभाग वस्ति और लिट्ठ, मलवहाका मूलभाग पक्काशय और गुझ्य, 


शुक्रवह्दाका सूलभाग स्तन और अण्डकोष तथा आत्तववचह्ााका 
स्लभाग गर्भाशय है। 

प्रेशो |---स्नायु, शिरा और धमसनोको संख्यः निरिष्ट नह्ो 
हो सकतो। कार्य्योन्तुतार जितनेको उपलब्धि हुई है, केवल 
उसोकीो संख्या निदेश को गई है। फौतेकौ तरह एक प्रकारके 
पदायसे अस्थि, शिरा ओर स्रायु आदि आच्छादित रहता है, 
उम्रको पेशा कहते है। यह स्थानस्ेंद के अनुसार सोटो, पतलो, 
सूच्म, विस्तुत, चुद, दांघें, कठिन, कोमल, झूदु, कर्वाश आदि 
नानाप्रकाइ को हातो है। शरोर का जो जो स्थान सद्बूचित या 


चलाया जाता है उसो स्थानसें पेशों रहतो है; इसको भो सख्या 
अपरिसेय छै। 


कण्डग--पेशोके प्रान्तमागका नाम कण्डग है, इससे आकु- 
जन प्रमारणादि काय्य सम्पादित होता है। कण्डराको असक्तति 
उस्योको तरह है। कर्डरा १६; इसमे ४ इस्तइयसें, ४ पददय 
में, ४ ग्रोवास और ४ चार पोठसें है । 
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शरोरविज्ञान को सारबातें । ६४३ 





जाल--शिरा, स्रायु, मांस और इड्डों थे चार पदार्थोमें कोई 
एक पदार्थ जालको तरह छिद्ययुक्ष रहनेसे उसे जाल कहते है। 
प्र्येक मणिवन्थ और गुल्फमे ऐसहो प्रत्यक का जाल अर्थात्‌ | 
शिराजाल, मासजाल ओर पअस्थिज्ञाल रहता है। 

मेरुदण्डके टोनो तरफ दो दो कर जो चार मांसमय रस्मोकी 
तरह्ठ पदाथसे मेरुद ण्ड आवद है उसे रव्जु कचते हैं। 

सेवनो--मस्तकम पाच लिड़ और अण्हकोषमें एक भ्रोर जोभमे 
जो एक सिया चइुआ स्थान दिखाई देता है; उसे सेवनो कचते हैं। 

मम्येस्थान--शिरा, स्रायु, सास, अस्यपि ओर सन्धि ये सब 
जिस जगह्ट प स्पर सिल जातो है उसको मम्मस्थान कहते है। 
मर्मस्थान सव १०७ ; इससे शिरामसी ४१, स्रायुम २७, मांस- 
मर ११, अस्थिमर्म ८, ओर सम्धिमम्म २० वोस है। 


मस्मेस्थानविभाग [---जिस शिरासें नाक, कान, आख 
और जिच्चा आप्यायधित होतो है; तथा मस्तक के भोतर जहां 
थे सव शिरायोंका सुख मिला हुआ है, वहां एक शिराम्मा चार 
अड्डल लम्बा है, सम्तकके बोचमें केशके आवत्तके भोतर शिरा और 
सथधिके सयोगस्थलसे एक सधिमसर्मी है, उसका परिमाण आधा 
अड्डुल । दांनो सोफ प्रान्तभागमे याने कान और लल्गटके बोचमें 
डेढ अगुलका एक अस्थिसम है। युच्यद्दारके भोतर/गुल्नाडोमें 
चार अरगुलका सर्माख्यन है। इसे सासमरस् कहते हैं। स्तन- 
इधके ठोच हदयम चार अगुलका एक शिराममी है। नाभि, 
पृष्ठ, कठि, गुचल्य, वक्षण ओर लिड् इन चड्ढोके मध्यसें वस्ति है, | 
वस्तिसें एक च्लायुमझी है। नासिक चारो तरफ चार अंगुलका 
एक शिरामम्म है। थे सब सम्भसे छेद करने या जोरसे चोट | 
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लगने मे तुरन्त प्राण नष्ट होता है। ग हे 
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5 ६४४ वेद्यक शिक्ता । 











चोट लगनेका फल |--दोनो स्तनक नोचे छातोमें 
ल्‍ अंगुल बराबर दो शिरामम्म है, स्तनोके उपर दो अगुल बराबर | 
दो सांसमर्म है, दोनो स्कन्धकूटके नोचे ओर पाश्वद्रयत्ते उपर | 
आधा अगुल दो शिरामझी और छातोके ढोनो बगल को वात | 
वहा नाडोमें आधा अंगुल बराबर दो शिराममी है उक्त मम्मोको 
बच्तमर्मी कहते है। थे तब समीभें चोठ लगनेसे कालान्तपमें 
सत्य होता है। इसमेंसे शेपोक्त मर्मेमें चोट लगनेसे कोष्ठमें 
वायुपूर्ण हो श्वास कास रोगहो ख्त्यु होतो है। मस्तकके पांच 
अस्थिसंधिको भो सन्धिमम्य कहते है। इसभ चोट लगनेसे उन्मार, 
भय और चित्तविश्व्रम उपस्थित हो प्रणनाश होता है। मध्यसांगुलो 
के सससूत्रमें ओर हाथ पेरके तलवेके ममीस्थानमें चोट लगनेसे 
अत्यन्त दर्द हो अन्त झत्य होतो है। अंगूठा और तज्जनोके बोच- 
वाले स्थानके शिराममामे चोठ लगनेसे कालान्तरम आक्षेप रोग हो 
मनुष्य झत्युको प्राप्त होता है, अकसर इसमें जल्दो प्राणनाश होते 
देखा गयाहै। प्रत्येक प्रकोष्ठ ओर जड्डाके वोचवाले दो अंगुलके 
मम्ममें चोट लगनेसे शोणित क्षय हो थोडे दिनमें सत्य, होतो है। 
स्तनसूल से मेरुदण्ड तक दोनो तरफ आधा अगुल बराबर शिरा- 
मम्मे विद्द होनेसे अत्यन्त रक्तस्ताव होकर कालान्तरमें मरत्य होतो 
है। दोनो जघन और तोनो पाश्वके सशब्चिवाले शिराममीसे चोट 
लगनेसे कोष्ठरक्तसे पूर्ण होकर कालान्‍्तरमें ख्त्यू, होतो है। सेरु- 
दण्ड़के नोचे नितम्बके सन्धिस्थलके दोनो तरफ आधा अंगुल बराबर 
दो अस्थिमर्मी है इसमें चोट लगनेसे रक्तक्षय हो रोगोको पांडु- 
वर्ण या विवण कर कालान्तरमें जान लेता है। नितस्बके दोनो 
तरफ आधा अंगुल बराबर ओर दो अस्थिमर््म है इसमें चोट 


लगनेसे कमरसे परके तलवेतक अह्दांगमें शोध और दोौव्वेल्थ 
उपस्थित होता है। 


० उन्‍-_न्‍न्‍> 
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शरोरविज्ञान को सारबातें। ६8५ रे 
वच्ण और कन्धेके नोचे भो एक आधे अग्रुलका शिरामग्य है, 
इसमें चोट लगनेसे पत्ताचात रोग पेदा होता है। जानुद्धथ के 
तोन अंगुल डपर आधे अंगुल बराबर एक सख्रायुभर्भा है, इसमें 
चोट लगनेसे अत्यन्त शोध श्रार दोनो पेर स्तव्थ होते है। जड़ा 
ओर ऊरुके सब्चिमें टो अगुलका एक सन्धिम्मी हैं इसमे चोट लगने 
से मनुष्य खच्च होता है। ऊरुद्यके मध्य और केइनोसे बगल 
तक बाइके मध्यभाग में एक अंगुल बराबर एक शिराममी है, इसमे 
चोट लगनेसे रक्तत्य हो दोनो हाथ पर सूख जाते है। दोनो 
परका अग्रुठा और उसके पाषवालो अंगुलोके जडके बोचमें अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त शिरामी के किन्चित्‌ उपर एक एक और उसके नोचे पेरके 


तलबेकी तरफ एक एक खस्रायुमस्म है इसमे चोट लगनेसे पैर घूम- 
कर कांपने लगता है। वंचक्ण और अण्डकोपके वोचवाले स्थानके 
दोनो तरण एक अंगुलका एक एक स्लरायुमर्ी है इससे चोट लगनेसे 
मनुष्य क्वाच होता है अद्वा उसका शुक्र क्षोण हो जाता है। दोनो 
केहनोमें टो अंगुलका दो मन्पिमर्स है इममें चोट लगनेसे हाथ 
सिकुड जाता है। कुकुन्दर अर्थात्‌ नितस्व कूपमेँ आधे अंगुलका 
सब्धिमम्ी है इसमें चोट लगनेसे स्पर्शशक्तिका नाथ और नोचेबाले 
अड्ग की क्रियामें हानि पहुचतो है। छातो और बगलके वोचमें एक 
अंगुलका स्रायुमम्य है इसके चोट तगनेसे पत्षाघात रोग पैदा. होता 
है। दोनो कानके पाछ नाचेकौ तरफ आधे अगुलका एक स्लायुमर्म 
है उसमें चोट लगनेसे सनुप्य बच्दिरा होता है। मस्तक और ग्रोवाके 
सच्धिके ढोनो तरफ आधे अंगुलका दो सन्धिमर्म है इसमे चोट 
लगनेसे शिरःकम्प होंता है। दोनो स्तनमें आधा अंगुलका दो 
स्रायुमम है , इसमे चोट लगनेसे दोनो हाथको क्रिया. लोप होतो 
। है। पाठक उपर जहां ग्रोवा और मेरुदण्डकी सन्धि है उसके 
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६४६ वेदाक-भिचा । 
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दोनो तरफ आधे अंगुलका एक एक अस्थिमर्मा है इ्ममे चोट 
लगनेसे दोनो हाथ शून्य और शोध होता है। दोनों थ्राखरफे 
प्रान्तभाग अर्थात्‌ अपांगमें आधे अंगुलदा दो शिराममी है दममें 
चोट लगनेसे मनुष्य अन्धा श्र क्षोगादृष्टि होता है। कग्ठनालोके 
दोनो तरफ ४ धमनो है; इसमे दोको नोला और दोको मन्या 
कहते है ; श्र्थात्‌ कण्ठनानोके दोनो तरफ टो नोनला और ग्रोवाके 
दोनो तरफ ठो मन्या है। यह चार धमनोमे चार शिरामम्म है 
प्र्येकका परिमाण दो दो अड्डुल है, इसमे चोट सगनेसे मनुष्य 
गूड़ा और विकतखर होता है तथा सुहके खाट शक्तिका नोप 
होजाता है । 


नाकके कछैदके भीतर आधे अंगुलका दो ग्रियमर्मी है . इसमें 
चोट लगनेसे प्राणशक्ति नष्ट होतो है। भोंके उपर और नोचे 
आले अंगुलका दो सम्चिमर्भी है इसमे चोट लगनेसे दृष्टि-न्ोणता 
ओर अन्य रोग पेदा होता है। दोनो गुल्फमें दो अंगुलका दो 
सन्धिसर्मी है इसमे चोट लगनेसे अत्यन्त दद और खच्जता पेंदा 
होती है; मणिबन्धमं भो वेमहो एक एक सन्धिममी है इसमे 
चोट लगनेसे दोनो हाथको क्रिया लोप होती है। गुल्फ-सन्धिके 
दोनो तरफ एक एक अंग्रुलका एक एक स्रायुभमा है इसमें चोट 
लगनेसे अत्यन्त दर्द श्रीर शोथ होता है । 

दोनो शइके उपर केंशतक आधे अंगुलका दो स्लायुमर्मा शरीर 
भोंके बोचमें आधे अंगुलका एक प्रिराममी है। इसमें तोर 
गंडानेसे जबतक तोर न निकाला जाय तबतक मनुष्य जोवित 
रहता है.तोर निकालतैहो रुत्य होतो है। 
' 'उक्त मर्मोर्में जिसमे चोट' लगतेहो रूृत्य होना लिखा है 
उसमे यदि ठीक बोचमें चोट न लगकर प्रान्तभागम चोट लगती 
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कालान्तरमें रूतुप होता है तथा ठोक बोचमे चोट लगनेपे प्राण- 
नाथ न हो कैंवल यन्त्रणाप्रद' होता है। मर्मासख्यान को सारो 
पोडा कष्साध्य है। इससे सर्म्रस्थानो को अच्छा तरह जानना 
चाहिये । 


शरोर-विभाग !---संक्षेपतः शरोर & भागमें विभक्त है; 
मस्तक, मध्य धरोर दोनो हाथ और ,दोनोपेर। छातोसे नितम्ब 
तकक्ग सभ्य शरोर कहते है। इनन्‍्हो पअवयवोम्े शरोरके प्रधान 
यन्त्र है। हदयके बोचमें तोन अड्रलका 'हूदय नासक चेतना 
स्थान है। यहां शुद्द रक्त ओर प्राणरतह्त रहता है। इसमें चार 
| गर्भप्रकोष्ठ है ;--दो पर और दो नोचे। रक्तवह्ा भिरादय 
। शरोरका सव दूषित रक्त दहिने हृद्दभमे लाती है तथा क्रमशः उक्न चार 
प्रकोष्ठेमिं चालित हो विशुद्द होता है। हृदुपिण्ड रातदिन आक्ु- 
चित ओर प्रसारित होता रहता है, शआकुधच्चित होतेहो वहांका 
खन वेगसे धमनोके जडमें जाता है तथा धमनोके रास्तेसे सर्व्वाड्मैं 
फिरता है। हृदयको भ्राकुत्नन भर प्रसारण क्रिया बन्द होदेची 
रूत्य॒ होतो है। हदयके बायें फुसफुत ( श्वासयन्त ) दहिने 
क्तोम (पिपासा स्थान) और नोचे धृक यहो अग्रमांस रोग 
होता है। तथा कण्ठसे गुदामार्गतक ३ ॥ साढे तोन व्यास दोध 
एक शअन्त्ननाडो कहीं फैलो और कहीं सिक्कुडो हुई है। स्त्रियोंका 
प्रन्त्र ३ व्याम लम्बा है। उसोके कण्ठसे पहिला आमाशंय फिर 
पित्ताशय या ग्रहणो तथा फिर पक्काशय है; इसका दूसरा नाम 
मलाशय या छण्डक | इसके नांचे गुछानाडो है; उदरके दडिने 
और बायें तरफ यक्कत और क्षो्डा--यहदो दी 'रक्षाशय है, लिट्नके 
ऊपर वस्ति और मूत्राशय है। स्त्रियोंके योनिमें शब्यावत्तको ' 
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श्वेतवणता, गोरवं, कण्ड, स्लोतसमूहोका रोध, लिप्तता, स्तेसित्य, 
शोध, अपरिपाक, अग्निसान्य और अतिनिद़़ा आदि कफकी चऋ्याय्य 
चहैं। कफ कुरपित चानेसे रोगविशेष में यधह्ट सब लक्षण प्रकाशित 
होते है। 

वायुप्रकोप शान्ति [---वलवान जोवके .साथ मसल्नयुद्द, 
| अतिरिक्त व्यायाम । अधिक मेघन, अत्यन्त अ्रध्यवन, ऊंचे स्थानसे 
। गिरना, तेज चलना, पांडन या आधातप्राप्ति; लड्डन, सन्तरण, 
| रात्रि जागरण, भारवहन, पब्थेटन या अशभ्रश्वादि यानमें अतिरिक्त 
! गसन , सलसूत्र अधोवायु, शुक्र, वसन, उद्दार, छीक और 
| अद्युवेग घारण , कट, तिक्त, कषाय, रुक, लघु ओर शौतल द्रव्य, 
शुप्कशाक, शप्क साख, सड़आ, कोदो, सामा और नोवार धान्य , 
मूंग, सस्धर, अडहर, सटर और सेम आदि द्रव्य भोजन, डप- 
| वास, विषमाशन, अजोण रहते भोजन और वर्षाऋतु, मेधा- 
| गसकाल, भुक्तानके परिपाक का काल, अपराहृकाल वायु प्रवा- 
| हुका समय, यदा सब वायुप्रकोप के कारण है। छत तैलादि ' 
! स्नेह्पान, खंदप्रयोग, अल्प वमन, विरेचन, अनुवासन, (स्रेद् 
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पिचकारो ), मधुर, अन्ल, लवण और उष्णद्रव्य भोजन, तंलाम्यड़, 
वस्त्राद द्वारा वेष्टन, भयप्रदर्शर, दशस्तूल--क्षाथ का प्रसेक, 
पेट्टरिक ओर गोडिक मसम्यपान, परिपुष्ट मासका रस पान ओर 
। सुखस्च्छन्दसा आदि कारणोसे वायु शान्त होता है । 

। 





पित्तप्रकोप शान्ति ।---क्रोध, शोक, भय और श्रसजनक 

| कार्य, उपवास, सेंथन, कटु, अन्त, लवण, तोक्षण, लघु ओर विदाहो 
द्रव्य, तिलतेल, तिलकल्क; कुरथो, 'सरसों, तोसो, शाक, सछलो, 
छागमांख, दहो, दह्दोका पानो, तक्रकुचिका, सोवोर,' सुरा, अन्त- 
| फल और साखनयुक्ञ दहोका मह्ठा आदि द्रव्य भोजन तथा शरत्‌- 
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। तोरमे स्त्रमण आदिसे पित्त शान्त होता है। इन्‌डो कारणोंसे 


काल, मध्याहृृ, आधोरात और भुत़द्वव्यके परिपाकके वखतमें पित्त 
प्रकुपित डोता है। छ्ृतपान मधुर और शोतल द्रव्य दारा विरेचन, 
मधुर, तिक्ष ओर कषाय रसयुक्रभोज्य श्रोषध सेवन, सुगन्ध, 
शोतल गन सुद्दना, कपर, चन्दन, और खसका अनुलेपन ; चन्द्र- 
किण सेवन, सुधाधवलित ग्यहमें वास, शोतल वायु सेवन, मधुर 
गातवाद्य और वाक्य शवण, प्रियतम स्तोपुतके साथ कथोपकथन 
ओर आलिड्नन तथा उपवन और पद्म ' कुसुदादि शोमित सरोवर 


रक्तका भो प्रकोप ओर शमन होता है। 


कफ़प्रकोप शान्ति |--दिवानिद्रा, परिश्रम शून्यता, 
अधिक भोजन, अजोणेसे भोजन, सधुर, अस्त, लवण, शोतल, 
स्तनिग्ध, गुरु, चिकना, क्लेदजनक, यव, गेहूं हायन और नेषध 
धान्ये, उरद, वच्चेटा, तिलपिष्टक, दहो, दूध, पायस, खिचडो, 
ग्रड, आनप ओर जलचर जोवका मांत, चव्वों, रूणाल, पद्मफूल, 
मिट्रडडा, ताड; सधुर फल, लोको, कच्चा भतुवा, पक्का केला 
आदि द्रव्य भोजन तथा शोतल द्रव्य सेवन, शोतकाल वसन्तकाल, 
पृव्वोह्ृतन, प्रदोष ओर आहारके बाद आदि कफ प्रकोपके कारण है । 
तोक्य वस्नन और विरेचन, मेथन, शोत, जागरण, घ॒मपान, गण्ड्य 
घारण, चिन्ता, परिश्रम, व्यायास, पुराना मद्यपान, तथा रुक्ष, 


उष्णु, सघुर, कट, तिक्ष और कषाय रसयुक्त द्वव्य भोजन आदि 
कारणोंसे कफ शान्त होता है। 


गर्भधारण के समय पिता माताका शुक्रशोणित आदि वायु 
प्रति तोन दोषोमें से जिस दोष का अनुबन्ध अधिक रहता है, मनुष्य 
सन्ावतः उसो प्रकतिका होता है। तोनो दोष समान रहनेसे 
| समप्रकतिका होता है। वातप्रक्ृति के मनुष्यगण रुक, कश, भड्डा- 
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वयव, अव्यक्ञावयव, अगम्भीर खर, जागरूक, चदच्वलगति, शोपघ्र 
कार्य कारो, वहप्रलापो, बहुशराहत, थोडो देरमें सामान्य कारणसे 
क्रोध आना, भोत, अनुरागो या विरागो, शोतसहन में असमर्थ, 
सतत, कदंश केश, ककंश श्मग्नु, क्कंश लोम, ककश नख, ल्‍ 
दन्त, और ककशाश होते है। तथा चलते वखूत सन्धियोमें चट 
चट आवाज होतो है और बार वार आंखका निमष गिरता है। 

| पित्तप्रकत्तिगण गरम सचने से अससमथ, श॒क्त और सुकुमार गात्र, 

| गौरवर्ण झूदु ओर कपिलवर्ण, केशश्मश्ु और लं।मसयुक्त, ताम्बनख, 

रक्तनेतन, तोच्ण पराक्रम, तोक्याग्न, अधिक भोजनशोल कलश 

महनेमें अज्ञषसम, हेषो, अल्प शुक्र, अल्प मेंघुन ओर अल्प सन्तान- 

जनक होते है। ठथा सुख, आख मस्तक और अन्यान्य अवयवों 

में गनर्च रहतो है सब्वांगम तिल, सेहआ, खुजलो आदि पेढा 

होते है, वलिपालित्य और ठाक भो पित्तप्रकततिवालेको शीघ्र 

पडता है। कफप्रक्ततिगण ख्तरिग्धांग, सुकुमार शरोर, उज्चल श्याम 

था गौरव, स्थिर शरोर, पुष्टाग, विलम्ब में काय्यंकारक, प्रसन्न 

सुख, प्रसन्न दृष्टि, स्रिग्ध खर, बलवान, तेजस्रा, दोर्धजोवों और 

अस्प क्षुधायुत्त होते हैं, तथा थोडेद्दो कारण से क्रोधित नहों होते 

है; शुक्र मेथुनशक्ति और सनन्‍्तति अंधिक होतो है। समधातु, | 
व्यक्तिग्णोंके यद्ध सच्च लक्षण मिले हुए होते है। इन सव 

मनुय्थोंके समधातुका मलुष्य प्रशसनोय है । 
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जिछत शास्त्रम्तें जोवित अवस्थामें प्राणोथोके शरोरका यन्त्र और 
धातु ससूहोको क्रिया अथवा प्रवत्तनादि जाना जाता है उसको 
जोव-विज्ञान कहते है। सामान्य ढणसे असासान्य मनुष्य तक 
सब इस विशाल जोव जगतके अन्तर्गत है। कारण देहको रूष्टि, 
पृष्टि ऑर क्षय आदि सभो कारण एकहो प्रक्रियासे, होतो है। 
किन्तु उन सब विषयोकी आलोचना करना इस्न पुस्तक का उद्देश्य 
नहो है, यहा केवल मनुष्य जातिका शरोरतत्त्व और जोवविज्ञान 
सम्बन्धोय प्रयोजनाय व्यापार समूहोंका अनुशोलन करतो है, इस 
'लये इस ग्रन्यकों मानवशरोरतत्व और जोव-विज्ञान कहा जा 
सकता है ५ ह 


प्राण क्या है |---प्राण क्या है? यह एक कठिन प्रश्न 
है। जोवसथश्टिके आदिकालसे वत्त मान समय तक्क इम प्रश्चका 
उपयुक्त उत्तर नहो मिला है। भिन्न भिन्न काजोंमें भिन्न भिन्न 
वेज्ञानिक परिष्ठतोने जोवतक्षको आलोचनाकर इस कठोर प्रश्नके 
बारेंमें लो सत्र प्रकाश कर गये है उससे यह जाना जाता है 
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नरदेह तत्त और जोव-विज्ञान | ६५३ पड 


कि मस्तिष्क, छृतृपिण्ड और श्वास यन्त्रके अप्रतिह्त खाभाविक 
कार्यो का नाम प्राण है। इस लिये उक्त तीन यन्त्कों “ब्रिपाद” 
कहते है। किन्तु अधिक सत््म विश्लेषणते जाना जाता है कि 
जीवन के सिफ दो पर फुरूफुस और इऋहृत्पिण्ड हैं, कारण केवल 
मस्तिष्कमें आघात अथवा उसके विक्रियासे ब्वव्य, कभो नहों 
होतो पर वहो चोट अथवा विक्रिया फुसफुस या हत्गण्खिपें होनेसे 
ख्त्यु होती है। 


हत्पिश्डका कार्थ--शोशित सच्चालन और फुम्फुसका 
प्रधान कार्य श्वास प्रखास है। शोणित सप्चालन और श्वास प्रश्वास 
यह दोमे एक भो रहित होनेसे मस्तिष्क को क्रिया रहद्धित होती 
है। किन्तु यदि किसो क्त्रिम उपायसे हत्पिण्ड और फुसफुसका 
कार्य ठोक रखकर मस्तिष्क बाहर निकाल लिया जायतो जोव को 
रूत्य, नहो होतो है। 


जौब क्या है ?--ऊपर कच् आए है कि सामान्य ढणसे 
असामान्य मनुष्य तक सभो जीवपदवाच्य है। जोव जड और 
जड़म ऐसे दो ऑंगोमें विभज्ञ है। उद्चिदादि जड तथा चचक्षुके 
अगोचर चलच्छत्तिविशिष्ट जोवानुसे पूण मनुष्य तक को जड्ढम 
कह सकते है। यहो दो प्रकारके जोबोको रूृष्टि, पुष्टि और 
नाश प्राय: एकहो क्रियासे होता है। 


कोष वा सेल (८८..) ॥---जोव विज्ञानवित्‌ पस्डि- 
तोने बहुत खोजकर स्थिर किया है, कि जोवमाबके देहमें 
असंख्य कोषों (/2..) को एक समष्टि है। यह्ट सब कोष 
अति खच्म रोतिमि जोवनो शक्तिका एक एक आधार है। इन 
सबका आकार इतना छोटा है कि विना अणवोक्षण यन्त्रसे 
दिखाई नहो देता। आधुनिक वैज्ञानिकोने इसका व्यास 3! 
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६५४ पठाक-शिष्ता । 








इतञ्मका ६००० वां अग स्थिर किया है। हड्डो, मत्जा, मांस 


सेद, शोणित आदि शरोरके सव धातु इसो कोष बनाया 
गया है। 

प्रलल या “प्रटोनज्नाजम्‌? (?7०:००8४४7) |---नव- 
नके अगोचर अ्रति रुक््म जोवाणरुप जोव जो जननोके जठरमैं 
जन्म लेता है वह भो ऐसड्रो एक कोषके सिवाय आर कुछ नहों 
है। परोक्षा करनेसे उत्त कोषमें एक प्रकार अद्दतरल पदार्थ 
दिखाई देता है उसका पलल या “्रद्योज्नाजूम” कहते है। पलल 
खच्छ और वणविहोन ज्ञारसय पदाथ जोवमसात्रके अनुप्राणनोंगक्ति 
इस पललमें निहित हैं । 


रूत्यु क्या है |---जड या जद्मम जोवमात्रका श्र 
असख्य कोर्षोंको समष्टि तथा उक्त कोषोमें पलल नासक एकप्रकार 
अद्धतरल खत्छ पदार्थ ओर यह पलल जोवनोशक्तिका आधार स्थिर 
हुआ है। ऐपसहो शरोर उपकरणमें असख्य जोवनोशक्ति है। 
जोवका देह जसे अस्ख्य कोषको समष्टो है वेसह्रो जोवका जांवन भो 
जुद्र जुट़् पलल अथात्‌ जोवनोशल्ति को समष्टों है। पहले कह 
आए है कि हत्पिण्ड, फुसफुस्‌ और मस्तिष्कका अप्रतिहरत खाभा- 
विक काय्यहों जांवन भो हैं। जवतक यच् कार्य हांता रहता है 
तभ्नोतक जोवन भो रहता हैं तथा इस काय्यकां नव्वत्ति होनेस 
झत्यू हांतो है । 


स्त्यू दो प्रकार [---साधारणकां घारणासे रृत्यु एक- 
प्रक्ञार , किन्तु वास्तव खत्यु नानाप्रकार है। बग सवः झूच्य 
स्थानिक (.,0८०)) आर सार्वाड़िक (5००८७) जेदमे दो भागमें 
विभक्ष है। जोददेचसमें प्रायः सब्बत्व प्रतिक्षणमें स्थानिक नरत्य 
'होतो है। शरोरके भोतर ओर बाइरो त्वक॒में सब्वेदा असख्य 
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व दि जो पट 
नरदेह-तत्त और जोव-विज्ञान । ६५५ 











सेल अर्थात्‌ कोष विनाश होते है तथा नये नये कोष पंदा होकर 
स्थान अधिकार करता है। शोणिनके लालकयणा समूहोंमें भो 
सत्वेदा ऐसाहो परिवत्तन हुआ करता है। स्थानिक रूत्य सनु- 


प्यकोी सव्वदा दिखाई नहों देतो है तथा यह प्राणरक्षा में विशेष 
उपयोगो है। 


३ स्थानिक सत्य (70०८४ 06०07 ) ।--कभों कभो 
स्थानिक ब्वत्यु विस्तुत स्थानमें फलकर होते दिखाई देता है हि 
| किसों प्रकारकी ज्षयकरों पोडा अथवा आघात लगनेसे शरीरके 
। प्रभूत अशको रुत्यु होते देखते हैं। शरोरका कोई अंश जल जानेसे 
, अथवा किसो स्थानमें फोडा होनेसे शरोरका चमडा अल्प या 
| अधिक नष्ट हो जाता है। स्राए, पेशों, इहड्डो, चमडा आदि 
शरार उपादान को रुत्यू होनेसे वह फिर पदा होता है। 


। 
| 
! सार्व्वाड़िक सत्य ("थकालाथं स्‍06४॥॥ )।-साव्योगिक 
दा प्रकार, समग्र शरोर को झत्यू और शरारके उपादान सम्रूहो 
को ब्वत्य प्रथमाक्त ऋत्य से हृत्पिण्ड फुसफुस्‌ और सस्तिष्कके 
| सम्पण काय्य का निन्नत्ति को कहते है। दूसरी रत्य शरौरके 
| समस्त विधान उपादान अर्थात्‌ समस्त कोण सलूहोंकां जोवन- 
शक्लिके सम्पूण ग्रपगस को कहते है। जोवकों रूत्यः होनेसे 
उसका समस्त शरोर पहिलें मरता है, किन्तु शरोरके उपादान 
। समूह शरोरके साथड़ो नहो मरते अकसर बहुत देरके वाट समस्त 
उपादानोको झखत्य, होतो हैं। इसलिये फासो आदि प्राणदण्डसे 
| दणग्डत व्यक्तिरण को खत्यण, होनेके थोडो देर बाद भो उपयुक्त 
| उत्तेजक पदार्थ सथागसे उसके पेशोमण्डुलमें सद्ठाच होता है 
इस अवस्थार्स सनुष्य सर जानेपर -भो- पेशांससूद बहुत देरतक 
| जावित-रहतो है । की जय 


| 
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६५६ वेदक-भिक्ता । 








सोलिक उपादान । 
दा उणा 0 ए४ 755 छ:5, 


लौव-शरीर को अच्छोतरह परोक्षा करनेपर उमके सोलिक 
उपादान समूह दिखाई देते है। जिसको भसख्या चार प्रकार 
(१) कीषिक, (२) संयोजक, (9) पेशिक और (४) सत्रायविक ; 
कोई २ शोणित श्रोर लसिका कोभोी इसके साथ मिलाकर भत्र 
समेत पांच प्रकारके उणादान उल्लेख कर गये है। 

प्ले कर प्राये है कि जोव देहमें अमंख्य कोपको मंग्थामात्र 
हैं। जो सब कोष त्वक्, कफज और रसवाऊो भिल्नीको ढांके 
रखता है तथा जिससे शरोरके अपरापर अंशोकोी ताहत्ति होती 
है उसोकी कोशिककला कहते है। शरोरके ऊपरवाले चमडेका 
कीशिककला प्रधान उपादान है। यहांतक शक्लि नख और केश 
त्वकर्में भो कौशिक उपादान दिखाई देता है। इसके मिवाय 
नासारन्धु, सुखगढ्र, मलमागे और मृत्॒मार्ग आदि प्रधान २ 
रन्ध्‌ तथा खासमण्डल, अन्तमणछल, समूतण और जनन मण्डल के 
भोतर को ग्रन्यो समुह्दोके नलमें भो यह भरपूर विद्यमान है। 
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संयोजक उपादान | 
(00एछटाएएछ प[55एछ75 ) 


प्रकरति और काय्ध |---जिससे इहड्डे, उपइडडी 
बन्धन, आदि शरोरके अंशोंको अपने २ स्थानमें निबद्धकर कड्डाल 
बनावे तथा स्रायु, पेशो ओर ग्रन्यि यन्त्रोके गठन और आवरण 
कार्य्यमें सहायता करे उसको संयोजक उपादान कहते है। 
शेरके सब अंश अपने २ स्थानसे अलग न होय अथौत्‌ उचित [' 
स्थानमें रहकर जोवनका उद्देश्य साधन करना हो संयोजक उपा- 


किक 
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दानका प्रधान कार्य है। यह् सब कार्यसाधन के लिये यह शरोर 
के सच घातुओसे सिला इआ रहता है। 

संयोजक उपादान कठिन और कोसलमैदसे दो प्रकार का है। 
किन्तु श्रेणोविभाग के लिये सचराचर तोन प्रधान विभाग विभक्न 
हैं। तान्तव संयोजक उपादान, उपास्थि और अस्थि। 





तान्तवसंयोजक्र उपादान । 

यह्ट विधानोपादान शरोरके प्राय: सभी कोमल अंशोसें है। 
घमनो, पेशो, बन्धनो, रज्जु या अधः त्वक, झपिक भिल्नि, स्रायु 

और ग्रत्थि आदि आवरण, मिल्षि, तथा मस्तिष्क, श्ोह्ा और यक्तत्‌ 
आदि जो सच तन्तुवत्‌ कईमसद्दश, शत, पौत और रघ्तावण पदाथे 
दिखाई देते है, उप्तोको तान्तव संयोजक उपादान कचते है। 

उपास्थि। (08२7॥.769 ) 

पक्के नारियलके गशेशो तरह जो सब अध्कठिन, अद्वकोसल 
पदार्थ नाक, कान, अस्थिका प्रान्त, श्वासनालो आदि स्थानोमें 
दिखाई देता है, उप्तको उपास्थि कहते है। मचहणि सुझ्युत उपास्थि 
की तरुणास्थि कहते है। जपाश्थि हज्डोको तरह कठिन नहो 
छोती। उपास्थि नानाप्रकार तथा खेत, पोत और स्थितिस्थापक 
है। शेषोक्न उपास्थि शणिक, चमगोदड आदि 'प्राणियोंके कानमें 


दिखाई देती है । 
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अखि। (3008) 
उपादान ।--जौवदेद के कठिन पदार्थ को भअस्थि कददते 
है। उपास्थिमें दो ज्ञार पार्थिव पदा्थ मिंलानेसे इड्डो 'होतो 
न नल 
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६८ वेदक-शिक्षा । 


ए्ट 


। लवणका चुणे इसका प्रधान उपादान है। यह्ठ ढो उपादान 
निकाललेनेसे हड्डोमें कठिनता नहछो रहतो श्र अति कोमल 
हो जाते है। 


संख्या ।--मनुष्यदेहमें दोसों से अधिक अलग अलग 
हड्डो दिखाई देतो है, किन्तु विशेष विचार कर देखनेसे जोवके 
सब्वे अवस्था में अस्थिसंख्या बराबर नहो रहतो। बाल्यावस्थामें 
बहुतेरी हड्डियां अलग अलग रहतो है, वह फिर बार्क्यमें एकत्र 
मिलजातो है। देखिये, मेरुदण्डमें पहिले ३३ अलग अलग कशे- 
झुका रहतो है; इससे ऊद्दांशथमोी २४ कशेरुका जन्मभर वेसहो 
अलग अलग देखनेमें आतो है; बाकी ८ में ५ एकत्र मिलकर 
इष्ठवंश सूलमें सिलजातो है। शेष ४ को एक हड्डो को जातो 
है, इसोको शहवत्त कहते है। लडकपनमें करोटोमें २२ अलग 
अलग इड्डो रहतो है; तथा जवानीमें इसकी संख्या और भो 
बढजातो है तथा बुढौतोमें फिर कम हो जाती है। छातौके 
दोनो तरफ १२ बारह कर २४ पशुका याने पच्चरो है। इससे अधि- 
कांश उपास्थिसे छातोके हड्डोका सम्बन्ध है। यह सब पशुका 
एष्टवंश अर्थात्‌ मेरुदण्डसे आरन्भ हो धनुष कौ तरह टठेढी हो 
छातोके इड्डोसे मिलो हुई है। छातोके इड्डोके उपर कंघेके 


सासने और पोछे चक्र और अंस फलकास्थि नाससे दो दो कर 
चार इहड्डियां है। 


करोटोमें ८ हड्डी है; यधा--ललाटमें १ और दोनो पाश्वेके 
उपरको तरफ २ पार्शास्थि है। यह दोनों उपरको तरफ परस्पर 
मिलो हुई है। ऊद्दशिरः दोनो पाश्वास्थिके नोचे दोनो पाशमें 
दो शंखास्थि है। करोटोके जडमें और आगे एक शोषरास्थि है। 
बाको दो करोटोके पोछे पाण्व में है। 


प्र कल हक 











अस्थिके कार्य ।--शरोरके इछ्डो हो प्रधान उपादान 
है। इड्डो कठिन और हलको अथच लघु है; इसोलिये उक्त 
कार्य्येमिं यक्ष विशेष उपयोगो है। इड्डो जेसोी कठिन और 
हलको है वसहो यदि भारो होतो तो शरोरोगणोंका चलना 
फिरना एक तरहसे रहित हो जाता। इड्डो भीतरो कोमल 
यन्त्र ससूहोको ( मस्तिष्क, ह्ृतृपिण्ड, यक्तत्‌ आदि ) बाहइरो 
आधघातादि से रक्षा करता है। करोटो और पशुका आदि यदि 
कठिन न हो कोमल हातो तो सामान्य चोटसे हो जोवका प्राण- 
नाश होता। इड्डो कठिन हांनेके सिवाय किसोकदर इससे 
स्थितिस्थापकता भो है। इसोलिये सचह्जमें नहो टूटतो, इसके 
सिवाय इड्डोसे भारो वस्तु उठाना, चलना, सिकोडना आदिमें 
भो विशेष सहायता मिलती है| 


चिीी0-++््5 


द्न्त। 


दन्त। ६ ४८. 








दात जिस उपादानसे बनाया गया है उसका नाम रद है। वह्ो 
एक पदार्थ हुड्डोकी तरचह्ट कठिन है , इसोलिये दांतकी अस्थि ओर 
संयोजक तन्तुको समयेणोे कच्दकर एकत्र वर्णित किया है; दांतके 
अन्यान्य उपादान भो इज्डो हो को तरह है, इसोलिये यहा 





9 छिन्दू आयुस्वेंद के सतसे नरकद्ाल,में सब २४६ इडिड्वां है। 


| 
सक्थिदय ( दोनो निम्रशाखा ) ६२ | बदनमण्छल «०० रे 
बाइदय ( ऊर्दशाकी ) «*«.. ६४ | दीनी कान द 
छाती «० १२ | निन्नामूल _ 
प्रष्ठवप्ा >क० रद्द अणुमण्डलास्थि +०० *० प्र 
॥। पर्शुका ( पन्च॒री ) *न 


| कररोटोमें 


क्रो 
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है, तथा इसका अंश ज्ञों चचुण्के भोतर रहता है, वच्ध सी एक 
कठिन पदायसे वना हैं। दातके भोतर एक छोटा छेढ है। इस 
छेद ठो छोटा सुद्द दत्तलूलके दो तरफ से निक्नला हुआ है। 
छ्ाथु ओर शोगित वालो सद्द यहो दो सुख्से दांतके गर्भसे प्रविष् 
हुई है। इसोलिये दांतका गर्स कोमल रहता है। 





प्रोढ़मानव-शरीरको अस्थिसंख्या । 
वचुत खोज करनेपर मालूस इंच है कि दन्त आदि कई 
छोटो छोटो अस्थिको सिवाय सनुष्य टेह्मे सब २०० इड्डो है। 








नोचे उसको फिद्दरिस्त दो जातो है। 
एष्ठवंश ** * २६ 
न 208 ३! हक 
सुखमण्डल " *** *... १४ 
छाती और पत्ञरो आदि *** “न. २ 
ऊद्द शाखादय * - *** “5. 8 
सकधि या निम्न शाखादय २ 


्र मोट २०० 


अस्थिसमूहोंके प्रकारभेद । 
+-+++<2:-+ 
सह सुख्युतके सतसे हड्डी पांच प्रकार ; यधा--कपाल, रुचक 
तरुण, वलय और नलक। डाक़्रो सतसे भो इड्डो चार श्रेणेक्त 
विसक्न है, यधा--दोर्घास्थि, खर्व्वास्थि, प्रशस्तास्थि और विविधाकार 
असख्थयि ससूद्। सुझुत कहते हैं जातु, नितस्व, स्वन्ध, गरड़, 


मल 0 अं नीअ सिर अफीम जलकिल ले म 


जीन 








है 


लक 
7 ६६२ वैद्यक-भिक्ता । 
नरकड्ाल । तालु, शह॒, और मस्तक में 
का कपोन नामक इड्डियां है। 
बह ५ 70) + 
2272 दातको रुचक अस्थि कहते है। 
७ पक 9 नासिका, करण, ग्रोवा ओर आंखके 





| ! 22९ 


गे ॥छिमे 


५5 
छ 
पपत्तन्कच्णाए 


०४ ॥। 
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(८८८ बज लक ५ हम मन आन 
छा..." 





उंजज्कन्मप्न्ल्च्स्च्य्य्ड कर 
न उसे 


दोनों कोनोमे तरूण असि्धि रच्धती 
है। तरुण उइडडियोको घड़ रेजोर 
का््लिज ( 0० धां€ए० ) अर्धात्‌ 
अधघुना उपास्यि कहते है। वलय 
नासक इडडिया पाणि, पाद, 
पाशख, छएछ, उदर और छातोमें 
दिखाई देतो है। अवशिष्ट स्थानों 
सें नलक नामक हड्डिया रहती 
है। सुश्युतोत्ष तरुण इडडो 
अर्थात्‌ कार्टिलिल को छोड 
देनेसे केवल चारघहो प्रकार 
बाको रहता है। सुतरां डाक्तरो 
शास्त्रोक्न चार प्रकार को इड्डो- 
योंके साथ इसकी समानता हो 
सकतो है। किन्तु इसमें कौन 


दोध और छोटो तथा कौन विविधाकार है इसका निर्णय करना 


कठिन है। 


१९। दोर्धास्थि--सनुष्य शरोरमें सच्च ससेत «० दीप्ास्थि है। 
इन्ही सब इज्डीयोंसे देहकी रक्षा होतो है, तथा चलना फिरना 
भारो वस्तु उठाना और उठना बैठना कार्थ इसोसे होता है। 
इसमे प्रत्येक के भध्यमें अस्थिमज्जानालो और एक एक काण्ड है। 


बट 





जी जरन-लल्र ( 





० अस्थिसम होके प्रकारभेद । दर ्ः हि 


२। खतर्व्वास्थि--सबव समेत ३० है, देहके जिस अंग्में 
अधिक बल किन्तु कस सच्चालन क्रिया की जरूरत है, यह इड्डो 
इन्हीं सब स्थानोमें रहतों है । 

३। प्रशस्त अस्थि--को संख्या ३८ है। यह्ट भोतरो यन्त्र ससूहो 
के चारो तरफ दोवालको तरह् घेरकर चोटसे रक्षा करतो है। 

8४। विविधाकार अस्थिससूइ--को संख्या ३८ है। यह छछ- 
वंशास्थि, शह्दावर्त श्रद्धास्खि, शोपषिरास्िि, कौलकास्थि और कशे- 
रुका इड्डोयोको श्रेणोके अन्तगत है। 

हाथ और पाच अइ्नलो | 
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अस्थिसन्धि या/जएयटस्‌। ( ]०70% ) 

उत्यान, गसनागसन, भारोत्तोलन आदि क्रिया जिससे वेखटके 
होती है उसको अखिसन्धि कहते है। अस्थिसन्धि तोन प्रकार में 
विभज्ञ की जातो है। (? ) अचलसंधि, (२) आंशिक चलत्‌ 
संधि, ओर (३ ) चलत्‌ संधि । 

अचलसमब्धि ओर उसके भाग (---१। कैवल नोचे 
वालो इनुसंधिके सिवाय बाको करोटो और सुखसण्डल तथा और 
सब संधिको अचल सन्धि कहते है। यह अचलसंधि ३ उपशेणोमं 
विभक्क है तथा इसमें सेवनोी संधि हो प्रधान है। २ आरोके दांत 
परस्पर सिलानेसे जेंसा दिखाई देता है, सेवनोमंधि भी ठोक 
वेसहो दिखाई देतो है। करोटोको संधि भो ऐसहो है। 

२। आंशिक चलत्‌ सखि--धोडी मच्बलनशोल है। कशेरूका 
ओर वस्तिके अधिकांश सन्धि इसो थे णोके अन्तर्गत है। 

३। चलत्‌ सम्धि--को चार प्रकार उपश्रेणो है; (क) 
कई चारो तरफ सञ्ललनशोल सन्धि , यह सन्धि सब तरफ घआव- 
त्तित होतो है। (ख )'उद्खल सन्धि , यह सन्धि सब ऊखल को 
तरह गद्वरमें दूसरो हड्डोका गोलसुख प्रविष्ट इश्चा रहता है। 
स्कश्खसन्धि और ऊरुसम्धि इसो श्रेणोके अन्तर्गत है। (ग) जानु- 





महर्षि सुश्रुत कहते हैं । 
समखयस्तु दिविधाश्रेटावन्त स्थिराग्य । 
शाखासु इन्ची कव्याश्व चेट्टावन्तस्तु सन्धय । 
शैषास्तु सय सत्वें विज्नेया हि स्थिरा बुध ॥ 
अधौत्‌ सच्ि दो प्रकार, चेट्टावान और स्थिर । हाथ, पेर हनु और कसरकौ सन्धि 
चेंटावान अर्थात्‌ सचल, अवशिष्ट सन्धि की अचल जानना। हजारों वर्ष पहिले महर्षि 
सुथुत जो कह्ठगये है, श्राधुनिक दाक्षरों सतके साथ उस का कितवा साहब्य हैं देखिये । 


न्न्क्न्््ी कि िजजज नल तन न तत ०3... >............................ 
है. ५05७८ ७४: #्आआ 57 29020 6 एक ०७ कर ४ ककया ४ 


द््ज 
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ऊछ शाखा को सन्धिसमृूह् । दवद ४ 





बम 
| 


सस्धि, गुल्फ्तत्थि और कफोणिसन्धि दूसरे थ्रेणेक्षे अन्तनिविष्ट 


है। (व) ग्रावत्तनशोल सम्धि। इसके सिवाय प्रकोष्ट और कोदनन्‍्त 
सधि भो पउ्रसो थेगोके अन्तगंत है। 





देहकाण्ड के अस्पिसलूह । 

१। पृष्ठवंशकों अस्थिसंघि। यह्ट सधि कशेरूका सख्रूछ के 
अस्थिका कोई अंग और प्रवरद्दनोसे बनो है । 

२। पाश्वकपाल-अस्थिकासंयोग। 

३। पाशे-कपालके साथ आखका संयोग । 

४। इनुसंघि। 

५। कशेरूका ससूहझे साथ पशका का संयोग। यह्द सब 
अचलसंधिकी बन्धनो इतनो दृढ है कि महजमें उसको अलग नही 
किया जा सकता है। 

&। उरो5स्थिके साथ पशुका का संयोग। इसमें एक अर्छ- 
चलत्‌ और ६ चलत्‌ संधि है, पशुका उपास्थि और वच्ष अस्थिके 
किनारे की संधि। 

७। वस्तिके साध एष्ठवंशास्थिका संयोग । यह्ट सात प्रकारको 
सन्धिके सिवाय कच्चमें ओर एक प्रकार संधि है। 


ऊच शाखा की सखिससूह । 
की आर 
१। उडदःअस्थिके साथ जक्र अस्थिका संयोग। जक्रका आम्य- 
न्तरिक प्रान्त, छाती और म्रथस पशुेका के उपास्थिके साथ यह 


सबत्धि निर्मित है । 


शक 
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5 वेद्यक-शिक्षा । ; 
२। अंशफलकास्थि के साथ जक्र अस्थिकी संचि | । 
३। अंशफलकास्थि को प्रकतत सन्धिया । 
8। स्कत्धसंधि। 
४। कफोणिसंधि | 
६। कोदण्डास्थिके साथ प्रकोष्ठादिधिका संयोग । 
७। सर्िवंधसंधि । 
८। मसणिवंधम पंक्तितत्‌ अस्थिसलृद्दोका संयोग । 


निन्नशाखाको संधिससूद्द । 
१। उदरूसंधि। 
२। जानुसंधि। 
३। अग्रजइगस्थिके साध अनुजड्रास्थिका संयोग । 
8। गुल्फसंधि। 
५। प्रपदास्थिससुहोका रुयोग | 
६ । अड्डलिसमहोका संयोग । 


दिविध सम्धि |--मचह्र्षि सरुझ्ुत ने क्रियाविशिष्ट और 
स्थिर ऐसे दो भागीमें संधियो को विभक्ष किया है। हाथ पेर 
हुनु, और कसर इन स्थानोको संघिको क्रियाविशिष्ट तथा बाकों 
को स्थिर कच्दते है। सब समेत २१० संधि है। जिसमें हाथ 
गे रमें ६८, कोष्ठमें ५८, ग्रोवाके उपर ८३, प्रत्येक पदाहूलिमें 
तोन तौन कर १२९ और अहन्‍ठेमें २ सब समेत १४ , जानु, गुल्फ 
ओऔर बच्चण में एक एक। प्रत्येक पेरमें १७ कर ३४; इसो 
प्रकार दोनों हाथो में भो ३४ संधि है। कमर और कपालमें | 
३, प्ष्ठमेँ २४, दोनो पाश्वमें २४७, छातोंमें ८, गरदनमें 
८ और कणहमें ३ संधि है। नाडो, हदय और क्ोसमें १८ 
तथा दांतमें जितने दांत उतनोहों संधि है। कणठमें एक, 


फ् किक न 6२ 








4 पेशी समूह । द््द9 


नाकमें एक नेत्रमें दो, गाल, कान और शइमें एक एक, हनुमें दो, 
भौके उपर दो, दोनो शह्में टो, सिरके खोपडोसें ५ और सूर्दचमें एक । 


समब्बि आठ प्रकार |----उपरोक्ष सच्धिया ८ प्रकार ; 
यथा कोर, प्रतर, उटूखल, सासुह्च, तुन्रसेवनो, वायसतुण्ड, मण्डल 
ओर शह्बावत्त। अंगुलि, सणिवध, जानु, गुल्क ओ३ कूर्पर इन 
सब स्थानोंकी संधिको कोरसंधि कचइते है। कांख वंक्षण और 
दांतके मंघधिको उदूखल , कंधा, मलद्दार, योनि ओद नितम्बके 
संधिको सासुद्च, गरदन ओर पोठके संघधिको प्रतर ; मस्तक, कमर 
ओर कपालके सधिको तुन्नसेवनो , तथा दोनो हनुके सधियोंको 
वायसतुण्ड कचते है। कणह, ऋहटय, नेत्र, क्तीम ओर नाडो को 
संधि, मण्डल नाससे अभिह्ित है । 





पेशोसमुद् । ( (७५८७५ ) 


प्रकरति और विभाग |--पेशेयोंसे देह और अंश सब 
सच्चालित होते है। स्थितिस्थापक, किशच्चित्‌ लालरंगके पतले 
तन्तुमय पदार्थ के पेशो कहते है। इसमें बहुत पानो रहता है। 
पेशो दो थ्णोमें विभक्ष हैं। (१) इच्छानुग, और (२) खाधोन। 
अन्नववद्धा नालो, सूत्राथय, जननेन्द्रिय, धमनोको दोवाल, विशेषकर 
शिरा ओर लसिका नालो समूहो को दोवाल आदि स्थानोमें खाधोन । 
पैशे देखाई देतो है। बाको स्यथानोमें इच्छानुग पेशों है। [ 
प्रेशोसंखा ।--मलुथके देहमें प्रायः चार सो पेशी है, |, 
जिसमें करोटोके पेशीके बारेमें पह्चिलि लिखता ह्'। (१) ललाट || 
श्र कपालके पोछेको पेशोसे “भी, ललाट श्र मुखमण्डल को |! 
क्रिया प्रकाश होतो है। (२) अज्विपुट सम्मिलक पेशो: इससे । 
| 

ई 


|] 


अज्विपुट बन्द होता है। (३) भ्रसड्रोचक पेशो ; इससे भो नोचे 
२ 
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और धीतरके तरफ ब्ाक्ृष्ट होता है। (४8) अक्तिपुटाग्र-आकषेक 
श : यह अत्तिनोलक वी उपर भजुग्रन्यिका छिद्र ओर अखुस्घालो 
ये दवा रखते है। (५) एक पेशो उपर के अक्विपल्लव को उठाती 

(६) छोर एक णशो अक्षिगोलक के उपर है। (७) एक 
नोवेका तरफ | । (प) एक पेशों भोतरकोी तरफ। (०) एक 
था वाघारकी तरफ। (१०) अपर एक प्रेशो सामने और पोछे 
। प्रचरेख्याम घस्ततो है। (११) एक पेशी अच्विगोलक के पीछे और 
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बाहर घन्नता है, तथा कनोनिका को अक्तिकोटर के बाइरो और 
उपरवयाने कोनमें ने जातो है । 


इसके सिवाय नासिक्षामें तोन, ऊद्े आछमें छ, अधरमें चार, 
ब्नुमे पाच, कानमे तीन, कानके भोतर चार, ग्रोवाके सब्वंत्न तेंतीस, 
तानम गाठ, ऐेठम सब ममेत सात, छातोर्मं पाच, उदरसे छ, 
विटपओआ णगाठ किन्तु स्वोके विटपमें सात, कंघधेके ऊद्देशाखा और 
प्रगंगठमे पदरझ, प्रकोष्ठमं इक्कोम, द्ाधम एगारइ और सकंधि 
अपात्‌ निम्नगाखामे बावन यह्ों सब प्रधान पेशी है। इसके मिवाय 
द्रौर मा दोमी छोटो घाखाप्रगाखा पेशो है । 


लण5 ७5४. टाजामण ह3ए।  “£-“- 
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छसायुमसूछ । ( *८ाए८५ ) 


प्रशी और स्वायु --सम्तरायु व्या है -पेशी मम्होसे 
शरोर चआधया शरोर के आप्रत्वद्भ मस्चानित होते ह. किस्मा 
अपने अपने क्राव्यमाधनस समंदर होते ?। यह शक्ति खायुमण्डलसे 
' पैमनाओ सिलता ४। अर्थात्‌ ख्ायुके 


सक्षायतासे पेशे अपना 
फोड़ा प्रश्तों ७ संथा #सलोग ज्षम चलते, फिसते, उठते, व्ठते 
आर आम हर झापात #। चुबघा, क्रणा, काम, क्रोध आदि 
एटनलववर प्रश्नक्षि आदि मय आयुर्क कार्य ३। करूपटर्मन, शब्द 


हम 


का 








मस्तिष्क । ६०, ।| 

अवण, गशखग्रह्रण, रसाखाटन और स्पर्शज्ञान आदि सब कार्य | 
स्नायुसे साधित होता है। मत्त सातड्रको तरह बलबान 
विराट टेह और विशाल हाथ पेरसे कुद फांद रहा है, उसके सिरमें 
माग्तेहों देखेंगे को घोडेहो देरते ऐसा मचहावलो पुरुष मिश्ेकते 
| गोलेकी तरह वैहोश हो जमोनपर गिर पडा है। यह्ट दशा उसको 
सिफ स्रायुमण्डल मे चोट लगनेसे हुई है, यदि वह चोट थोडी हो 
तो थोडो टेरमें ह्ोशर्मे आसकता है और यदि चोट जोरसे लगैतो 
खूच्छाके साथही साथ खत्यु होतो है। इससे स्पष्ट हुआ कि ज्ञायु- 


मण्डल हो जोबका चेष्टा ओर चेतन्य का प्रधान यन्त्र है । 
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सस्तिष्क ! 

बनावट |--पहिले कच्द आये है, कि करोटो-गच्नरके 
हडडोकी कठिन दोवारके भोतर मस्तिष्क है। ठोक भखरोटके 
गूदेकी तर इसके भोतर का छिस्सा दिखाई देता है। सस्तिष्क 
के चार प्रधान विभाग है, (५) धद्दत्‌ मस्तिष्क, (२) क्ु्रमस्तिष्क, |, 
(9) सौता या एक सफेद रष्टका बन्धचन प्लौर (४) साढका खूला- 
धार। इसके सिवाय इससे २ भिल्लो है जिससे यह चारो तरफ 
आच्छादित रहता है । 

वजन (पूरे उमरके व्यक्तिका मस्त्रिष्क प्राय डेढ सेर वजनका 
होता है। हाथो शीर छ्लेल मछलो आदि प्राणौयोंकोी अपेक्षा" 
मंनुष्यका सेस्तिष्क भारो होता है। पुरुषकी अपैचा स्त्रोका || 
मस्तिष्क २॥ छटांके कम वजन होता है! हे 


२» 








९ 





६७० वदच्चयक्न-शिक्षा । श्ष 


नीति +---> 


अप ला ता कल म7मओ लजनवीजकि लक मिदशिनीद न त 

मस्तिष्कके चार भागोंमें हेहत्‌ मस्तिष्क हो सबसे बडा है 
सका वजन ४१स ५३ ओंस है। करोटी गह्वरके उपरि अंशर्में 
इसका स्थान है। यह स्रायुसय पिण्डपदा्े अंडेकी तरद् होताहै। 


मस्तिष्क को तखोर | 
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मिन्नौ और स्तायु ।---कसेरूका प्रणलौके भोतरवालो 

ज्रायुके पोली नलोके पिण्डकों मेरुख्जु कहते है। यह्ट तोन सब्जा- 

. भव भिल्लोसे आच्छादित है ; तथा वही तोन भिल्लो अनेक अंशोमें 
है 


नेक नव नकक्‍नह पन्‍3 


सछायुसलूड । ६७१ 


मस्तिष्कके स्लिज्लोसे मिलो हुई है। मेरुसज्जासे ३१ युग्स स्रायु 
उत्पन्न हुई है; इसोलिये यह स्नायु मब मेरुमज्जाजात स्लायु नामसे 
अभिद्ित है। कसेरुकाकैपाससे जो जो स्नायु निकाला है, कसैरुका 
उसो उसो नामसे प्रसिद्ध है। 

गरदनमें ८ स्नायु है। यह स्नायु जितनो नोचे गई है, आकार 
भो उसका उतनाहो बढता गया है। 

पोठमें १० स्रायु है। इससे प्रथम ज्रायु पोठके प्रथम और 
द्ितोय कसेरुका के मध्यभागसे और शेष स्रायु द्ादश. संख्यक 
प्रष्ठावलस्घों ओर प्रथम सख्यक कमरको कसेरुका से उत्पन्न 
हुई है। 

कमरमें स्लायु १० दश,-:प्रत्येक पाख में पांच करके है। 
इसमें बहुतेरों नोचे वर्ितायतन हो साहानुभूतिक जख्ायुसे सिला 
हुआ है। 

पूर्वोक्त त्रिविध स्नायुके सिवाय एछवंशकूलमें पांच और शह्या- 
वत्तेमे एक स्नायु ओर है। यहो दो प्रकार स्तायु यथाक्रम शछवंश-# 
मूलोय श्रौर शह्मवत्तोंय ज्ञायु नामसे अभिहित है;।: उपर जितनी: 
स्रायुका नाम कहा गया है, इन ख्तायुश्रोके सिवाय कुद्र और । 
बहुतेरो स्नायु तथा साहानुभूतिक स्नायु नामसे ओर एक स्रायु है। 





स्ायुसमूह । 


के ०, 
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, (क) मस्तिष्कका सामसना। (ख) सुखमण्डलकी स्रायु। (ग) 
पश्चात्‌ सस्तिष्त और माढका । (घ) कशेरुका मब्जा। (ड) ऊचे |/ 
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शाखाका स्तायु। (च) प्रकीष्ठका स्तायु। (छ) सणिवन्ध प्यार हाम्र 
का स्रायु। (ज) अप्नूला का ज्रायु। (क्र) छाता और पांठका 
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चर ज्ज्प्ज्ज्क्य्क्ल्ल्न्ल््ज्क्स््क नकल का क्िकतत व लनकन्देल 25 
; शरोर ओर सन । ६७३ 





स्नायु। (ज) निम्न शाखा को स्राग्ु। (ट) ऊरूको स््रायु। (ठ) 


जानु और पेर को स्रायु | 

वगल को तस्बोरमें शरोरके समस्त स्राग्रुविधान दिखाये गये 
है। मस्तिष्क के सम्मख अंशर्में साह़का सूलाधार और कशेरुका- 
मज्जा दिखाई देतो है, तथा मस्तिष्क ओर कशेरुका मज्जा से 
जितनो म्लायु निकल कर शरोर के नानास्यानो मे व्याप्त हुई है, 
वच्द दिखाया गया है । 


>> 6 ++>>+> 


शरौर और मन । 

दोनोसें प्रभेद [---पचह्चिले कह् आए है कि, शत मत्त- 
मातड़के तुल्य बलवान व्यक्तिके मस्तिष्क मे सामान्य चोट लगनेसे 
वह्च निर्जोव जड मांसपिण्डको तरह जसीनपर गिरप्डता है। 
इस अवस्थामें वहच्ध समुर्देकी तरह हो जाता है, पर सेवा करनेसे 
तुरन्त हो जाग उठता है, मानो उसको किसो तरह को कोई 
तकलोफ नहो चइुई थो। उत्‌कट मनोवेग अथवा विकट दुर्गन्धसे 
भो कोई कोई स्रायविक प्रक्तिवाले मनुष्य को ऐसहो अवस्था 
हो जाया करतो है। मनके साथ शरोरका कितना घना सम्बन्ध 
है, यह इससे जाना जाता है। तथा इससे यह्ठ भो स्पष्ट है कि 
शरोर अर्थात्‌ पेशों सब मनके सम्प्ण आधोन है। पर थोडा 
विचार करनेहो से यह बात भूल मालम होगो। इसका 
कारण यह है कि मानलो कि किसोके णष्ठवंश या पोठमें किसोने 
छरो मारो अथवा गोली किया, इससे उसका मेंसदण्ड दो टुकडे हो 
गया और बाको यन्त्र सब ज्योके त्यो है। तुम समभोगे कि वह अब 
नहो बचेगा। यह न हो वच्ध बच गया और उसके बाको सब 
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६७४ वेयक-थिक्षा । । 





यन्त्र ठोकहै। उसका सनश्ो पूब्वेवत्‌ है सिफ मेरुदण्ड कट जानेसे 
सोधा खडा होनेकी शक्ति लोप हो गई है। सिर्फ यहो नहो 
उसके दोनो पेरको अनुभूति शक्ति भो नष्ट हो गई है, इसलिये 
क्‍ इच्छानुसार नोचेका अड्ड चलाने अधवा वह्ाके पेशी सम्पूहोंका 
सद्भोच और विस्तार नह्ो कर सकता है। इससे मालूम होता है 
कि उक्त अवस्थामें नोचेके अड्लोके उपर सनको जअमता नहो 
रहतो है। 

सन कहां है |--विचारकर देखनेसे मालुम होता है 
कि मस्तिष्क हो सब प्रकार को अनुभूति शक्षि और मानसिक 
कार्य का आधार है तथा सब खेच्छानुग पेशो प्राय सब्बेतोभावसे 
इमो सस्तिष्क के आधोन है। सुतरां मस्तिष्क ह्लो मनका 
आधार है। 


; 
| 


शोणितसप्ञालन प्रणालो । 


काय्य और अपचय ---औीवदेच क्‍सो सो निष्किय 
नहो रचता , जाव खुद क्रियाशून्य और निश्चिन्त सनझे बैठा रहने- 
पर भ्रो शगोग्यन्त्र भोतर उसके नानाप्रत्रारवे कार्य हरवक्त 
जाए है,-हृत्पिण्ड फुमफ़ुम, धमनों, शिशरा, णाकयस्पलो, प्लोहा, 
यक्षल आदि अपने अण्ने कार््यमें लगातार लगे हुए है। इन सब 
के कायण्य क्रमश' टिखाये जाणगे। पर इन सबके परिश्रम से 
प्रत्येक को मब्ित शत्ञ क्रमशः अपचय ह्लो जातो है, कारण 
काथ्बके होनेसे उसको शत्ताका भो थोडा अपचय होता हो है। 


श्नेः गम 3 2 सरल कक 








शोणित-सच्चालन प्रणलो । ६७५ हा 
शक्ति-सझ्य [---जिस शक्तिका एक दक्के अपचय या 

क्षय हुआ, वह फिर शरोर यन्त्रके पूर्ण नहो होता। उप्त बारां 

| ट्रव्यसे पूरा करना पडता है, बाहरो द्रव्यका नास है भाजन। 

| इमलोग जो कुछ खाते है वह्र, पाकस्पलो में जाकर शोणित, 

| सनमूत्र आदिमें क्रमशः परिणत होता है। इसा शोणित से 

6 चय हुई शत्तिका फिर सत्य होता है तथा मलमूत्रादि शर्गरकक 

। दूषित पदार्धोकी वाहर निकालते हैं। अतण्व शो/णत हो 

' जीवकोी शक्ति हैं। इसका रड् लाल है, इससे सचगचर इसे रक्त 


| कचलते है । 
|. शोणित क्या है [---शोण्ति क्या है? शोशित एक 
' खारा भीर पतला पदार्थ है। इसमें जलोय. कठिन और वायव 
| पदार्थभो मिला है। स्त्री और पुरुष तथा उमर ओर अआउस्था 
भेदसे वहा सब पदार्थ के परिमाण में प्रभेट हो जाता है। अर्थात्‌ 
| शाशित के १०० सागमें ७८ भाग पानो और २१ भाग रखा 
कठिन द्रव्य दिख,ई देता है। वायुमें यवातक्ञार ओर खट्ा 
जितना है, ठांझ उतनाहइ। शोणित में पानो ओर कठिन यद्धाथ 
है। अर्थात्‌ शोणित में चार आने कठिन पढार्थ ओर वाइर आने 
केवल पाना है, तथा इक्कीम भाग कठिन पदाथ में १२ भाग 
सफेद ओर लाल कशण्िका है वाको ८ भागमें ६ भाग एलूविउसेन 
नामक पदार्थ और तान भाग लवण, वसा और शकतरा है। इमके 
सिवाय शरोरके भांतरको शक्षिका क्षय हो जो सब पदार्थ शराबके 
बाहर निकलते है; उसका कुछ अश और फाएब्रिन नासक एक 
प्रकार तन्‍्तु मह्श पदार्थका कुछ कुछ अंश शोणित सें दिखाई 
दता है । 

वायबव परदे (--शोणितका प्राय: आधा हिस्सा वायव 
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६9६ वेदक-थित्ता । 





पदार्थ इसमें है; अधाौत्‌ प्रति १०० इञच्चा गाठे खनमें कुछ कस 
५० इच्चो गाढा वायव पदार्थ है। यह वायव पदार्थ को 
अद्ञारास्त, अन्तजान और जवाखारजान कहते है।। 
यहो वायव पदा्थ बाइहरो इवामें भो है। बाहरों वायु | 
बारह आने यथवाखार जान, चोधाई अम्तजान और अड्भाराम्तका 
बहुत सामान्य लेशसात्र दिखाई देता है। पर शोणितमें वायव 
पदार्थ का परिम्राण ऐसा नहो है; शोणित में प्राय दश आने 
अड्राग्ले ओर कुछ कम छू आने अन्‍न्न्नजान और बहुत कम 
जवाणारजान है | 

पहले कह आए है कि उमर, आचार, धातुप्रकति, और 
सत्रो पुरुष भेदसे खर्य अदस्था में भो शोणितके उपकरण समूह्चोमें 
तारतस्थ दिखाई देता है| 

१। स्त्रो पुरुष भेद । स्त्रो जातिको अपेत्ञा पुरुषके शोणितमें 
लाल कणाका परिमाण बहुत वेशो है, इससे स्त्रोकों अपेक्षा पुरुषमें 
गुरुत्व भो अधिक है। 

२। समसूत्त्वावस्था। गर्भिणोके शोणितमें लाल कणाका परि- 
साण कस रहता है, इसोलिये ससच्ष्वावस्था को अपेक्षा श्रोणित में 
गुरुत्व भो कम है! 


5। वयस। गशभेस्थ बालक से टो मच्दीनेतक के बालकके 
शोग्पित में कठिन पदार्थ विशेषकर लालकणाका परिमाण बहुत 
अधिक.है। लडकपन में यह कठिन पदार्थ नोचे बेठजाता है तथा 
योवन और प्रवोण अवस्था में फिर उपरको उठ आता है। तथा 
बुढोतो में यह कम*हो जाता है । 

४। धघातुप्रक्ति। तामसिक प्रक्तति या क्रोधो खभाववालैके 


शोणित में कठिन द्रव्य अर्थात्‌ लालकणिका का परिमाण अधिकतर 
रचता है। 
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शोशित-सझालन प्रग्णालो । ६७७ 





४। खाद्य। मासाद्वारो को अ्रपेक्षा शाकभोजोके प्योग्त 
से कम कठिन द्रव्य दिखाई देता है। | 

६। भोग्गित सोज्षण। फस्त लेनेंसे शोशितके लालवाणिका 
का परिसाण कम हा जाता है । 


ः 

। 

| 

। चया और विभिन्नता ।--शरोरके सत्र स्थानोके, शोगणित 
| 

| 





का रद एकमा नहों हैं; घमनोका रक्ता शिराके रक्तकों तरह 
नहो होता, तथा शिगमण्डल सें भो सव जगद्ट एकसा रक्त नो 
है। धसनोके शोणितका रड्र उत्वल लाल , कारण इससे अस्ल- 
ज्ञान अधिक है, शभिरा मणडलका श्ोगित बेंगनो रड् , कारण 
। उसमें अस्त्जान कस है। इसके सिवाय धमनोंका शोणशित जितना 
जल्दो जम जाता है उनना जल्दो शिराका शोणित नहो जमता । 
तथा छुसफुस, यक्तत्‌ और प्लोह्यको शिरायोक्ा शोणित सौ और 


| ग्रिरायोंके,शोणित से मित्र प्रकार है। 


रक्तका परिसाण |---जोव शरोर में कितना रक्त है, 
इसका अ्रस्वान्त निर्ण करना अति कठिन है; तथापि बहुत 
विचार करने पर स्थिर हुआ है कि जोंवके शारोरिक बोभके 
साथ रक्तका भो अनेक नम्बन्ध है। पण्डितगर्णोने अनेक परित्षा- 
कर निर्णय किया है कि शरोरके समग्र भागके प्रायः ११२ से 
१११४ भाग शोणित जोवकीे शरोरमें रहता है। मनुष्यका भो 
ठोक ऐसद्रो हैं। पर अवस्था भेदसे कुछ तारतम्य दिखाई देता 
है। भरपूर भोजनके थोडो देर बाद शरोरके रक्तका जो परिमाण 
रहता है उपवास में उससे कुछ कस हो जाता है। 


गतक्कका उपादान |--रासायनिक उपकरणके सिवाय 
बाको शोण्णितकें जो सब प्रधान उपादान है, यहां उसका संक्षेप 
में और लिखा जाता है। शोणित के चार प्रधान उपादान है। 


हा गा 





नी 





नितिन 





३१ 
; 


वेद्यक-भित्ता । 


से (१) रस, (२) कस, (३) कशण्का और (४) तन्तु । शोगित 


के पतले अंशमें जो कणिका सब तेरतो है उप्तको रस कहते है। 

शणितसे खनका गाढापन निकाल लेनेपर जो मेला पतला 
पदार्थ बाको रहता है वच्दो उसका कस है। कणिका दो प्रकार 
(/) शत अघवा वर्गह्रोन (२) और लाल कशिका। स्वस्थ्य 
शरोर से खनको सफेद कणिका को अपेक्षा लाल कशणिका 
अधिक रहता है; कारण वहों कणिका रक्तका मार पदार्थ है 
ओर इसोकोी सत्तासे शोणित का रड़ लाल होता है। 


चत्तका उद्भव [---लाल कण्िका हो जब रक्का 
प्रधान सार परदाध है, तब उमको उत्पत्ति निर्गीत होनेडो से 
रक्तका उन्नत्र स्थरोक्तत हो सकता है। कोई कोई कहते 
जोवको पशुका अर्थात्‌ पदत्ञरास्थि समृहो के भीतर जो लाल 
रक़्को सज्जा है उसोमे से खूनके लालकण उद्धत और परिपुष्ट 
होते है। कोई कहते है, प्लोह्कके उपादानमे लाल और वगणग 
होन दोनो कशिका पैदा होतो है। किसोका सत यो है कि 
सफेद कणिका सब दिन पाकर लाल कशण्का का रूप धारण 


ऋरतो है। गरज इस विषय में अबतक काई अभ्यान्त मत प्रचार 
नहां हुआ है। 


शोणित की क्रिया ।शोणित जेसा जोवका प्रधान 
साधन है, वसाहो यह शरोर के बाहरो ओर सौतसशे सब यन्त्रोका 
जोवन खरूप है। कारण इससे सब क्रिया की कुशलता साघित 
होतो है। जो ख्लेह्र पदाथ मस्तिष्क का प्रधान उपादान है वह् 
शोणित से उत्पन्न तोता है। शोणित छातोका गइह्वर, अस्थिका 
सिल्लोजाल और मज्जा, मच्जाको कोमलता, पेशोका तन्‍्तु, 
गकस्थलो को पाचकारिन, मुखको लार, यक्तत्‌ का पित्त, ब्क्क्मे 


जज 
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शोणित-सच्चालन । ६७92९. 








सूत्र, आखमें आस, त्वकमें पसोना, सस्तकमें केश, ओर अज्जुलियों 


०] 


से नख को योजना कर सबको परिपुष्ट भो रखता है । 


शोणित-सञ्चालन । 


60:“फसफअसफकफसलअ 





ग्रोणितका चलाचल |--पहिले कचह आये हैं कि 


शोगित हो जीवका ख्रल आधार है खाया हुआ अन्न परिपाक 
हो शोणित होता है। तथा बच्द सारे भरोरमें व्याप्त हो रहता है 


। अर इसके चलाचल के लिये शरोरके समस्त अशो मे रास्ता 


था नालो है। वह्चो नालो घमनो, शिश आदि नाम प्रसिद्ध है। 
हक्षाद स्थावर जोव जेसे छथ्िवों से रस आकर्षण दार जोवित 
रहते है, जड़म जोवगण जेसे पाकस्थलोके अन्नते रहा संग्रह कर 
जीवन को रक्षा करते है। घमनो और शिराये भो वेसचो शरोरके 
सव अंशोमें शोणित लेजाकर शरोरको सजोव रखतो है। इस 
नालोका शोण्ित शरोरके सच अंशेमें पानोको तरह व्याप्त है। 

मच पूछिये तो ऋत्पिण्डडो शोणितका प्रधान प्रातः च्ठे। 
ऋृत्पिण्ड से धमनो ओव धमनो से शिरामण्डलमें प्रवाहित होता 
है। यहांसे फिर शोगणित फुछफुसते होते हुए छत्पिण्डमें लोट 
आता है और इ्ृत्पिण्ड मे फिर धमनो और शिरामें जाता है। 
इसो तरह शरौर यन्त्रमे शोणित बराबर चन्नता रहता है। शोणित 
के नालो सें कोई द्रव्य रहनेते शोणित प्रवाह में वच्ध भो डोलता 
फिरता है। यदि वह पढाथथ दूषित हो तो सुहत्तभर में सारे 
शरोर को दूषित कर डालता है। इमोलिये शरोर के चाडे जिस 
प्रान्तमे साप काटनेसे घोडेह्ो देरमें शोगणित सण्डल विषाक्त च्हो 
झत्यु आ घेरतो है। 
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एंः 
दप ० बचा ऋ-शिप्ता 

नाडो |---इत्मिण्डमं शोगित बराबर चलता रहता हँ। 
इसके खुलनेसे शोणित इसमें सत्य होता है, ओर प्रत्येक सड्गोचनसे 
शरोरमें सब्वत्न चलता है। हृत्पिग्डके प्रतिसड्रीचन से शोणितपूर्गो 
घसनोमे जो शोणित तरड् उत्पादित चह्ोताह उसोकी नाडीो कच्दते है । 














इऋत्पिण्ड और दच्त्‌ रक्तनालो सस्द् । 


दि मा 








शरार ओर सन | हप१ ८ 


ए 





हृत्पिसड |---छत्पिण्ड एक शून्य गर्भ अर्थात्‌ पोल 
पेशिक यन्त है। यह्ट छातों गद्दर के बाये और दहिने फुसफुस 
के सध्यमें स्थित है। इसके उपर भक्रिज्लेका एक आवरण है, 
उसको ह्ुदावरण कहते हैं। हत्पिण्ड चार कन्षोमे विभक्ञ है, 
+दक्षिण और वामकोष्ठ तथा दक्षिण और वाम उदर है। 
दक्षिण तरफ जो कोष्ठ हैं उसके पास ओर उदरके साथ उसका 
संयोग हैं तथा वाम उदरके साथ वाम कोष्ठका संयोग दिखाई 
देता है, किन्तु वांये तरफके दोनो कच्षसे दहिने तरफवाले 
दोनो कच्षसे प्रतक्ष सथोग नहो है। बांये कक्षके धसनोत्ने शोणित 
प्रवाइ्ित हो दक्षिण कत्षमें लोट ऋझाता हैं। शरोरके ऊद्द और 
अधोदेशके कैशिक नालो नामक अति छोटो छोटी शिरायोसे परस्पर 
मिला हुआ है। 


आकार और वजन [--मनुष्य ऋृत्पिण्डकी लम्बाई प्राय 
५ इच, चोडाई साठ तोन ३॥ द्च्च ओर मोटाई दो इच्च है। 
जवान मनुष्यका हृत्पिण्ड ८ से १० ओऔस भारो है। प्रौढावस्था 
तक इसका वजन बढताहो जाता है तथा बुढीतो में कमना शुरू 


होता है। 


शोणितसप्ञालन |--हत्प्ण्डिके दहिने तरफ के फुस- 

फुस धमनोसे शोणित फुस्तफुस में प्रवाहित होता है। तथा फिर 
| फुसफुसके कैशक नालो और शिरा सम्ूद्ोंसि हृत्पिण्डके बाये 
तरफ लोट आता है। अतणएत्र इससे स्यष्ट जाना जाता है कि 
शोणित दो रास्तेंसे प्रवाहित होता है। इससे एक छोटा और 
दूसरा बड्ा रास्ता है। हृत्पिण्डके दहिने तरफ से फुसफुसमें 
और वहासे ऋहत्पिण्डके बांये तरफका छोटा रास्ता है। दूसरा 

। ऋत्पिण्डके बाये तरफ से प्रवाह्षित हो शोणित सारे शरोरमें 
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ध्प्र वेद्यक-भिक्ता । 


सच्चालित हो हृदयके दह्चलिनि तरफ लोट तअराता ह+एउसकों बडा 
रास्ता कहते है। पर विशेष विचार कर टेखनेसे गाोणित सन्ला- 
लन प्रणालो केवल एकहा हैं, कारण समग्र शोशित-प्रवाह्र एक 
वखत फुसफुम के भोतर से प्रवाह्नित दाता ह। 
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धमनीो था आटीरि। दप्३ 


ज्ज्न्न्क 





हत्तोष्ठ के शोणितका परिमाण ---पहिले कह आए 
हैं कि शोणित वामकोष्ठसते वाम उदरमें ओर वाम उदरसे सारे 
शरेरमें व्याप्त होता है। परोक्षाप्ते जाना गया है कि प्रत्येक 
छूदयमें प्राय ४से & औओस तक शोशित रहता है। हत्कोष्ठमें 
इससे कम रहता है। हत्पिण्डके प्रत्येक सट्टोचन में भो वच्चो 
परिसाण अर्थात्‌ ४ से & ओस तक शोणित शरोरमें सबच्लालित होता 
है। इसो तरह हत्पिण्डके प्रत्येक विस्फारण में उसो परिमस्ताण 
से शोग्िति इसके कच्षम आकर प्रवेश होता है। 
शोणित-संकीच ।--..इसो तरह शोण्ति बार बार सद्ड चित 
ओर विस्फारित होता रहता है, इसो बार बार विस्मारण और 
सट्टोचनसे शरोर को कण्डरा, धमनो और शिरा प्रद्धति शोणित 
नालो सब सब्वेदा शोणितपूर्ण रहती है। इसी परिपूर्ण 
नालोमें हृत्पिण्ड जोरसे बार वार शोणित सच्चालन करनेके सबव 
उसको दिवाल आहइत और विस्पाग्ति क्ञोतो है। इसोको शोणित- 
संज्चाप कहते है | 


न्तज++++_हतह...... 


घमनी या आठारि। 
जो सब नलाकार प्रणालोके भोतरसे होतेहुए इत्पिण्डके 
उदर से शोणित सारे शरोरमें सल्लालित होता है, उसको धमनो | 
या आटारि कचते है। 
आदि कण्डरा [-- शरोर को प्रायः सब धमनों दो 
प्रधान धमनोको शाखा प्रशाख्ना है। यह दोमें एकका नाम 


पुर है 
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८8 वेय्रक-भित्ता । 











" के, यह ऊत्पिगड के वास उदस्स उत्पन्न हद ह। 
इसके उत्पत्ति स्थानक पाससे 9 शासा घसनो उत्पन्न डो मस्तक, 
ग्रोवा ओर ऊईद अड्गोमि फलो है। तथा इसके बाद आदि कशाइ़रा 
छातो और उदर में प्रवेश हुई ह। उटरसे उमका दो शाखा 
उत्पन्न हो टोनो सकधि तक फलो है। इसो दो धसनोस दोनों 
सकथिका पोषण होता है | 


फुसफुस धसनी ।---टूसरो सकसे बडो धसनोका नाम 
फुसफुस धमनों है। यह हत्पण्डिके दक्षिण उठरसे उत्पन्र हुई 
है। सिफ इसो एक धमनो से शेरिक रक्ष प्रवाहित होता है। 
यह घमनां प्राय २ इच्च लस्बोी कहै। इससे शोणित हत्पिण्डके 
दहिने तरफसे फुसफुस में जाता है। यह दक्षिण छृटय के णक 
बिशेष अंशसे उत्पन्न हो ऊद्दगामो कण्डराके सामनेसे होते हुए 
उपर और पोक्ेजो तरफ गई है; और कण्डराक नोचे टो 
भागमें विभक्ञ हुई है। वही दो शाखाका नाम वास ओर दक्षिण 
फुसफुछ्त धमनो है। 


वास ।--बांये तरफ कौ फुसफुस धमनों दहिने तरफ 
से छोटो है। यह नोचेवालो कण्डराकी अतिक्रम कर वाये 
फुसफुस के जडतक गई है; फिर दो प्रशाखाम विभक्न हो फुसफुस के 
दो अंशीमें छितर गई है। 

दक्षिण |---दहिनो फुसफुस धमनो बांये धमनोसे अधिक 
स्थूल ओर बडी है। यह् ऊ्दगामोी कण्डरा और महाशिरा के 
पाछें दक्षिण फुतफुस के जडमें जाकर दो प्रशाखा में विभक्त हुई 
है। यह दो प्रशाखामे एक नोचे और दूसरो उपर को गई है। 
नोचेवालो शाखा फुसफुसके निम्त्र प्रान्त में ओर ऊरद्दशाखा उसके 
वोचमें फेलो हुई है। 
प्र 
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गम रस कफ १] 
आदिकण्डरा । दंप्प ) 





| 

धमनौका मिलन |---कण्डरा सव्वंदा साफ खुनसे पूर्ण | 
रहता हैं ओर यहो रक्त सारे शरोरमें सच्चालित हो खास््यको | 
अव्याइत रखता है। धमनियोका मूल अलग होने पर 
परस्पर मिला हुआ है। इसका यहो मिलन विशेष सड़लकर 
है, कारग किसी पोडाके सवब एक घमनो काटनेसे अधवा 
कोई कारण से वच्द बन्ठ हो जानेसे उसो सिलमभ पश्षमे शोणित 
स्रोत प्रवाहित होता है। इसकों औपान्तिक सच्चालन कहते है। 

संस्थिति |---धमनो सब प्राय' शरोरके गभोर निरापद 
अंशरम रहतो है। इन सब स्थानोमे एकाएको दावब या चं.ट 
नहो लगता । इन सवकी गति प्रायः सोधो और सब्वंदा परस्पर 
मिलो हुई है। प्रायः सब धमनो साहानुखूतिक स्रायुसे वेश्टित है। 
यदह्द सब स्रायु जालकों तरह धमनों से लिपटो हुई है। अति 
सूच्य धमनो और कंशिक नालो भो इसो तरह ख्लायुजाल से 
वेष्टित हैं। 


आदिकण्डरा । 


१० व 


उत्पत्ति और भाग ।--आदि-कण्डरा हो वेधानिक 
घमनो की जड है , इसलिये इस को मूल धसनो भो कहते है। 
इसका कुछ अश छातीकें गद्धर म और कुछ उदर गद्नर में है। 
यह इहृत्‌पिण्डके बाये उदर से उत्पन्न हो बांये फुसफुस तक फेलो है। 
फिर मूल धमनों कशेरूका-स्तस्भके सामने निम्नगामों हो उदर 
गद्दर तक नोचे उतर गई है। और च्था कमर को कशेरूका के 

| सामने दो भागमे विभक्त चुई है। 


फ अरब लत कम कक 
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श्रादि कणडराकों गोताई यह तोन अंशर्स विभज्ञ है। यह ' 
तोन अशके गहि अनुसार उम्रका नासकरग हुआ है; यथा ऊर्च- 
गासो, अनुप्रस्थ आर निम्नगामों, गोलादके न्युज् अंशमें वाये फुस- 
फुमका लूल और फुमफुप्त धसदों से शाखा भेद थग्राटि टिखाई 
देव है ह 
ऊद्ेगामों अंग ।-प्रायः दो इच्च टठोघ है। वलषस्धिक सध्यभाग | 
के पक्के अंशम हतोय पत्चर वच्त.स्थि के बराबर उठकर उपर का | 
तरफ तोथ्यक भावसे दक्षिण को तरफ गई ह। आड द्ितोव 
दक्षिण पञ्चर उपास्वि के ऊघप्रान्तके वतक्तास्पिक्ि पाम खतस हुई 
हैं। शाखा दक्षिण और बाम हृदय धमनों ऋत्‌पिण्ड में व्याप्त है| 





अनुप्रस्थ अंश ।+दितोथध दक्षिण पत्थर उपास्थिके हुई प्रान्तस 
आरन्त हो फुमफुस्त मूलके उपर हाते हुए पोक्ेको सरफ कोर 
सावसे पोठक्नो कशैरूकातक गई है। इसको दो शाखा है। 
प्रवम शाखाका कोई विशेष नाम नहझो है, इसलिये इसको 
अनासका कहते है। अनामसिका १॥ छेंढ़में २ इच्च लस्बो है। 
यह अनुप्रख्थ अंशके आरम्भ स्थानसे उठा है च्रीर दक्षिण तरफ को 
गई है। दइ्मओो दो प्रगखा है। 

निः|नगासों अश +-चतुथ्स पशञ्चम पोठको कशेरूका तक 
फेलो है। 

शोशित शोधन [--इमके पहिले प्रसाणित हो चुका 
कि, हृर्ता-ण्डसते रस वाइर हा घमनोके रास्तेप्त सब्वागरें फिरता 
, आब शिराके शस्त से ऋत्‌पिण्डस नोट आता है। यह्ठ शोणितका 
सझ्चानन हुआ। मसस्त श्र में स्वमण कारन्से उक्ष दाषत हो 
जाता है, तथा दुपित अव्स्थाहो मे धद्चत्‌ शिगसे हृत्पिण्डके दक्चिण 
। कीछस उप्ास्थत होता है। बहासे दक्षिण हूदुदरमें आता है। 


न पल. 
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आदिकण्डरा । द््ष्छ 


६२ 


नम 


चीन अििऑनजलिज+ जल वजन 


तथा दक्षिण हूटुटरसे फुछपफुस घसनो द्वार फुप्तफुस में प्रवेश 
करता है। यहा अच्न॒जान वाप्प ग्रहण कर दूषित रक्तका साफ 
कर निर्दोष करता हैं। फुसफुसका शुद्ध शोणित फुसफुस के 
शिरासे हृत्पिण्डक वास कोष्ठमें आता हैं। वास कोष्ठ मे वास 
उटर में आर वहासे आदि कण्“ड़रा द्वारा सर्वत्र शरोर में मञ्लालित 





। 
। 
| 





डोता है। यह हच्ततू धसनो व क्ष॒ुद्र धमनो ससूहीसे, धमनांसे 


श्जु 


| 
| ये छोट कथिक नाली में केशिकनालो से शिरा समूहों ओर 
। वहा सब शिरास दूषित अवस्था में शोणित फिर हृत्यिण्ड में लोट 
आता है। जन्मे खत्युतक हृत्पिग्डके सश्लालन ओर विस्फारण 
| ने शाणित का वह चलाचल होता रहता है। 

| 


कपाट |--बहा यह्त प्रश्न उपस्थित होता है कि रक्ष 
ऋृत्पिगड के दक्षिण कोछठ से वाम कीछचा में ओर घमनो से शिगह़ो 
में प्रवेश करता है इसका व्या कारण ? क्यों वह दक्षिण हूदुदर 
से वाम कोष्ठमँ ओर थिरासे धमनो में जाता है? इसका विशेष 
कारण है। हृत्पिण्ड का कोछ आर उदग्के मध्यभागरमें एक एक 
कर टरग्वाजा है तथा हस दरवाजे में एक एक जोडा पेशांका 
| किवाड है। यद किवाड इम ठड़्से बना है क्नि हत्कोष्ठमे ऋृढुदर 
| ज्॑ रक्त जातोवखत खुन जाता है तथा तुरन्त हो ऐमा ब्द हो 
जाता है जि छट्ुदर से शागित किमा तरह हत्कोष्ठ में नहों 
आवकता। इमो तरह हदुदग्सें भो किवाड रहनेसे वक्त हृदुदर 
से छु फुप धमना में जातेहीं किवाइ बन्द हो जाता है, तब,रक्त 
किस! तरह घमनां में फुतफुत से नहीं आमकता है। प्रायः वाल 
छुत्काछ, तथा वाम हृदुदर आर आदि कण्डरा में इमो तरहका 
किवाड दिखाई देता है। शिरा मस्पूदरीं भो किवाड है। यह 
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क्िवाड ऐस कोशलसे बनाया गया है कि इज्कणिरामे ह।त्पण्ड को 
तरफ आसके किन्तु हृत्पिण्ड से शिरामें किसों तरह न आमके | 


न ली -5 


कैशिक रक्तनालो और शिगाससूह । 
--०);४(०-- 

केशिक नाली ।--पहिले कह आए है कि धमनीके 
छोटे छोटे शाखाग्रसे केशिक नालो द्वारा शोणित शिरा समूहों 
में प्रवाद्चित होता है। केवल शिश्षको रक्तनालों ग्रोर जरायुका 
परिस्तव या फुलके सिवाय प्राय सब्वेत्र हो यह वेचित्य्र दिखाई 
देता है। कहा किस अंशर्मं घमनोका शेष और कहा छोटो 
छोटो शिराये आरम्भ हुई है, यह ठांक नहों जाना जाता है। 
कारण यह शोणित नालोका व्यास सब्वंत्र समान नहतो है ; किन्तु 
केशिक नालोमें ऐसा नहो दिखाई देता,-इसमें आरम्मसे लेकर 
अवसान तक का व्यास एक मसान है। यह् एक इच्चो का १००० 
का भाग होगा । 

शरगेरके प्रायः सब अंश में कैशिक गरक्ञनालो दिखाई देतो है, 

पर जितने यन्त्र अधिक सक्रिय है उनमे अधिक और जितने यन्त्र 
अल्प क्रियाविशिष्ट है उसमें कम टेखनेमें आतो है । 

शिरायें सब |---शिराये सब कैंशिक नालोसे उत्पन्न 
हुई है। इसका आकार पहिले बहुत पतलो होता है पर वोशिक 
नालोसे पतला नहो है। केशिक नालो इससे भो पतलो होतो 
है। शिरायोंको जड संकोणे होनेपर भो मल, शिरादय और 
हृदयके शिरायोंकी तरफ जैसे जैसे अग्नसर हुई है आकार भौ 
उतनाहो बढता गया है। 


| 








या कक अंक 


| श्वासक्रिया । द८८ 
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कपाट |--पहिले कह चुके है कि, ऋहृत्पिण्डके कोटरको 


तरह शिरायोमें भो क्षिवाड है , इसके रहनेसे रक्त विपरोत तरफ 
नहो जामकता। निम्नशाखाको धिरा। ससूहोमें कपाटको संख्या 
सबसे अधिक है। कपाथ का आकार अर्,चन्द्राकार है। इसका 
न्युल अशथ शोणग्णिस्रोतक प्रतिकूलमें है। कई थिरायोमें कपाट 
नहो है। 
पवासक्रिया । 

पृष्व॑ अ्रध्यायमें शोगित मच्यालन-प्रणालो सम्बन्धीय समस्त 
प्रयोजनोय वात कहे चके है। यहा शाणित क्या है, किस उपायसे 
कीन कीन 4न्त्र या कॉन कोन स्थानमें उत्पन्न होता है, तथा सारे 
शरोरमें प्रवाहित होते होते क्योंकर दूषित होता है, तथा वह 
टूषित रक्ष फुमफुप्तें आकर कंसे विशेधित हाता है, इस विषय 
को आलाचना का गई हैं। अब यह टेखना चाहिये श्वास* 
कार्व किस तरह होता है, श्वामका्य्थका प्रधान यन्त्र फुमफुस 
कंसे बनाया गया है, उत्त कायम बच्ध केसे सदद करता है, शोर 
कौन उपाय से फुमफुस शाणितकों साफ करता है। 


ल्‍ 
| 


छुत्पिण्ड़ छेदित । 
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चत्पिगड़ क्ैदित । 


दक्षिण हत्कोष्ट और हृदुदर उन्मुत्ञ और अभ्यन्तर भाग 
प्रकाशकर दक्षिण और सम्मुख प्राचोरका कियदंश अन्तरित है । ' 


१, दक्षिण हृदुदरका बाइरो अंश। २, उसका अभ्यन्तर। 
२, दक्षिण हृत्कोष्ठका अभ्यन्तर। ४, वास हृदुदरका वहिरंश। 
५, आदि काडराका मूल । ६, फु्फुस घधसनो । ७, प्रधान मूल 
शिरा। ८, अप्रधान सूल शिरा। ८, फुसफुस घसनोका अई 
चन्द्राकार कपाट। १०, वाम ऋहत्पोष्ठका एकांश | 


दोनो फुसफुस ।--दोनो फुमफुस स्च्छकी तरह सछिद्र 
तथा वक्षःगद्रर को ढाके हुए हैं। दोनोके मसध्यमें हत्पिण्ड 
ओर हरेक फुसफुस एक एक खतन्‍्त्र गहर में स्थित और प्रेप्मिक 
मिल्लोसि आच्छादित है। इस सिल्लोको फुसफुसावरण कहते है। 
प्रत्येक फुसफुस देखनेमें शुडाकार है। 


बजन और बढ़न ।--बांत्रे फुसलफुस को अपेक्षा दहिने 
फुसफुस को लम्बाई कम है। किन्तु यह कुछ चौडा तथा 
वजनमें भारो है। फुसफुसका विधानोपादान पस्म्त॒क्नी तरह 
शिथिल है। दोनो फुसफस का वजन साधारणतः २॥ अठाई 
पोडसे कुछ वेशो है। औरतोंका फुसफुस पुरुषको अपेक्षा वजन 
में चोधाई हिस्सा कम होता है। 


शवासनालो ---सुख गइ्रके सोतर पौछेकी तरफ दो 
छिद्र है, उसमें एकमें से खाया हुआ अन्न पाकस्थालोमें जाता है। 
उसको अन्नवह्ानालो कहते हैं और दूसरे से वायु फुसफसमें 
| प्रवेश करता है इसको शखासनालो कहते है। इस नालीके सुखपर 


एक भआच्छादन है, भोजनके वखत यह्ठ श्वासनालोका सुह बन्दकर 
जो 
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श्वासक्रिया । ६०.१ 


-.७ 





रखता है। इमोलिये खातञ्मा हुआ द्वव्य उसमें नहो जाकर अन्न- 
वहा नालोमें जाता है। नासारख भी ईस छिढ़के पास तक फैला 
है इसलिये सुखरख, और नासारन्ध्‌ दोनो छिढ़ोसे कोई वस्तु 
श्वासनालो में नहो जाती है । 


लम्बाद़े और गढ़न ।--खासनालौका अग्रभाग और सब 
स्थानोकी अपेक्षा बढा है। इसमें पाच उपास्थि है, यहीसे 
कण्ठलवर उतृपन्न होता है। सुखके पिछेसे आरम्भ हो 
भोतर से होते हुए श्वासनालो वक्षगच्नर में प्रविष्ट हुई है। गलेके 
सामने हाथ लगानेसे श्वासनालो का अनुभव होता है। किसो 
पोडाके सवव श्वासरोध होनेसे शल्य चिकित्सक गलेके श्वासनालोमें 
छेढ़ करदेते है, तथा इस छेदसे वायु प्रविष्ट हो शखासकाय्य सम्पन्न 
होता है। उपास्थि निर्मित अग्रभमाम कण्ठ और तत्परवत्ती 
अशको गलनालो कहते है। गलनालो ४से ४॥ इच्चो लस्बो है। 
यह स्लाघोन पेशो और १६से २० तक उपास्थिसे बनो है। यह 
लपास्थि ठोक अंगूठी को तरह है। गलनालो छातोमें जाकर दो 
भागोंमें विभक्त हो दोनो फ़ुसफुसमें प्रवेश हुई है। इसको वायु- 
नालो भो कचह् सकते है। यह वायुनालो पहिले दो भाग फिर 
चार भाग तथा क्रमशः आठ भाग इसो तरह अगन्य छोटो छोटो 
शाखा प्रशाखामें विभक्त हो फुसफुसके सब्वेत्र छितराई हुई है। 
यह वायुनालीके सव स्थुल अश उपास्थिसे बने हुए है, यह क्रमशः 
जैसे पतलो होंतो गयो है वेसहो इसके गढ़नमें पेशोने आकर 
लउपास्थिका स्थान अधिकार किया है। गलनालोको परिधि प्राय 
एक इच्च ; किन्तु यह विभज्ञ हो वायुनालो आकार से क्रमशः 
| छोटेसे छोटे आकारमें जब फुसफुप्तमें बिस्तुत हुई तव इसको 
परिधि एक इच्चके चालोस भागका एक भाग इआ है। 
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फुमफुम और इतृपिण्ड । 


शिरा और नाली |--एछिशले कह आधे है, कि फुस- 
फुमर्स अमस्य वायुकोप है तथा उसके बोचवाले स्थानोम शिरा, 
काशऊ नानी, म्राबु ओर स्थितिस्थापक तन्तु है। दो वायुकोपके 
बांचसे केशिक घसनो भो दिखाई देतो है। कैशिकनालोकें भोतर 
शोशणित के दोनो तरफ वायु भरा हुआ वायुकोप है। 


 वजिनसम्यन्‍्ण-. अप. प् 
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शासक्रिया । ६८.३ 


शोणित शोधन |---वाइरो वायुमे अन्त्जान नामक जो 
वायब पदाथ है, वहों हम लोगोका जांवन खरुप है, कारण इसो 
बस्तलान से शोणितका दोष दूरेक्तत होता हैं। अन्‍्चजान प्रश्वास 
डारा फुसफुस से जावार उमके असंख्य वायुकोषों में प्रविष्ट हो खुनमें 
सिलजाता है। खुनको लाल - कृशिका व्यल्नजान शोषण करलेता 
है, फिर सन भरोरमे पवाद्धित हो दूषित होता है, -तव -डसमें 


| इयस्त्न अड्वार वास्पक़ा परिसाण अधिक सिल जाता है। यह 


दूषित इक्ष फुसफुस में फिर लौट आनेसे डलमेका इसयच्ल-अद्जार 
वास्सका परिमाग अधिक होनेसे वच्ध निश्वास से निकल जाता है, 
इसलिये रक्तमें अन्तज्ानका भाग अधिक रच्ता है। 


प्वाससंखा ([---मचराचर गुवावस्था में एक मिनिट में 

१४से १८ दफे खास चलतो है। प्रत्क निश्वास से इस लोग प्राय, 

२३० घन इच्चो वायु ग्रहण करते है, अतएव सारे दिन रात अधात्‌ 

२४ घर सें ८६००० घन दइच्च वायु फुसफुस में प्रविष्ट होताः है श्रौर 

-वहासे निकलता है; प्रत्येक घण्ट से १५८४ घन इच्च वायु ग्रहण 
और १३८६ घन इच्च दयन्त्त-अड्भार वायुका परित्याग किया जाता 
डहै। युवाकों अपेक्षा बालक अधिक बार श्वाप्त ग्रहण करता है। 

परिश्रम और आहारके बाद घश्वासकाय्य किच्नित्‌ तेज'हो जाता'है । 


निनननतनननननननननन+-ननननाननन+-न. 
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खाद्य और परिपाक । 





नभन-+>त- 3 


खाद्य और कुधा क्यों ?--जौवन धारण करने लिये 
किसो तरहका कुछ खाद्य अवश्य चाहिये। पहिले कह आए है कि 
जीव देहमें प्रतिनियतहो श्क्तिका क्षय होता है। कोई काम न 
कर केवल चालसो को तरह निश्चिन्‍्त मनसे रातदिन सोकर 
बितानेवालैको भी शरोरके भ्ोतरो शक्तिका ज्ञय होता रहता है। 
यहो क्षय हुई शक्तिका अभाव पूरा करनेके लिये आहार को जरुरत 
पडतो है। 


चुधा क्या ?--भोजनका प्रधान उद्देश्व--शरोर पोषण 
और शरोर पोषणका अर्थ--शरोर को क्षय हुई शक्तिका पूरण कर 
नई शक्तिका साधन है। अतएव शरोर पोषण के निमित्त क्षुधा 
चाहिये, ओर क्षुधाकी निश्त्तिके लिये पृष्टिकर खाद्य आवश्यक 
है। पुष्टिकर खाद्यके अभाव से पाकाशय में प्रवल वेगसे शोणित 
सचझ्लारित होता रहता है, इससे उसको गांठे फुल उठती है। 
साहानुभूतिक च्रायुसण्डलको ऐसो चेष्टासे मनमें जो उद्देग होता 
है वहो ज्ुधा है। पाकस्थालो में खाद्यद्रव्य प्रद्ृष होतेही उनके | 
अन्यियोमेसे एक प्रकारका पाचक रस निकलता रचता है। इसो 
रसके सहारे भुक्तद्रव्य जोण होता है । 


ट। 


- दृष्णा क्यों ।---सभी जानते है कि पाकाशय सें क्षुपा ओर 
कण्ठनालो में छृष्णा का उठ्रेक होता है। पहिले कद् आए हैं 
कि इस लोगोंके शोणितमे चार प्रधान उपादान है जिसमें पानो- 
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) थ्) 
खाद्य ओर परिपाक । ६८५ कै 








का परिसाणग सबसे अधिक है। परिय्रमादि से पानोका परिमाणय 
कम होता है तव उस कसो को पूरो करनेके लिये मनमें जो 
उद्देग होता है, वहो रष्णा है। शरोर रक्षाके लिये खाद्य 
जमा पआवश्यक है पानो भो वेसाहो प्रयोजनोय है। इसोलिये 
हिन्टूशास्तमे पानोको जोवन कहा है | 


अननकनननननीभकी मन से 


। ज्ुधा और पाकाशय [--पोडा किम्बा श्ौर किसो 
| कारणसे शरोरका वल अधिक कस हो जानेसे आइ्वार कौ उत्कट 
। इच्छा होतो हैं; इसोलिये वहुलुत् रोगोको ज्ुधा अकसर प्रवल 
| रहतो है। क्षुधाके ममय पाकाशय खाद्यद्वव्यसे पूर्ण होते हो 
जलुधाकी शान्ति होतो है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि 

पाकाशयके साथ क्ुधाका अति घनिष्ट सम्बन्ध है, किन्तु धउरवक्ता 
यह सम्बन्ध नहों रहताहे कारण पाकाशयर्म खाद्यद्रव्य रहनेपर भो 
| बचुतोंकोी अकसर क्षुघा लगतो है। भुक्तद्वव्य जोणे हो शोणित न 
। होनेतक अ्रधवा कच्चा रहनेपर भी पाकस्थलो में रहता है। सुतरां 
| इससे शरोरके शक्तिका पूरण नहीं होता इसो तरह पाकस्थलौ पूर्ण 
| रहनेपर भो कई रोगोंम क्षुधा लगते देखा है । 


परिपाक ।--अन्न सुखमें जातेहो चहुआ _छसको चर्व्वन 
करता है। इस विषय में जोभहो प्रधान सचह्दायक है। अन्न दांत 
से पिस जानेपर लारसे पिणड़ाकार होता है, फिर वह पिण्ड़ गले- 
की नालीसे पाकस्थलो मे जाता है तथा यहां पाचक रसके सह्दा- 
यतासे परिपक्क होता हैं, तिसके बाद अंतर प्रवेश होता है। 
यहा पित्त, क़्ोमरसत और आंदत्िक रस उसके माथ मिलकर परि- 
पाक होता है। यहा यह कच्दना जरूरो है कि पाकस्थलो में 
| जो अश्न परिपाक होता है वह प्रायः शरोरके सब अंशोमें शोषित 
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क्‍ 


हो शक्ति हदि करता है। बाको अन्न अन्त्र्में शोषित हो जाता 
है। इसके बाद जो बाको बचता है वह पूरोषछो सालाक्न से 
शरोरके बाहर निकलता है। उपर जो कहच्दा है इससे चअष्ट प्रतोत 
चहोगा कि सब समेत पांच रसोंसे भुक्त अन्नमा परिपाक होता ह। 

यथा लार, पाचक रस, पिण्ड, क्नीमरस और आंब्रिक रस। यहो 

| 

| 


पांच रसके अभाव, आधिक्य अधवा ओर कोई विक्रिया होनेसे 
परिपाक में वाघा होती है। 


कर 


लाला रस |---ज्ञार निःसारक ग्रन्वियोंसे लार निकलता 
है। यह सब ग्रत्यि नानाप्रकार को है। तथा आऑंछाघर, गणड, 
कीमलताल, और जिह्वामूल को ज्ैक्षिक भिल्नोके निम्नभाग 
में उक्त ग्रन्यि सब रहती है। दो स्रायु शाखा, यह सब ग्रश्ियों- 
पर फेलो है इसो दो ज्ायुसे इस सबका कारण उत्तेजित ड्ोता 
है ; इसोलिये कोई खट्टा पदाथ टेखनेस सुहसे लार निकलतो है। 


पाचक रस |--पाकस्थलोके भोतरो भागसे पाचक रस 
निकलता है। भुक्न अन्न पाकाशयमें जातैहो यह रस बाइर 
निकलता है। यह रस पानोकी तरह ण्तला, अ्द्द खच्छ, गन्ध- 
होन और अस्लश्वाद विशिष्ट होता है। इसका आच्षेपिक गुरुत् 
१००२ से १०११ तक है। सन्दर्शन से स्थिरोक्तत हुआ है कि 
सारे दिनरात अर्थात्‌ २४ घरण में एक सत्य युवा पुरुषकी १० से 
२० पॉइट तक पाचक रस निकलता ष्है। 
सबब इंसका स्वाद खट्टा होता है। 


'पहिले जो पाच प्रकारके -पाचक -रसके - बारमें कद आए.हैं, 
उसमें अधिकांशके निकलने में और भुक्नद्रव्यके -परिषाक -कार्य्रसें 
अर पांच यन्त्रविशेष से सहायता पिलतो है, यधा-- 
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प्राकाशय कुट्रान्त, हच्चदन्त्र, क्ोमग्रन्थि और यक्षत्‌। इन सबका 
ब्योरा क्रमश: दिया जाता है | 


पाकयस्थाली । ६८७ 








| 


पाकस्थालो । 


स्थिति, भार और प्रसार |--पाकखली. अन्वहा 
नालियोंमे सबसे अण्कि प्रशस्त हैं। यचह् उदर गदह्नर में संस्थित 
' है। इसका आकार सब जगह -एकसा नहों-है। जो व्यक्ति 
| जितना अधिक आहार करता है पाकखलो भो उसको उतनो 
ही बडो होती है, पर मोटामोटो परिसाण करनेसे पाकस्थलो 
बायुसे विस्फारित करना पडता है। बायुसे विस्मारित पाक- 
स्थलो को बलब्बाई १०१११ इच्च, गभोरता प्राय ४ इच्च, और 
इसका वजन ४॥ औस दोता है। इसका आकार ठोक शुण्डको 
तरह है। बांया अंश स्फीत और दक्षिण अंश क्षुद्र और संकुचित है, 
तथा सम्मुख प्रदेश न्यूज़ और ऊर्चाभिसुख है। यह यक्तत्‌ का 
निमनप्रदेश ओर उदरप्राचोरकेसाथ मिला इुआ है। इसका पश्चात्‌ 
प्रदेश निम्नासि-ख है। यह प्रदेश अनुप्रस्थ हच्ददन्‍त्रके ऊद् ओर 
। -सम्मुख से श्रवस्थित है। इसके प्रीछे अक्तोमग्रन्थि, वासहक या 
स्मृव्रग्रन्य ओर प्लीहा -अर्पद अश तथा मेरूदण्ड और -सम्पुखस्थ 
धच्दत्‌ रक्तननालो मब संस्थित है । 
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पाकस्थालो । 

क्रिया ।--पहिले कह्च घुके है, कि पराकाशयसे पाचक 
रस निकलता है। पाकस्थालो जब शून्य अथया निष्कृय रहतो 
हैं, तब उससे रस नहो निकलता तब केवल कफसे इसके 
भोतर को ग्राचोर आह्वत रदह्दतों है। पर इसमें अन्न अथवा और 
कोई द्रव्य प्रविष्ट होतेहो पाकस्थालो कां शोणित-नालो वैेगसे 
चलने लगतो हैं तथा इस प्रचर शोणित संस्पर्शशे कफको भिल्लो 
लाल होजाती है। पाकस्थालो को ग्रन्थ सब साथहो बहुत 
वेगसे रस देने लागतो है। पाचक रस बाचइर निकलतैह्ो पाक 


स्थालो हिलने लगतो है, इसो तरह ३।४ घण्टे में भुक्त अन्न हजम 
होता है। 


अन्समण्डल । 
प्रकार [--भन्त्रमण्डल क्षुद्र ओर घहत्‌ भेदसे दो प्रकारका 


है। यह दो भागों के मित्र भिन्न दो अंश है यह केवल व्यास 
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हक नस मरा हम नल नकल 
अन्त्रमण्डल । ६८.८. ह 


जीनत बा + 


को विभिन्नता से दो भागमें विभक्त है। जहां चजचुट्र अ्रन्तका शेष 

ओर हद्ददन्तका आरमन्भ हुआ है, वहा एक किवाड है। यह 

किवाढ इस ठड़से बना है कि क्षुद्ध अन्तर्से अन्न विपाक का अवशेष 
| हच्चदन्त्र में जा सके पर दृद्ददन्तसे चुट्रान्त्र में न भ्रासके | 
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कुट़ान्त ! वर्णन करनेके सूबोतेके लिये यह तोन अंशोम 
| विभज्ञ है। प्र॒री उम्रवाले व्यक्तिका चुद्रान्ब २० फोट लब्बा 
इोता है । 
धन्ददन्त्र। पूरो उमरवाले व्यक्तिका धद्वदन्त्र ४ से & फोट लम्बा 
रहता हैं। वर्णनके सूबोतेके लिये इसेभो तोन अंशोमे विभक्त 
| किया है ,-यथा ऊर्दगासो, अनुप्रस्थ ओर निम्नगामों। सरल्वन्त्र 
। अपने निम्नाश में विस्फारित हो फिर संकोण भाव धारण करता है 
तथा फिर विस्फारित हो मलद्दार में पप्थवसित हुआ है। 





अन्चमें परिपाक |।--दोनो प्रकारके अन्त्रोंमिं कई ग्रन्यि 
हैं। पहिले जिस आत्रिक रसको बात कच् आए है, वच्द इसो 
ग्रन्थियोंमि निकलता हैं। पाकस्थालां में परिपाक और शोषणके 
बाद जो भुक्द्वव्य बचता है वहो प्रन्तसूल में जाता है। वहा 
क्कोमग्रन्यि ओर यक्तत्‌॒का रस तथा क्षुद्रान्त्रके रससे परिपाक होता 


रहता है। हृत ओर चर्व्वी आदिका अधिकाश घअनन्‍्त्रमुल मे परि- 
पाक होता है | 


स्थिति और विस्तार |--क्लोमग्रन्यथि । क्लोमयंत्र देखने 
से एक गाठको तरह है यह अन्च॒सूल के कोर अंशर्में अवस्थित है। 
इसका एक सुह नलाकार अंब्नसूलके साथ मिला हुआ है। इसो 
नलसे इसका रस अत्नके उत्त अशम जाता है। यह्ट पाकाशयके 
पीछे और हच्ठत्‌ रक्तनालियोंके मासने सरुदण्डके उपर न्यस्त है । 


व 


व न-क >नमीयातत-3-3० 
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विन न 


इसको लम्बाई ६८ इच्च, गभोरता (से १॥ इच्च, और ख्लता 
१२ से ४४ इच्च है तथा वज्नन २से ६॥ औस। क्लोमयन्त्रस जो 
रस निकलता है, अन्न परिपाक मे उसको विशेष जरुरत है। तेल 
घो ओर चर्व्वो आदि इसो रसके सहारेसे हजस होता है। 
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यक्नत्‌ का ऊर्षप्रदेश ॥' 
क। यह्तत्‌ का दक्षिण खण्ड । ख। वामखण्ड। ग। पित्त- 
नालो मुख। घ। बन्चनो, छ। रक्तनाडो। 
स्थिति और वजन ([-थयक्तत्‌ एक ग्रन्यिमिय यन्त्र है। 
यह ग्रत्यिमिय और गोदरोय यन्त्रमें सबसे वडा है तथा यह दक्षिण 
उदर का अधिकाश ढांके इए है। इसका ऊ्दप्रदेश न्युज्ञाकार ; 
निम्प्रदेश में पाकाशय, अनुप्रस्थ में अन्त्स्ूल, अत्राॉयथ ओर दक्षिण 
सूत्रण्ण्डिके उपर स्थित है। यक्ततू सचराचर १०१२ इच्च 
प्रशस्त होता है। इसका जी अंश सबसे स्थुल है उसका परि- 
साण रा से ३ इच्च और वजन ३।४ पाड्ण्ड होगा। यक्तत्‌ दो 
असम रूण्डों में विभक्त है। इने दो अशोकी वाम और दक्षिण 


्मन्ज 
5 लव मल अमल मर रजत 


_न्‍तत. 











यु हम सलसनल सकल दिक्कत लिए ते पक जि ने पट 
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कि लत सचसस सिख तह + तक लत तने न ञतन त+ 


खण्ड कहते है ये दोनों खण्ड परस्पर अविच्छिन भायसे संवद्द हैं। 
इसके स।मने और पोछे एक छेद हैं, उपर एक और वन्चनोके 
नोचे अनुलम्ब विदार है। पित्तकों निकालनाही यकतत्‌ का प्रधान 
कार्य्य है इससे पित्तको परिपाक कार्यमें सहायता मिलतों है । 


यक्कत्‌ ।--पित्त, रक्ताभपीत या पीौत अथवा रूवुज रफ्ठके 

०तले पदाथ को कहते है। इसका खाद उत्कट तिक्त ; गन्यज्नीन, 

| इसका आक्षेपिक गुरुत १०२०, क्षारगुणविशिष्ट तथा हवा 

| लगनेसे इरा रह्डः होता है। मांसाहारों लोवका पित्त पौतवर्ण 

आर शाकभोजो का पित्त इहरिद्र्ण होता है। यह एक योगिक 

पढाथे है। पित्त यक्षत्‌ से उत्मन्न हो अन्त्र्में जाता है, अथवा 

परिषाक कार्य वन्द रहता है तब वहांसे पित्तकोषमें आता है वहा 

क्रमशः रचित होता रहता है ओर जरुरत होनेपर वहांसे निकल 
जाता है। 


पित्तकीष (---ठौक श्रमरुद फलको तरह है यह यक्नत्‌ के 
नोचे लगा हुआ तथा उपर द्वत्ति को घरे हुए रहता है। यह सामने 
और पौछे तोय्थेकभावसे स्थित तथा इसका प्रशस्त अ'श सामने, नौचे 
श्र दहिने तरफ है तथा संकौण भ्रंश अर्थात्‌ ग्रोवा नोचेवाली 
दूसरो नालोमें शेष हुई है। इसको लस्बाध २४ इच्च; इसका 


प्रशस्त अश प्राय १॥ इच्च प्रशस्त है। पिन्षञकोष में प्रायः २॥ ऑंस 
पित्त रहता है। 


पित्तका परिसाण |--यकृतत्‌ से दिनरातमें कितना 
पित्त निकलता है वह नोचे लिखे अनुसार स्थिर हुआ है। यक्तत्‌ 
का वजन जितना रहता है २४ घण में उतना हो पित्त निकलता 
है। पित्त बराबर निकलता रहता है। उपवास में बन्द रहता 


रे तर कनजनजज 
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है ओर आकार के बाद परिमाण अधिक हो जाता है। पित्तकोष 
में पथरो पेंदा होनेसे अधवा ओर कोई कारण से पित्त यन्त्र से न 
निकले तो यह खुनको सुखाता है पित्तमिला शोणित शरोरमें 
फंलनेसे पाण्डरोग होते देखा गया है। 


क्रिया ।-+-णित्तका प्रधान कार्य अन्नको परिपाक करना 
है, किस उपायसे यह कार्य सम्पन्न चोता है इस विषय में बहुत 
कुछ कच् आये हैं। यहां संक्षेप में यहो कच्दा जाता है कि पित्त 
भुक्तद्रव्यके साथ मिलो हुई चर्व्जीं आदि पदाथ को गलाकर छोटा 
छोटा कण करता है। इससे वच पदाध बचत जल्दो शरोर मे 
शोषित हो जाता है। पाकाशयके पाचक रसको तरह इसमे भो 
पचननिवारयणो शक्ति है; उस शक्षिके प्रभावसे यन्त्रस्य भुत्नाद्रव्य समूत् 
नही सडता। इसके सिवाय पित्तमें विरेचन शक्तिभो है। 


कफ लत 


प्लीहा । 


सनान-++ ८) ा०म««_ 


थजन और आकार ।--हझ्ौदा एक हच्त्‌ यन्त्र है। 
यह उदर गचच्चर के वाम पश्चात्‌ अंश में अवस्थित है। उसके दह्तिने 
पाकाशय का प्रशस्त अंश है। साधारणतः इसका आकार पिष्टका- 
कार रहद्टः घोर बेगनो इसका आकार हरवख्त एकसा नहों रहता, 
इसके भीतर खुनके कमो बेशोसे आकार भो घटता बढता रहता 
है। साधारणतः इसको लम्बाई ५ इच्च, चौडाई ३४ इच्म ओर 
भोटाई १॥ इच्च और वजन ६।० ऑंस होगा। बुडीतो में इसका 
ग्राकार और वजन कम हो जाता है तथा सविरशम और कम्पक्वर 


9 4 मल बा मम कम _्ट 
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में अधिक वढता है यहांतक को कभो कभो कई पौडतक बढ़- 
जाता है। 
संख्या ।--प्रायः मनुष्यको एक प्लोह्ा रहतो है किन्तु 
किसो २ समय एक से अधिक अर्थात्‌ छोटो छोटा काइ क्षोद्रा मूल 
प्लोह्के नोचेकी तरफ लगे हुई रहतों है। इसका आकार मटर 
सेलेकर अखरोट को तरह तक होता' है । 
क्रिया ।--हशोह्ाका प्रकतत कार्य अभोतक स्थिर नहो हुआ 
| 








है। पर:विशेष सन्दशशन से स्थिर हुआ है कि भुक्क अन्नका परिषाक 
जैसे जेसे शेष रहता है प्लोद्दाका आक.र भो उसो हिमाव से 
बढता रहता है। थोडो देरके बाद फ़िर घटने लगता है। इसलिये 
बहुतेरे लं।ग अनुमान करते है कि सुक्नद्रव्य में अण्डलाल नामक 
जो:पदार्थ रहता हैं वच्द अन्न परिपाक के वखूत वहांसे अन्तरित 
हो(प्लोह्ााम संचित होता है। इससे प्लोह्ा बढतो है तथा फिर 
शोणित में सिलनेसे प्लोह्ा कमहो जातो है। इसके सिवाय प्लोहासे 
खनको श्वेत और लाल कण्गिकाको उत्पत्ति होतो है। 





हक्इय ( किडलिस्‌ू। ) 


३, 
है] >_---ऊँ( | स्वत». 


वजन और आकार |--हक्ककी संख्या दो। यह 
ग्रश्यिसय यन्त्र देखने में ठोक बहुत बडो सेमके बोजको तरह है। 
यह कमरके भोतर मेरुदण्डके दोनो तरफ रहता हैं। इसका 
त के गुलाबी, लंसखाई ४ उच्च, चौंडाई श। इच्च और मोटाई 


| 
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१। इच् । पुरुषके हक्कका वजन प्रायः ४॥ श्रीस, स्त्रोके धक्का 
वजन पुरुषसे कुछ कम होता है। 

क्रिया |--हक्क या सूत्रपिण्ड से सूत्र उत्पन्न होता है 
यह ऐसे कोशल से बना हैं कि, शोणित का जलोय अंश इससे 
परिख्रुत ओर इससें आकर स्चित ड्वो फिर मूत्राशय में जाता 
है। सृत्नागय सूत्रपूर्ण होते हा पिशाब कौ हाजत होतो है। 

परिसाण [--पस्तारे दिनरात में एक सबल मनुष्य ५१॥ 
ओऔस अर्थात्‌ प्राय डेढ सेर सूब्॒त्याग करता है। अवस्पा भेदसे 
इसमे तारतस्थ दिखाई देता है। म्वूबसे रक्तका दूषित पदार्थ 
वाहर निकल जाता है, पसोनेसे भा यह काय्य साधित होता 
है। ग्रोप्रकाल में पसोना अधिक शाता है इससे मूत्रका परि- 
माण वाम हो जाता है, तथा फिर शोतकालम पसोना कम होनेसे 


सूत्रका परिसाण बठजाता है। 


' को 
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शरोरके सोतरी यन्त्र और शोणितनालोी सस्रह । 
5 0 हक्कद्दयय 7 सृत्राशय। बाकोके बारेमें पहिले कचचुके, है । 


ही आम ही 














हा ह॒ छः 
घाव्रोविद्या कल 








कीनजन लव न++ हे 


कील ++- ०3. 


सप्तम ग.्रणर | 
घाचो-विद्या । 
-+ २ ):४६(०--- 


])297[-]4२ ५ 


थ 


। घावोविद्या क्या है ?---जिस विज्ञान और शिव्यशास्र 

का महायता में समच्ष्ावस्था या प्रत्व के पहिले योर प्रसवके 
। वनक्न तथा सूतिकावस्था में जनना और सनन्‍्तान के विपय को 
' भशित्षा ओर उसके चिकित्सा कार्य्मे पारदशिता लाभ होतो है 
' उम्रको धावोविद्या कहते हैं। प्रसवकाल में धाब्रोकोी सहायता 


ण्कात्त आवश्यक हैं, इसलिये इसका नाम घात्रोविद्या रखा 


#>-+ मनन तट 


गया है | 
व्िकास्पि या वस्ति |---धात्नोविश्वा मे ज्ञानलाभ करने 

। वालों को पहिले वम्तिगद्वर और जननेन्द्रिय विषयों को मोखना 
| चाहिये। इसोलिये यहां वह्ों दो विषयों को आलोचना को 
जातो है। मेंददण्ड और दोनो सकधि अर्थात्‌ दोनो अ्रधःशाखाके 

बीचमें जो इहंडडोका गछ्र है उसको ब्रिकास्थि या वस्ति कहते 

है। यह चार इडिडियॉमें बनो है। यह चार इड्डी- परष्ठवंशसूलोय 

शंखावर्त और दो अनामिका है। पहिलो दो इजड्डो वस्तिके 

| पीछे और दो अनामिका इड्छो इसके सामने ओर बगलमे है । 
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साप और परिमाण [--वस्तिके दो दरवाजे है; एक 
प्रवेश डार और दूसरा निर्गस द्वार। प्रवेश द्वार इसके उपरी अंश्में 
सम इसको परि।ध प्रायः १६ इचस्च होगा। सनन्‍्तान भूमिष्ठ होनेसे 
पच्चिले इसो द्वारसे वस्तिगद्धर में जाता है। इसके तोन व्यास है; 
(क) सामने और पोछे ; इसको लस्बाई ४। इच्च, (ख) अ्रनुप्रस्थ ; 
इसको लब्बाई ५॥ इच्च ; और (ग) तिथ्येक; इसको लम्बाई ५ 
है। वस्तिके निमन्नांश को इसका निर्गस दार कहते हैं। इसका 
दो व्यास सामने ओर पोछे अनुप्रस्थ। पछिले को लणस्बाई ५ इस 
ओर दूसरे की ५॥ उच्च होगो । 


अजीज 


स्त्रो-वस्ति । 





१५ १, ३, 8, और ४, ६, बस्तिके भागत्रय, ७ प्रेष्ठमंशस्मूलोय 
अस्थि; इसके नौचेवाली चूड़ा शहतवत्ते; ८ और १०--१ १, 
वाम तिव्धक व्यास; १५--१३ दक्षिण 'तिश्थक व्यास; दोनो 
व्यासके संय्ोगंविन्द्ु से वास और दक्षिण संल्रपांत में एक सोधी 
लकौर खोचने से अलुप्रस्थ व्यास ह्ोगा। 
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जननेन्द्रिय । ७०८, 








जननेच्द्रिय । 


हि ९ 
>>... 


विवरण [--धात्री विद्याका सुख्य आधार जननेन्द्रिय है, 

जया जीव रूष्टिका प्रधान कारण भी इन्द्रिचद्ो हैं। जिसके 
उपयुक्त का्ग्रके अभाव से जोवको रष्टि नहों होतो उसको जन- | 
लेन्द्रिय काइते है। जननेन्द्रिय का दूमरा नाम उपस्थ है। ऊल- | 
तेन्द्रिय के मिवाय जीवोत्पत्तिका दूसरा उपाय नहों है। जन 
नेन्द्रिय का सक्गः प्रतिज्ञा पृव्वक परित्याग करने से जोवोत्यति | 
बन्द डोतो इस यन्त्रको वनावट अति विचित्र है; यह कसे 
। 





। 

| अपूब्व कीशअल से बना हैं ओर इसके अड्ढः प्रत्यड्रोका परस्पर सब्वन्ध 
ओर क्रियाविशेषकारिता शक्ति कंसी अनिव्वंचनेय है कि जिमको 
णक्षिम ब्रह्माण्ठक्ष जोव सब अवश ओर सुग्धमानस हो पाशवद 
बन्दर की तरह्र निरन्तर नाचता फिरता है। तथा इसोके प्रभाव 
से आनन्वप्रवाह्, कर्म्म्रेत्थाह, दया, चमा, शान्ति, दाक्षिस्थ, | 
आश्तिक्य ओर मेत्रो इस सूमण्डलमें नित्य विशयाजमान है। जन- 

नेन्द्रिय पुरुष और स्वोभेद से दो प्रकार है । 


सेट और सेढुभूमि ।--बस्तिकौ दोनो अनासिका 
जहां परस्यर मिलो है उसके छपर के प्रशस्त अंशको मेढ़भूसि 
कहते है। शिश्न इसो स्थानमें अवस्थित है। यहो सद्गम सप्धन 
को प्रधान इन्द्रिय है। खुल, देह और सुण्ड ऐसे इसके तोन 
अंश है। खूलभाग दो प्रवर्देन से ढोनो शाखा और एक बब्धनी 
से वस्तिके साथ संयुत्त है। डपरवाले भ्रागकोी लिड्गः सुण्ड़ तथा 
सुण्ड आर सूलके बोचवाले को लिझ्गः शरोर कहते है। शिश्व 
कई उदत्यानशोल तन्तुओोंसे बना है। इस तन्तुके भोतर बहुतेरो | 
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6! 
ही ७१० वेश्वक-शि्षा । 
छोटो छोटी रक्तनालो है। चैतन्य होतैही इन सब रक्तनालियो में 
शोणित बड़े वेगसे धावमान होता है, इसोसे शिक्ष उत्तेजित होता 
है। लिए्नः सुण्डवाला अनुप्रस्थ छिट्र प्रस्नाव द्वार है। मृत्ननालो 

खूबाशय से आर्य हो यहीं आकर खतम हुई है। 
अशड़कीष |---अण्ड दो ग्रस्थिमय यन्त्र है। यहीो दो 
यन्त्रोंते पुरुष का शुक्र बनता है। यह सुष्क नामक दो चमड़े 
कौ थेलोमे निश्चित और बस्तिप्रवेश से रेतोरब्जु नामक दो रख्नु 
से लब्बित है। साधारणत: प्रत्येक गण्ड प्राय १॥ इच्च दोघ है। 
उसका सम्मुख पद्मात्‌ भाग १ इच्च और अनुवस्थ अंश ६४ से १ 
इच्च होगा। वजन ३४ से ९ आस । दो अर्डके बोचमें सचराचर 








एकको अपेक्षा दूसरा कुछबड़ा होता है | 


शुक्रकोष |-अण्डकोष में पुरुष का शुक्र बनता 
पायात्य शरोरतत्त्ववित्‌ परिष्ठत यह कहते है कि शुक्र यहांसे दोनो 
अच्डकोष के उपरवाली दो थैलोमें जाता है, यहो दो घैलो को 
शुक्रकोष कहते है, तथा.इन्हो दो कोषोमे प्ृररुषका शुक्र संग्रक्नोत 
होता है। शुक्र उज्चल श्वेतवर्ण तरल पदार्थ तथा लसदार और 
इससे एक प्रकार विचित्न गन्ध होतो है। शुक्रमें एक प्रकार अगस्त 
सूच्म जोव विद्यमान है। वह जोव प्राय १४००० इच्च लम्बा है। 


सेथुन कालमें शक्रकोष से शक्र प्रच्ेपक नालोसे यह्त निन्चिप्त 
होता है। ह 


+ब>+«>_-_-न की >-->-+ 


सत्रो-जननेन्द्रिय | 


भग, भगांकुर, योनि, भगोष्ठ, जरायु, श्रण्डाधार आदि को 
ससष्ठो को जनजैन्द्रिय काइते है। यह अन्तः और वाह ऐसे दो 
5 बन शनि मल नस शितीन 6 
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' भागों में विभज्ञ है। इसमे भग भगांकुर, हचह्ददोषदय, नुद्रोष्टदय 
काम्ताद्रि, प्रस्राव द्वारा, सतोच्छद, योनि आदि बाह्य जननेन्द्रिय 
तथा अण्डाधार, डिस्ववादों दो नालो और जरायरु यह तोन को 
; अन्तजननेन्द्रिय कहते हैं। दोनों स्तनोके साथ यद्यपि जननेन्द्रिय 
का अत्यन्त घनिष्ट सब्बन्ध है, तथापि यह दो उसके अन्तर्गत नहोहै । 

कामाद्रि। भगके ऊद्दांग को कचह्दते है। युवावस्था में यहां 
सोम पेंदा होता है। 

योनि। यह एक नलाकार गछच्चर है। यह जरायुसे भगतक 
फेला है। इसका निम्नांय संकौण और ऊब्प्रप्तारित है। .योनिके 
सामने सूवाशय ओर प्रसव द्वार, पोछे सरलान्त और विटप, दोनो 
। तरफ प्रशस्त दो बखनो और उपर यहद.जरायुसे संयुक्त है । 


' धघहदोछदय ।---दोनो हच्ददो8 योनिमुख के दोनो तरफ 
। स्थित है। इसका वहिदेश तक ओर अभ्यन्तर भाग शपैपिक 
| सिल्लिसे आहत है। शेशवावस्था में यह दो ओछ्ठका भोतरो अंश 
| परस्पर सिला रहता है। फिर पुरुष सड्ः और सन्तान पैदा होनेसे 
: अलग हो जाता चहे। 

|. क्षुद्गरौष्दय +छचदोष्टदय के भोतर दोनो छढ़ोष्ठ है। दोनो 
। तरण के क्षुद्र ओंछ भगांकुर के पास आकर दो भाग में विभक्त 
| 
| 
। 
| 





नाश मना 


हुआ हैं। 
भगांकुर। उपर दोनो धद्ददौष्दका जहां सम्मिलन हुआ है 
। उसके प्राय आध इच्च नोचे भगांकुर है। यह्द ग्क्िकोतरहद्द उत्यान 
शोल तन्तुओ्ों से बना है तथा रमिकाल में उत्तेजित होता है। 


सतोच्छद [---प्रख्ताव द्वारके नोचे योनिसुख है। शेशवा' 
: बसपा में वह्ठ एक पतलो मिल्लि से आहत रहता है, उत्तको सतो- 
च्छद कहते है। पुरुष संगसे सतोच्छद कट जाता है; किसो २ 


नो है न्न्निजि जि त--््ञ्+ >> उक्‍ उ_स्न् है श्र 
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० ७१२ वेद्यद-थिला । 


न्कॉ 


बन आल जलन क्‍नननन कला जता रूम. ओत+ अभाजड क+ ट के 


का सतोच्छद इतना काड़ा होता है कि बिना कार्ट पृरष सद्र नहा 
कर सकता है | 

विटप। यह यानिसुम्र 
करीब १॥ डेढ़ इज्ध लम्बा है । 


लकिलकलरार३क० नह पट पसक.. 
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के पीछि और मनलहारके सामने 


जडसथ सभा अअलीथ २. +५ >> गले डा स्‍टीरिनजमननननकअनज नथ«, 


स्वो-जननेन्द्रिय--छि दित । 
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के, ख, हू, प, सरलांत्र। प, थ, ग, जरायु। ड योनि नानी । 
थ, प्रस्धाव दार। न, चुट्रीछ। ठ, भगांकुर। 2, सृत्रप्रगालो | 
5, ड, सुलाशय। कफ, प्रशस्त बन्धनी । य, अण्डाधार। क, व, 
कं, व, शहनवत्ते | 
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- जननेन्द्रिय । छह 


॥- मी अप 





जरायु। यह्ट ठोक बड़े असरुद को तरह है। सासने और 
पीछेका अंश घोड़ा चिपटा तथा भोतर पोला है, इसोकी गर्भाशय 
कहते है ; पुरुष का श॒क्र और स्त्रोके अच्डसंयोगसे इस यत्तमे व्नुण 
उत्पन्न ओर क्रमशः पुष्ट है प्रसवकालमें यहींसे बाहर निकलताहै। 


विभाग और बिस्तार |--जरायु तौन अंश में विभक्ष 
है-ऊर्द, मध्य ओर निष्त। इसका ऊरददांश सुण्ड, सध्यांश देह 
ओर निन्न्नांश ग्रोवा नाससे अभिन्नित है। जराबु वस्तिगन्नर में 
योनिके ऊद्दांश में अवश्यथित है तथा इम्के दोनो तरफ दो बन्धनों 
इसकी आबद किये हुए है। इसके सामने सूतजाशय और पोछे 
सरलांत्र है। कुसारियों का जरायु १॥ इच्च लब्बा तथा जिन्हें एक- 
बार सन्तान प्रसव इचआ है उनका जरायु ३ इच्च लस्बा होताहे। 
डिस्ववाद्रो नाले । जरायुके डपथ्वाले दो कोनेस बच्च दो नालो 
उत्पन्न हो किल्लित्‌ वक्रसासे अण्डाघार तक विस्तुत है। हरेक 
नालोको लब्बाई ३॥४ इच्च होगो। इसका भोतरो साग पोला 
नालोका शेषांश जालको तरह बना हुआ है। 


६पनन्‍ करने नमक 


अण्डाघार। जरायुके दोनो पाशको प्रशस्त दोनो बन्धनोकी 
पोछेसदो अण्डाघार है। यह देखनेसे ठोक अण्डेकी तरहहै। प्रत्येक 
अण्डाधार प्राय दो इञ्च लम्बा पोन इंच चोड़ां आधघ इंच सोटा 
है। ऋतुकाल में इसका आकाव बढ़जाता है ओर गर्भावस्‍थामें 
दुना आकार हो जाता है। अण्डाधारके भोतर असंख्य अण्ड़ 


निच्चित च्ठ। 


सनदय |--दोनो स्तन जननेन्द्रियके अन्तर्गत न होनेपर 
सो इन दोनोत्रा घनिष्ट सब्बन्ध देखनेमें आता है; इसो लिये यहां 
उसके बारेमें थोढ़ा लिखते हैं। दोनो स्तन अर गोलाकार, इसके 
उपरोभागम कुद्र वतुलाकार दों पदाथ है; इस्तोको चंचों कइते 
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हैं। दोनों स्तन छात।|के तन छाताके दोनो तरफ ढतोब, उप (. उ तरफ ढतोय, चतुर्थ, पद्म और 
पष्ट पत्लरास्थि आवरणकर उत्पन्न होता है। इसके भोतर वहु- 
तेरी दूध निकालनेवालो ग्र्य है। यौवनके प्रारक्षमें दोनो स्तन 
कठिन और छोटा रहता है : फिर उसर हथ्ििके साथ माध इसका 
भो आकार बढ़ता रहता है; तथा गर्भावस्थामें अत्यन्त स्फारित 


ओर पोनोन्नत हो जाता है। प्रधवके थाद स्तन सिधिल और भुक 
जाता है। 


ऋतु और गर्भाधान । 


जा + () - 





हिन्दू और पराश्चात्य मत |---ऋतु और गर्भाधानः 
सस्वस्ध में हिन्दू और पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्रसे भिन्न प्रकार विवरण 
दिखाई देता है। यह विधरण भिन्न होनेपर भो सूल विषय में 
दोनोका साहश्य है। इपेलिय यहां दोनो मतोंका आलोचना 
करते है। हिन्दू आयुर्वेदकारोंमें सबसे अधिक इस विषयकी ' 
आलोचना महर्षि चरक और सुझुतने को है। यहां उनके 
ग्रम्यका वहों अंग संग्रह किगा जाता है। 
अक्र। जो पदार्थ स्त्रोते समाहित हो गभ पैदा करता है उसे | 
परिडतगंण शुक्र कहते है। शक्रमें वायु, अग्नि, सूसि ओर पानो । 


यह चार सठाभूतका अंग वद्यप्तान है तथा यह मधुरादि छ रसोसे 
उत्पन्न हाता है। 
शुक्र, शोणित ओर जोब कुत्षिगत हो संयुक्त च्ोनेहोसे उसको 


७ *् 
गे कहते है। अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, पानों चौर भूमिके | 
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विक्षतिको गर्भ कहते हैं, यहो गे चेतनाका अधिष्ठान है। 
इसो चेतनाको गर्भको छठो धातु कहते है। वाल्णवस्था अतिक्रम 
कर युवावस्था में स्त्ियोंके अनेक भावों परिवर्चन दिखाई देता 
हैं। युवावस्थामें दोनो स्तन पोनोन्नत योनि विवर्द्ित आर वस्ति- 
लोमसे व्याप्त होतो हैं। जरायु कोपसे पतला और साफ रक्त 
निकलता है। इसो रक्तको आतंव या पुष्प कहते है, चलित 


भाषामें इसको स्वोधस्य कचते हैं। 


ऋतु और गर्भाधान | ७९४५ 
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सत्रोधम्स |--प्रति मासमें यह रक्त निकलता। रक्त यदि 
शश रहा या लाइके पानोको तरह हो ओर वस्तादि में दाग न लगे 
तो निर्दोष रक्त जानना, यह्ट रक्त ४8|५ दिनतक स्थायो रचता हैं। 
इन सब नियसमोंका व्यतिक्रम होनेंसे रजोदुष्टि स्थिर करना। 
| रोग शोक वर्जित परिपुष्टांगी स्त्रो को प्रायः बारह वर्ष अतिक्रम 
होनेसे रजःप्रहत्ति होता है तथा यह पचास वर्षके बाद बन्द होता 
है। शरौरमें खराबी होनेसे पचास वर्षके भीतर हो रजो निद्त्ति 
हो जातो है। रजःप्रद्धत्तिकि पहले दिनसे सोलहवें दिनतक को 
ऋतुकाल कहते हैं। यह्ो काल गर्भ ग्रहणका उपयुक्त काल है । 
प्रकततिमेदरसे स्त्रियोंके कऋतुकालम भो हेरफेर होता है अर्धात्‌ किसो 
किसो स्त्रोको सोलह दिनतक गर्भ ग्रहण को शक्ति नहो रहतो है। 
| सथ्थ अस्त होनेसे जिस तरह पत्नचिनों सूद्वित होतो है, 5सच्ो ऋतु- 
| काल अतोत होनेसे नागैका जरायु सद्याचचित हो जानेसे गये ग्रहण- 
| को शक्ति नहों रहतो। ऋतुकालमें स्रोगण अपेक्षाकृत अधिक सक्भी- 
| गाभिलापिण। होतो हैं; यह वक्त प्रकत रतिकाल है। उसर 
भूसिमें वोज डालनेको तरह और वज्ञका झद्भारर निर्ंक होता है। 





ऋतुमतो ।-शद आतंवारसमणोकी कऋ्तुक पहिलेडी 
| दिनसे ब्रह्मव्ध रहना चाहिये। दिवानिद्रा, अचन, चअनच्युपात, 
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खान, अनुलेपन, तेलादि महन, नखच्छेदन, धघावन, अतिशय 
हसना, बहुत बोलना, तेज आवाज सुनना, अवलैेसन, वायु सेवन, 
ओर परिश्रस, उनकी त्यागना चाहिये। यह सब विधि पलन न 
करनेसे गर्भ नानाप्रकारसे दूषित हो जाता है तथा उस गर्भमें 
सनन्‍्तान पैदा होनेसे वह नानाप्रत्ारके रोगोंते पीड़ित रचतो। 
जिसका व्योरा नोचे संच्षेपसं दिया जाता है। 


विशेष विशेष रोग ।--ऋतुमतोके दिवानिद्वासे भावों 
सम्तान निद्राशोल, अच्चन लगानेसे अब्ध्या, अश्युपातसे विक्नति दृष्टि, 
खानानुलेपनस दुःखशोल, तेलादि मरईनसे कुछो,. नख छेंदनसे 
कुनखो, धावनसे चञ्लल, अधिक बोलनेसे प्रलापो उंचा शब्द सुन- 
लनेसे वधिर, अवलेखनसे खलमति, वायुसेवन और शमससे उन्म्रत्त तथा 
अधिक इसनेसे सम्तानको दांत, ओछठ, तालू और जीक्ष श्यासवर्ण 
होते हैं। अतणव चऋच्तुमतों स्‍त्री स्वेतोमाश्से यह्ठ सब त्याग दें। 
ऋतुके तोन दिन उनको कुशासनपर सोना, करतल अधवा पत्तलमें 
इविष्यानज्न लोजन ओर खासो रूचह्चवास बन्द करना चाहिये। 
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चटतुस्ताता ।---ऋवतुमतोी स्त्रो चोथे दिन स्नानकर सुन्दर 
और पवित्र वस्ालझ्वार धारण और खस्तिवाचन पूव्वेक सबसे 
पहिले भर्त्ताका दर्शण करें। खामो न उपस्थित होंतो सू्थको 
देखना, इसका तात्पथ्थ यह है जि ऋतुस्लानकर रमणो जैसे घुरुष- 
को देखेगो वेसेहो सन्तान होगो। इसके बाद अब गर्भाधान । 


गर्भाधान (---भर्ताी एकमास वब्रह्मचओ अवलब्बन कर 
भाथ्राके ऋतुकालके चौथे दिन घो दृघ और शालिधान्यक्ा भात 
भीजन करे तथा भ्षा््यो एक सास ब्रह्मचओ अवलस्बन कर उस 
दिन तैल सदंन- अधिक उरदका द्रव्य भ्षोजन करें, फिर भर्ता 
वेदादिमें विश्वास कर पुत्रकामी हो उसो रातकोी अथवा पष्ठ, अष्टम 
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। दशस या दादश दिनका साव्यासे उपगत हावे। ऋतुक्ालके चौथे 
! दिन से बार्व दिन उत्तरात्ततर जितने दिन पर सम्तागस हो सनन्‍्तान 
| उतनाहा सोौसाग्यगालो, ऐश्व्यशालो और बलशालो होतो है। 
| कन्याओऋ इच्छा हो तो पत्चम, सप्तम, नवस या एकादश दिन गन 
| करना चाहिये। तेरहवेँ टिनसे ससागम अवध है यहां यह याद 
। रखना श्रावश्यक है कि पुरुषासिलापिणों कामातुरा व्याधिहोना 
स््ाके साथ सत्लात हप, व्याधिहान रतिन्न पृुम्षका ऋतुकालमें 
संमग हानेसे अपवत्योत्यादन इच्छाफलवतां होता है। क्षण्ठ जल- 
' सिज्च उपयुत्ता गुणसम्पन्न चेत्रमें यधासममय में निद्वोष बीज बपन 
करनेसे जम उममेसे अद्टार निकलता है, वैमहां अदोष योनिसं 
यघासमय भदाप शुक्र आडित हानेसे गर्भोत्यांत्त अवश्य होती 
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अभिगमन [---क्तुकालका संसर्ग नानाप्रकारके अनथका 
निदान है। ऋआतुके पहिले दिन गमन करनेसे पुरुपज्ना 
आयुःच्चय होता है। उससे यदि गर्भ "रो तो गर्भस्राव हो जाता 
हैं। दूसरे दिन गन करनेसे भा वसा फल होता है, अधवा 
सूतिका ग्टहमें हां सन्‍्तान मश्जातां हैं। तोसरे दिन गमन 
करनेसे वही फल अथवा सन्‍्तान अपूर्णाड् या अल्पाय होतो है। 
चौथे दिन गसन करनेसे सन्तान सस्पूर्णाड़' और दर्घायु होती है। 
पर जबतक्न शोणित स्राव होता रहे तबतक बोज प्रविष्ट होनेमें 
कोई फल नहों होता। जेंसे नदीके स्रोतमें कोई द्वव्य डालनेसे 
वह जाता है, वोजभी वसेहो गर्भकीषमे न जाकर प्रत्याह्ृत्य होता 
है। अंतएव ऋतुकालिके तोन दिने 'गमन नहो करना चाहिये। 
पहंतुका १२ वां दिन बोत जानेसे फिर एक महोनेके सांढद गसन 
| करना उचित है। इस नियमंमें मंन्तान येंदे। ही तो वच्द सन्तान 
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और सतपुत्र होता है। 


वगा ओर चतक्तु ।--गर्भोत्यत्ति कालमें तेजोघातु अधि- 
कांश जलधातुके साथ मिलनेसे “गर्भ गौर वण्ण होता है; अधि- 
कांश पराथिव घातुके साथ मिलनेसे गर्भ क्लष्णवर्ण होता है। 
अधिकांग घथिवों ओर आकाश घातुके साथ मिलनेसे कृष्ण श्याम | 
और अधिकांश जलोय और आकाश धातुके साथ सिलनेसे गौर | 
श्यास होता है। कोई कोई -कचहते हैं कि ग़माशवस्थामें गर्भिणो 
जिस रड्का द्वव्य आहाबव करतो है, सन्‍्तान सो वही शज्गको होतों 
है। तेजदृष्टि शक्तिके साथ न मिलनेसे सनन्‍्तान जन्मान्ध होतो है। । 
तेज शोणितका आश्रय ले त्रो प्रन्तान रक्तान्न होतो है। पित्तका | 
आश्रय ले तो चक्चु णेतवण ; कफका आश्रय ले तो शुक्कात्ष ओर 
वायुका आश्रय ले तो विक्तताज्ष ( टेरा ) होती है। ह 








रुपवान, सह्या वलवान, वुद्धिसान, आयुप्मान, पिल्पयरायन, धनवान 


गर्भल्लाव और अकाल प्रसव (--जिस गर्भका श्क्र | 
और शोणित, आत्मा, आशय अधात्‌ स्वुणोत्यत्ति स्थान ( जरायु क्षेत्र ) 
ओर काल यह सब दोष वर्जित हो तथा गर्भिणोके आहार विहार 
से कोई दोष न होतो वह अदुष्ट श॒ुक्रे-शोणित सम्भत गर्भ सर्व्ब॑तो- 
सावसे सब अवयव सम्पन्न हो प्रसत होता है। सप्रजा अर्थात्‌ 
अवश्या स्त्रोको योनि या जरायु का दोष, मानसिक विविध 
अशान्ति या ल्लेश, शुक्र या शोणितको खराबो, आहइररादि का 
अत्याचार अकाल योग किस्बा व्याधि आदिसे देरमें गर्भ धारण 
होता है। गर्सस्रावका विषय अति भयानक है, इससे एक रहस्य 
है। .रुचान्न पानादिसे गर्भाशय को वायु कुषित छ्ो किसो किसी 
स्त्रोका ऋतुशोणित बन्द हो .ठोक गर्भका लक्षण प्रकाश होता है। 
खहलेरे लोग उसे गर्भ स्थिर करते है, पर थोड़े दिन बाद जब 
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शोशित अधिक मच्चय होनेसे स्राव अथवा अग्नि या सूथ्थ ताप, 
अस, क्रोघ, शोक, अथवा उष्ण अन्नपानसे परिसुत्र हो जाता है। 
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पुत्र कन्या और वहु सनन्‍्तान ।--बदि बौज ब्रर्थात्‌ 
 मिलित शुक्र शोग्गित सें रक्तका भाग अधिक होतो कन्या और 
शुक्रका भाग अग्रधिक होतो पुव पेदा होता है कोई कोई कहते हैं 
लि चतुथ, पष्ठ, अष्टम्त च्रादि युग्स दिनों गमन करनेसे पुत्त और 

, पंचम, सप्तम, नवप्त श्रादि अयुग्स दिवसमें कन्या पैदा होतो है। 

वा कुटित हो बोज्ञको दो भागमें विभक्ष करं तो यमज् सन्तान | 
होतो है। परम दो भागमें यदि एक भागमें रक्त अधिक होतो 

कन्या और दूमरे सागमें शुक्र अधिक होतो पुत्र जन्मता है या दोनो 

भागों में रक्कक्का भाग अधिक होतो दो कन्या ओर शुक्रका भाग 

अधिक होता दो पुत्र होता हैं। अति प्रक्नद्ष वायु जब बोजको 

काई विदागार्मं विभत्ञा करेतो बहु सनन्‍्तान प्रसव होतो है। 

प्रकुपित वायू कल्ूक्त यदि बीज विषमांशसे विभक्ञ ही अर्थात्‌ एक 

अंशर्मे अधिक वांज ओर दूमरे अंश कम तथा गर्भिणो यदि 

उपयुक्ष आह्चार प्राप्त न हो और उसका कोई धघातुका ज्य या 

अधिक स्राव होनों गर्भ सूखजाता है ;--इससे प्रसवके निर्दि् 

समयसे अधिक दिनपर प्रधव होहा हैं। 








नप्सक |[---अब नर्एमकादिके जन्मयका कारण लिखता 

हूं। उपरोक्त बोज में शुक्र ओर शोणितका भाग बराबर हो तो 
स्रो या पुरुष चिह्तलयुक्चा सन्‍्तान होतो हैं। वायु कुपित 
हो गर्भस्थ प्रायोका शुक्राशय नष्ट करनेसे वह प्राणो- 
पवनेन्द्रय होता है। वायुकलूंक गरभेस्थ प्राणोका शक्राशय 
इदार विघटित होनेसे रूस्कारवाहों सनन्‍्तान पेदा होतो है। यदि 
पितामाता जह्ञोन बोज या अल्य बोज-विशिष्ट दुब्बेल और अच्ठण 
ग हक बी मिलन कक पल कील 
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अर्थात्‌ सेथनमें अल्य हषे-विशिष्ट होतो वच्द पुत्र या कन्या नरषण्ड 
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या नाराणण्ड होते है। साताको मैंथुनकी अनिच्छा और 'पिताका- 
बोज टुव्वंल होतो सनन्‍्तान टेढो (वक्र) होतो है। पितामाता 
ईपामिमूत वा मेघुनमें सन्‍्द हु होतो सन्तान ईर्षापरतन्त्र होतो 
हैं। जिस पुरुषका दोनो कोष वायु ओर अग्निदाषरस नष्ट हो 
जाता है उसको वातिक पषण्ड़ कहते है। 

विशेष दृन्द्रिय |--गर्सका शरेर माता आदिसे उत्पन्न 
होनेपर भो वह पांच सहासूतका विकार है, कारण जोवदेड पंच 
सहाभूत्माक है। किस सहाभूतसे क्या उत्पन्न होता है, वह क्रमशः 
विद्वत होगा। शब्द, शीत, लघुता, रुक्षता, ओर छिद्र यह् सब 
आकाशसे उत्पन्न होता है। स्यशन्द्रय, रच्षता, श्वासप्रश्वास )क्रया, 
घातु ओर शारोरिक चेष्टा वायुर्स उत्पन्न होता है। रूप दशीन्द्रय 
प्रकाश, परिपाक और उपपता यह सब अन्निसे उत्पन्न है । रस, 
रसेन्द्रिय, शेंत्य, झूदुता, स्नेक, ओर ह्लेद पानोसे उत्पन्न है। गन्ध, 
प्राणेन्द्रिय, गुरुत्व, स्थय्यं, और झ्ूत्ती यह सब छथिवोस उत्‌ हर हैं। 
जगतमं जितने भाव है पुरुषमें वहा सब भाव दिखाई देते हैं। 
पब्डितगण जगतू और पुरुषके भावका एकह्चजो रुप बताते हैं। इसो 
तर ढताय साससें गर्भ औरक्षो कई अड़ः और अंगाबयव एकचह्ताबार 
उत्पन्न हातेहो । इसके सिवाय वालान्तरमें और सा कई भाव उत्पन्न 


होत है। दांत, स्तनोन्नति अधोलोम, श्मझु ओर कतच्तल्!स »ाल- 


विशेषमे उत्पन्न होते है। बुद्धि, रुप, वाकशक्षि, शुक्र आर गमसन |, 
घाज्नांद भावोंकी उत्पत्ति भा क्रमशः होतो है। 


किन िन 


हि. 
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|, 


भ्ूणका क्रमस्फ्‌ रण । 


किले कल आफ शान व कप रकम 


| 
ह 
| 
हे 
| गर्भवो सब ड्न्द्रियां उत्पन्न होनेपर शिशकोी अन्तःकरण का 
दर्द अनुभव करनेका शक्तिका सच्चार होताहै। ड्न्हो सबसे गर्भ 
सन्दित होता रहता है। इसको लोग सचराचर गर्भ यन्त्रणा 
कहते हैं। वास्तवमें इस दर्देकी तरह भयद्धार दद दूसरा नही है। 
| इसवक्ञ जोव गभे यातनासे व्याकुल हो भगवानको स्तुति करता है। 
। गभस्थ शिशुक्षा हृदय माताका और माताके हुदयके साथ 
गिशुका घना मस्वन्ध है इसालिये ददगण गभको दैेह्द्य कहते हैं। 
इसवक्न गर्भिणीको गभके प्रतिकूल आहार विद्वारादि त्याग करना 
| चाहिये कारण इसवत्त गर्भके प्रतिकूल कार्य्यादिसे गर्भका नाश या 
। विक्षति होनेका डर हैं। 
इसवक्ञ इन्द्रियोंकों कोई कोई विषय भीगकी इच्छा होतो 
। यह इच्छा पूर्ण होनेसे सन्‍्तान गुणवान और आशुझान होती 
| छै। किन्तु माताका यह इच्छा यदि पुरो न होतो गर्भस्त्र सन्‍्तान 
कुछ, खत्ज, वामन, विक्ृताह़ अथवा अन्य होती है। अतएव 
गर्भावस्थार्म खियोंकी अभिलपित द्वव्य अवश्य देना उचित है। 
चीथे सछोनेम गर्भ स्थिर होता है; इससे गर्भिणोका शरोर 
इसवत्ता भारो:.हो जाता है। पांचवे महोने गर्भका मांस और 
शोणित कुछ बढ़ता है। इसौलिये गर्भिंगोी पांचवे सचह्ोने बहुत 
दुबली हो जाता है। छठे महाने ओर मह्ोनेकी अपेक्षा 
खणका वल और वर्णका ह्ास होंता हैं। सातवें महोने गर्भके 
सब भावोंकी दि हो गर्भिणोके आकारनमें क्वान्ति दिखाई देती 


४ 2० 
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है। आठवे महोने गर्भ और:'साता रसवाहिनो शिरा सम्तू होंसे 
परस्पर॒का ओज ग्रहण;करते हैं। इसवत्ता गर्भिणे बारबार ग्लानि 
युक्ष मोटो ताजो होतो है। ओजोधात॒ुके अनवस्थितत्वसे यह 
विपद होनेको सन्भावना है। इसोसे परिहतगण अश्टसम मासको 
गर्सका अद्धितकर निर्देश करते है। आदठवां सहोना पूरा हो नवे 
सद्दोनेके पह्िले दिनसे दश्वें मक्षेने तक प्रसवका मुख्यकाल है। | 
इससे अन्यथा होतो विक्ृृति स्थिर करना | 


लजलत जन ++ +>ननन >> >> न 
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गर्भखाव और अकाल प्रसव । 


+-+ज+ कल लत लत +ततह_त+त 


जाओ, “ मी अमल 


गर्भखाव ।“पहिले कह आए है कि किसो तरह को 
सांघातिक पोड़ा होनेसे अकसर गर्भस्राव हो जाता है। गर्भा- 
धानके बाद २८ ह््ता पूर्ण होनेके पहिले भ्रूण निकलेतो उसे 
गर्सखाव कहते है। इसके बाद. शिशु भ्ूमिष्ठ होनेसे प्रायः शिश 
मरता नहो है, इसे अकाल प्रसव कहते है। बहु प्रसविनो स्त्रोको 
गर्भस्नाव अधिक होता है। 

. आरण |---गर्भस्राव नाना कारणोंसे होता है ; 
भोतरका रक्तस्राव हो तो गर्भ नहो ठचहरता। 
गर्सखावका अन्यतस प्रधान कारणा है। 
पोड़ामें भी गर्भस्नाव होता है। उत्‌कट परिश्रम या मानसिक 
अवसाद, अत्यधिक रमण, अधिक सुरापान, विषद्रव्य सेवन, गर्भके 


डपर अकरस्मात्‌ गुरुतर आघात, जरायु प्रदाह किस्बा स्थानचअति 
| आदि कारणोसे भौ गर्भस्राव कौ सम्भावना च्ै। 


+40 ६ 


जरायुके 
भ्रुणको ब्वत्यभो 
उप्रदंश, चेचक आदि 
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| गससाव और अकालप्रसव । छश्३ 


पद 22 की जि कि कम पल 


:.. उपः जितने कारणोंका उल्लेख किया गया है, उनमेंसे कोई 
कोई पूब्वंप्रवत्तेक और कोई कोई डत्तेजक कारण हो जाते हैं। 
पहिलेहोसे गर्भत्रावके लक्षण जिसमें रहते है, उसको थोड़ेहो 
कारगस गसस्राव हो ज्ञाता है। पर पृष्य॑ प्रवगता न रहनेसे गर्भ 
 सहषमें नष्ट नहों होता। 


न्ऊ- > तर 


लक्षण [-- गर्सखाव होनेंसे पहिले जरायु सझचित होता ! 

#ूँ, तच गर्सिगेकि तल पेटर्में उतकट दर्द होता! है साथछो इसके | 
' अथवा थोड़ी टेर बाद जरायुसे शाणितस्राव होना आरशस्म होता । 
, शोशिव कभो छोड़ा थोड़ा निकलता है इस दशामें गभिणोकों । 
' अवस्था सझटापन्र हो जाता है। कभा पहिले दो तोन दिन घोड़ा | 
घोड़ा शीणित निकलकर क्रमगः कमहो बन्द होजाता है। तन 


न 


लोग मसभते है कि गर्सिणां आरास हो गई, फिर एकाएकौ 
शोणित दिखाई देता है। फलतः शोशणितस्राव और दर्द यह दोनो 
गर्भ स्रावक्ष प्रधान लक्षण है। इन दो लक्षणोंमें एक भो दिखाई 
। दनेसे चिकित्सा करना उचित है। 


। 

| 

! माता और शिशु |--गर्भावस्था गर्भिणेके इकमें बड़ा 
| विषम काल है। स्वगका जन्म और क्रमस्फ रणसे लेकर जबतक 
| भूमिछठ न हो तवतक गर्भिणोकी विशेष सावधानोसे रहना चाहिवे। | 
| सामान्य त्रुटि या अनियम, अथवा थोड़ा अत्याचारभो गसिणो 
| ओर साधही गर्भस्थ गिश॒का खास्य नष्ट कर सकता है। इसांलिये | 
| इस वक्त गभिणोका स्ासख्य ठोक रहे इस विपयमे विशेष दृष्टि 
रखना चाहिये। इससे केवल गर्भिणेका मल है सो नहों 
गर्शस्थ शिशुका भी खाख्य अच्छा रहता है। शिशु जबतक गभ में 
रहता है तबतक माताके शोणितसे ह्ञो उसका पोषण होत है; 
अर्थात्‌ भोणित माताके शरोरसे सन्तानके शरोरमें जाकर उसको | 
प्र. कल नस मम 2 
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जोवन रक्षा होतौ है। सुतरां इससे स्पष्ट जाना जाता है कि 
भाताका थोहितहो शिश॒क जोवनशक्तिका एकमसाच प्रस्तवण है 
वही प्रखवण दूषित होनेसे शिशका खास्य नष्ट और कहांतककि ; 
जोवन विपन्न होनेको सम्भावना है इससे स्पष्ट जाना जाता है कि 
गर्भावस्थामे गर्भिणेका खास््य ठोक रहनेसे गर्भस्थ शिशुका स्वास्थ्य | 
ठोक रहेगा और उसके त्मस्फ्‌ रणमें कोई तरहको वाघा नहों | 
होगो। गर्िणांका खास्य ठोक रहने में पष्य, परिश्रम, निद्रा 
आदि कई एक विषयमें ध्यान रखना उचित है। 


भोज्य |--.पहिले आहारके सम्बनधमें कहते है ;--गर्भा- 
वस्थासें हलका और पुष्टिकर द्रव्य आहार करना उचित है। गभि- | 
णौका पश्य जितना: सुपाच्य और पृष्टिकर हो उतनाहो अच्छा है 
मांससे टटका. पक्का फलसूलसे विशेष उपकार होता हैं, हमारे 
देशमें सचराचर जो सब उन्दस्ल लिलते है उसमे आलू, गोभो, 
बेगन, सटरकां छौसी; बोट और केद्ा, कमलानोबू, तरबूज, 
शरोफा, अमरुदु आम, जासुन आदि व्यवहार किया जा सकता 
है। मछलां कम आहार करनेमें बाधा नहं। हैं, यदि कोई मांस 
बिना खाथे न रहसके. उनको थोड़ा मांत सो देना चाहिये। । 
मांसाहारसे गंपतिणेका खास्य नष्ट होनेको सम्भावना है ; इससे 
जहांतक बने मांस न खानाहो अच्छा है। भरे प्राणोके  सांससे 
गभ स्थ शिश॒का कोमल शपोेर नहो बन सकता ; इसलिये शरोर- 
तक्तवित्‌ परिंडतोंने गर्भावस्‍्थामें मांसाहार मना किया है। बचहु- 
तेरो स्त्रियां गर्भावस्‍्थामे अधिक खट्य॑ खातो हर | 
करना चाहिवे। यदि बिनां खट्टा खाये न रहसके तो थोड़ो 
घपुगनों इसमलो आदि खदश्य खानेको - देना चाहिये। पोनेके 
द्रव्यमें शुद्ध पानो और दूध पोना चाहिये। सब प्रकारका उत्तेजक 
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ै गभ स्राव श्रीर अकालप्रसव । ७२४ 


प्रेय बन्ध रखना ; यहांतक: कि यदि किसोको चाह पोनेकः अभ्यास 
हो तो वहमभी त्यागना चाहिये । 


लघु आहार |---बहइतेरोंका यह ख्याल है कि गर्धि- 

| णोको जब अपने शरोरके सारांशसे गधघंस्थ शिशुकी रक्षा और 
। पोषण करना पड़ता है 'तव उसका आहार बढ़ाना चाहिये। 
बहुतरे इसके अनुसार काम कर स्रण० ओर माताका नाना प्रकार 

ग्रसड्नल कर बेढते हैं। यह धारणा जेसो म्नभसंकुला है वेसही 

अनिष्टकर हैं। इसोलिये गर्भावस्थामें परिमित आहार आवश्यक 

हैं; इससे साता और शिक्ष होनोके शरोरकी रक्षा और भ्वणके 

स्फत्तों साधनोपयोगी सब प्रयोजन सिद्ध होते है। अतणव गि- 

गोको लघु पुष्टिकर ओर परिमित द्रव्य भोजन देना चाहिये । 


| 

| 

! 

| 

| 

| 

प्रेय +--धउमारे देश ग्टहस्थके स्तियोमें सुरा श्रादि सादक 

| द्रव्य सेवन को प्रथा नहीं है। पर पायात्य देशौय बहतेरी कुल- 

। कामिनो हरवखत ओर कहांतक कि गर्भावसथामें भो स्तरापान 

| करती हैं। इसोसे उनझ्नो सनन्‍्तान प्रायः उत्मत्त ओर दु्नोंत- 

| परायण होतो डै। अतण्व गर्मावस्थामें क्रिपो तरहका मादक द्रव्य 

| प्वेबन करना उचित नहो है; और कहांतक कि चाह काफोतक 
पीला सना है। शुद्ध पानो और दृूधहो गसिणेका एकसात्र 
पेय है। 

| 


कट्व्ध रुचि |---धसारे देश और विलायतमें सो बहु- 
तमे गर्सिणोको जघन्ध द्वव्यादि सेवनक्ो इच्छा वबलवतो होतो 
है। कोई जलो हुई मिद्ये, कोई राख आदि एदार्थ बडो रूचिले 


खातो है। यह बड़ा अन्याय है; जारण ऐसे द्वव्य आचार करनेसे 
गर्शिणी पाण्ड, कामसला और अजोण आदि पौड़ासे पोड़ित होतो 
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ध्यान रखना आवश्यक है ; कारण इस दशामें शोचाचार का सामान्य 
व्यतिक्रम होनेसे गर्भिण्णेोको नानाप्रकारकों पीड़ा होनेकी सम्भावना 
है। इस देशको औरते शोचाचार में जेसो सावधान है, अन्य देशकी 
ओऔरते वैसो सावधान देखनेमें नहीं आतो। यह्यंकी औरतें आशोच 
अत्यन्त दूषणोय मानतो है। शीचाचार में स्ानही प्रधान है। 
इससे त्वक और लोसकूप रोज साफ होनेसे शौशणित भी साफ रहता 
है। खस्य शरोरमें रोज ज्ञान करनेसे स्वास्थ्य ठोक रहता है। पर 
अलस्य शरोरमें विशेषकर मलेरियाके विषसे जिनका शोणित दूषित 
हो गया है उनको रोज स्वान करना उचित नहो है। अवस्था और 
सहने पर हफ़ेमें दो दिन या तोने दिन स्नान करना अच्छा है। 
| 


वायु और परिश्वम [->गर्भावस्थामें अपना ओर शिशुका 
शोणित श॒द्द रखनेके लिये साफ हवा सेवन करना उचित है। 
साख्यरतक्षाकी इकमें यहो जोवनका प्रधान उपाय है। आहार न 
कर आदमी २४ दिनतक रह सकता है पर साफ वायुके बिना एक 
सहसे सो नही बच सकता। अतणएव रहनेके घरमें सवंत्न साफ 
हवाका ऋलाचल हो इस विषयमें विशेष दृष्टि रखना उचित है। 
सकानके सब घरोंको अपेक्षा सोनेके घरमें साफं हवाका ख्याल 
रखना आवश्यक है। मकानमें सब्बन्न साफ हवा सच्चालिक होनेसे 
शिर:पोड़ा, अजोरणण, हृष्टिदीबत्य और नानाविध ज्ञायविक पोड़ा 
नही होती । इम लोगोके सहज शरेर में जब साफ वायु इतनो 
उपकारो है तब गभिणोके हकमें वच तो अधिक आवश्यक है इसमे 
विन्टूमात भी सन्देह नहों हैं। अतण्व द्या दिन क्या रात, प्या क्‍ 
जाग्रत, क्या निद्रित इरवक्न और सब अदस्थामें गर्सिजीको साफ 
। हवासें रखना चाहिये। 
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व्यायासादि (-+जोवका ,जोवन धारणके निरमित्त किसो 
तरहका परिश्रस या व्यायास आवश्यक है; इससे शरोरके अहृः 
प्रत्यड्न ओर यन्त्र ससूहों को उन्नति और स्फत्तों होतो है और 
साथहो स्वाख्य भो ठोक रह्दता है अतएवं परिश्रम सुख स्वास्थ्य 
ओर खच्छन्दता में विशेष उपयोगो है। जो परिश्रम न कर 
आलसीको तरह बेठे रहते हैं उनका जोवनहो हथा है। सचइज 
शरोरमें सब प्रकारका व्यायास करना चाहिये, पर गभिणोकों 
अमसाध्य ग्यहस्थोका कास अबश्य करना चाहिये। इस देशमें 
गबई गांवको औंरते स्नान शोचकर्माके लिये सेदानमें जो जाया 
करतो हैं यह घअच्छो प्रधा है। इमसे विशुद्ध वायु सेवन और 
सासान्य परिथमर दोनो उद्दे श्य साधित होते है। 


विश्राम और निद्रा |--विश्वामविशेषकर निद्रा स्वास्थ्य- 
रक्षाका एक प्रधान उपाय है। मस्तिष्क ओर शरोरके सब यन्त्रींकी 
दिन रातमें एक दफे विश्राम आवश्यक हैं। परिथ्रमके अनुसार 
विश्वास भो स्थिर करना चाहिये अर्थात्‌ परिथिसंके परिमाणसे उस- 
का उतनाहो विश्वास चाहिये। कोई रात दिनमें ६ घण्टा कोई ८ 
घण्टासोनेसे अपनेकी सत्य सानतेहे। सहज शरोरमें ग्निद्रा और 
अतिनिद्वा दोनोहो जैसो अनिष्टकर है, गर्भावसथामें यह और भो 
अनिश्टकर है। सचराचर ६ से ८ घण्टातक सुनिद्रा होनेसे हो 
सखाख्य ठोक रहता है, इससे अधिक निढद़ासे शरोर खराव होनेका 


डब्है। 
मानसिक अउस्यथा (निद्रा, आहार आदि व्यापारसे 


गर्सिणोको जैसा विशेष सतक रहना आवश्यक है, सानसिक अव- 
स्थाके तरफ भी उनको घैेसहो दृष्टि रखना चाहिये। सबसे अधिक 


सानसिक शान्तिके लिये एकान्त आवश्यक है। चित्त स्थिर और 
| 
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सन सत्वंदा शान्तिसय रहनेसे ग्िणो और गर्भस्य शिश दोनोका 
खास््य ठीक रहता है। इसलिये भाषी जननोको मब्बंदा क्रोधादि 
रिप्र और जिस कार्थ् या दृश्यसे मानसिक उद्देग और उत्तेजना हो 
उससे दूर रहना चाहिये। गर्भिणोका आतंक उद्देग और उत्ते- 
जनासे अकसर शिशुका विशेष अनिष्ट होता है। इन सब 
व्यापारसे माताके स्लायुमण्डल में इटात्‌ प्रचण्ड-विप्तव होता है, 
तथा साथहो शिशुके स्रायुमण्डलमें भौ उत्पन्न होता है इसवक्त 
शिशुका मस्तिष्क और जायुमण्डल इतने जोरसे परिस्फ रण 
होने लगता है कि कोई प्रकारका इससे विकार होनेसे कोई कोई 
ता उसका प्रतिविधान भी नहीं सकता है गर्भिणोक अकस्मात्‌ 
आतक्ष, क्रोध या और कोई रिपकष उत्‌कट छत्तेजनासे आकसर 
गर्भस्थ शिशको झूगी और उन्म्माद आदि पोड़ा होते देखा गया है। 
अतएव गर्मावस्‍्थामें रमणोको सब्वेदा शान्त और निरूद्देग रहना 
चाहिये। घर्मचिन्ता, धर्मक्मका अनुष्ठान और आलोचना, 
अथवा धर्म पुस्तकादि पाठ करनेसे गर्भिणेका सन सब्वंदा शान्ति- 
रससे आध्वूत रहता है और उसके साथहो गर्भरथ शिशके 
मस्तिष्क में भो धर्माचिन्ताका बीज धांरे धोरे अंकुरित होता है। | 
इसके सिवाय सुन्दर आलेख्य सन्दर्शन अुतिसुखकर सनोचक्षर सज़गीत 


या खरलहरो गश्वण आदि कार््यभो गभिणोक्षे उकसे विशेष 
हितकः है। 
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प्रसव प्रक्रिया । ७२८. 
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कालसें सचराचर पहिले वहों बाहर आता है। इसको खाभा- 
विक प्रसव कहते है। यह २४ घण्छ में सम्पन्न होता है। शिशुका [. 
माघा नोचे रहनेपर भो प्रतकोी २४ घण्टासे अधिक समय लगेतो 
उसे विलस्बित प्रशव जानना। तथा २४ घण्छ के पहिले प्रसव 
होनेसे उसे द्गुतप्रसव कहते है। 


बेदना [--प्रसवकार्थमें जरायुका सद्डोचन एकान्त आव- 
श्वक है; जरायु सद्ाचित न होनेसे गर्भस्थ सन्तान भूसिष्ठ 
नहो होतो । जरायुके सज्ञोचनसे जो एक प्रकारको दर्द होतो है 
उसको प्रध्तव वेदना कहते है। प्रसव वेदना रह रहकर उठतो 
है तिसपर भो समाताकों कितनो तकलोफ होतो है; यदि वह 
दर्द लगातार निरवच्छिन्न होता रहता तो साता और गमस्थ 
शिश्का दोनोका जीवन संकटापन्न होजाता कारण प्रसवमे बिलस्व' 
होनेसे प्राय ऐपघाहो अनिष्ट होता है । का 


द्विविध वेदना |--प्रसवके पह्िले कभी दो प्रकौरका 
दर्द होता है; जरायु आपको संकुचित होनेसे जैसा दर्द होता 
है और जो जराग्रुक आधेयकोी क्रमशः प्रसव पथमें ले आता है, 
उप्तको प्रक्तत वेदना कहते है। प्रक्तत वेदनाका आरप्म पहिले 
घोरे घोरे झदुभावसे होता है। फिर बढ़ते बढ़ते कुछ कम हो । 
अन्त थोड़ी देरकषे किये वन्‍्द हो जाता है। इसके बाद फिर दर्द 
तेज हो कस हो जाता है। जेसे जेसे दर्द उठताहै वेसहो उसका | 
निर्िष्ट क्रमभी दिखाई देता है। पर अप्रकृृत बेदना ऐसो नहीं 
है ;--इसका कोई निर्दिष्ट क्रमली नहो है। इससे जरायुका | 
समस्त अंश संकुचित न हो उसका एक अंश सात्र संकुचित होता ; 
| है। जरायुके किसो अंश घाव या रक्ताथिक्य होनेस अथवा , 


के 


पाकस्थानो था बन्त्रके उत्तेजनासे जरायुका कोई अंश उत्तेजित | 


कर 423 सलटनक पक 


अमल करत नल सकने कस. मजा अक जल कल, कर अल अल 


हा 
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ला #-शिक्षा । 
क्ञ भा यहाँ अप्रक्त वेदना उठतों &। प्ृर्णा गभ मे सनन्‍्तान 
भूमसिषठ हानके कई दिन पहिले अप्रक्तत वेटना सचराचर उठता 


वविभिवशकीनिक कब 


। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


। 


ओर खेरो बाहर हानेसे उसका मेप होजाताईे। 


प्रक्रम ।--प्रक्ृत प्रमच वंदना प्रकाम होनस क 


पहिलेशो से गतिगाके श्रम कई णएक्त लक्षण प्रतोग्रगान जाने 
लगते है। इस ससयसे जरायु ग्रत्य अन्य मंकथित होन लगता 


है। प्रसव प्रधक्ते व्लोसल तन्तु सव शिश्विल झान लगते # 


जगायु इसे शस्तेसे आह्रिश्त आह्िस्से नेले आने लगता # । 
अवस्थाको प्रमवक्ना उपक्रम कहते # । 


तीन क्रम |--मचराचर प्रसवके तोन क्रस हे | पह्नि 


.ईई 


द्विनि 
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प्र 


बस 
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) 


क्रममें जरायुका सुख बड़ा हो माद्ह्ो संकंचन आरस्ख होता है ' 


द्वितोथ क्रम शिशु भूमिष्ठ होता है । 


एक्क प्रकार पदार्थ निकलता | इसवक् 
जाता है। शिश भूमिष्ठ होनेपर तोसरा क्रम आरभन्य होत 
भिण प्रखूत हं 


आध्य घण्टा बाद खेरों निकलती है; किसी वक्त दूसरा क्रस 


उहोतिहों बाइर निकलतो है। 


ध 
ही 
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जरायुका आकार कम हो 


। तथा जगावुके उवैभागर्सें मंकोचन आरम्य हो क्रमण: नोचे आताहई | ; 
जरायु मुखका पृत्त विस्फा- । 
| रण इसी क्राममें आारस्मभ हो शिक्ष निकलने पर उसको मम्माप्ति 
होती दै। इस क्रसके पहिले मिल्ला। फटकर एतला फेनकोी तरक्ष 


ध्् 
ठ्‌ 


कल 
| 
शसप : 


४ 
[ 
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प्र 


प्रसव प्रक्रिया । ७३९ 
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हि 


उत्तर वंदना |--शिश्ष भूमिष्ठ और खेरो निकल जानेसे 
जरायु संकुचित होता है, इस संकीचनसे अकसर दढे होता है। 
इसोलिये इसको उत्तर वेदना कहते है। इस देशको औरतें इसे 
पोतनहर का फिरना कचद्दतो है । यदि दर्द अकसर प्रसवके कई 
घण्टे बाद उठता है; कभी यह क्रमागत २१ दिनतक रहता है, 
इस दर्दसे पसूतोका अच्छा है, कारण प्रतवक बाद भो जरायुके 
भीतरका जमा हुआ। रक्त आदि जो छुछ रहता है यह्ट इस दर्टेसे 


। निकल जाता है| 


| 

ै. 
अपत्यप्थर्में सन्‍्तान परोक्षा । 
| 

। 

! 

॥ 

| 

। 

॥ 

|] 


। विविध प्रसव |--प्रह्चिले कच्चचुके है, कि शिशुका 
| मस्तकही अकसर पहिले प्रसव॒पथमें आता है। यह सहज 
प्रसव है कारण इससे साता या शिशकों कचित्‌ कोई कष्ट होता 
है। अर्थात्‌ शिशका मस्तक माताके वस्तितटके तिय्यक व्यास- 


>> | 
का औँक 
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श्र 


हु 5 
वद्यक-शित्षा । 


दइयके कोई एकमें समान्तर भावसे वस्तितटमें प्रविष्ट होता है। 
डसवक्त शिशको कपालास्थि माताके सामने अथवा पोछे रहतो 
हैं। इसके बाद शिशुका मस्तक माताके वस्तिगच्नर में तिव्यक 
व्याससे उतरने लगता है; इसवत्ना आवर््तन क्रियासे बच्द वस्तिके 
निर्गस द्ास्के सब्मुख पश्चात्‌ व्यामसे आकर उपस्थित होता है। 
फिर घोड़ा फैलकर प्रसव-पघसे बाहर आता है। 


७ 
ल्‍्था 
ल्‍् 
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शिरःप्रागवतरण | 


सुख और ललाट |---शिश॒का मस्तक पह्चिले न निकल 
कभी कभी इसका सुझ बाहर आता हैं। किसो 
कंपानास्थि वस्तितट्सें अवरूद उ.न्नेंसे 
होने पाता; इससे ऊदायुके संकोचनसे 
प्रसव पथ उत्तता आता है 


कभो कसो सुखके बदले पा 


कारणसे पय्ात्‌ 
साथेका विवर्सन नहों 
शिशुका सुखी क्रमशः 
ओर अन्तमें वाइर शिर पड़ता हैं। 
इले ललाट उतरता है 


: किसी कारणसे 
भमम्तक्ष उपयुक्त पर्सिाणसते विभ्तत नहों हो 


नेसे भी ऐेता होताहै | 
“एणकिसः क्िसो वक्त शिशका साधा, 
अथवा पेर निकले 
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सुख या ललाट 
तो उसे वस्ति प्रागव- 


॥4 
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प्रसव प्रक्रिया । ३३ 


तरण कहते है।. इस प्रागवतरणसे शिशुको अपेज्षञाक्तत अधिक _. 
विपद होनेकी सम्भावना है; कारण आगे शिशुका निम्नांग अव- 
तो होनेसे नासिरव्जुके उपर दाब पड़नेसे शोणित सप्लालन बन्द 
होनेकी सम्भावना है। तथा शोणित सच्चालनमें वाघा पड़नेसे प्राय! 
शिशुकी खझत्यु डोतो है । 





पाश्वेदेश [->सब शरोरके बाद मस्तक निकलता है। 
भ्रणका उद्दींग या निम््नांग प्रसवण्थमं न आकर कभो कभो 
इसके बगलमें आज(ता है। इस अवस्थामं शिशका कंघा पहिले 
निकलता है; या किसी वक्त कैहन। या हांधका पंजा आगे निकल- । 
ता है। यह प्रसव अत्यन्तः संकटमय है कारण इसमें माता और 
स्त्र्ण दोनीके जानका डर रहता हैं। फ 





जानुप्रागवतग्ण । 


8) 





प्रो डा 
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9३४ वेद्यक-गित्षा । 





पाण्वप्रागवत्रण । 


१। शिशुका दहिना हात। २। माल्वस्तिकों दक्षिण 
वाहु। ३। वस्तिको वाहुसन्धि । 


चिकित्सा । 


उपर जितने प्रकारके प्रसत कह आए है उसमें वस्ति और पाश्खे- 
प्रागवतरण सें विषद को सम्भावना है। वाको दो प्रागवतरण को 
आपेक्ष। पाश्वे-प्रागवतरण में शिशका विपद अधिक होते देखा गया 
है। यहां शेषोक्त दिविध प्रसवको चिकित्साविधि लिखते है। 


निणय री न 
(एय ।---शिशुको वस्ति पहिले प्रसव पघमें आतो है 
वा नही सबसे पहिले इसका निणेय करना चाहिये। उसका 
खोणिदय, उपस्थ आदि वाह्य जननेन्द्रिय अक्ृलिसे मालूम होतो | 


हे 


हज 





हे 
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प्रसव प्रक्रिया । पक्छ््भू 


ह 
न््क है ॥ 
] 


|__$२ 





ससभना कि वस्ति पहिले उतर रहो है। इम तरह उसका 
प्रागवतोण अंश निर्गोत छोनेसे चिकित्सा करना चाहिय। 


नासिर्वज्ज रक्षा |--जिसवत्ता शिशुकों वॉस्त पहिले 
निकले तथा प्रसव द्वास्में दिषयाई देतेहां चिकित्सका उप्त अपने 
याद पहिले पंर बाइर आधे तो चिक्षित्मक्ष को 
सावधान होना चाहिये कारण इम अवस्थामे प्रसव पथ अच्छो 
तरह विस्फ़ारित नहो हनन पाता और इसोसे शिशुक्षा शिर 
जल्दी नहों निकलता इसोखिये अक्सर जानपर नोइ्त आतो है। 
इस दशासें शिशुज्ष नासिरसे दाव न पड़े इध विषय दृष्टि 
रखना आवश्यक है। शिशक्े नासिस्थन्ततक्ष वाहर शानपर साह्ट 
वस्ति जहां अधिक चौड़ी है वह्ता रप्जु रखना । 


कल +ज++++ *++++ +>--_-++---०-०_ ०... 


| 
है । 
272 
| 
| 
? 8| 
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। 
| 
| 


हस्तदय |--नाभिस्थल बाहर होनेके बादरहो दोनो हाथ 
दिखाई देते हैं। यह न हो यदि शिशुक्रे दोनो हाथ 
साथेपर उठ जाय ती भो सामनेसे शिश॒क्रा ह्ाधप्रर नोचे 
उतारना । दोनो हाथ एक दफे न घर पिछला हाथ पह़्िले नि- 
कालना, फिर सामने का हाथ निद्मालना चाहिये। 


मस्तक निर्गेभन [--यदि सर्वाह़् निकलकर मस्तक 
अड़जायतो शिशुकों तकलौफ अधिक बढ़जाती है। इस अव- 
स्थामें शिश॒के सुखमें हवा लगे इसेलिये अड्अलोसे योनि को पश्चात्‌ 
प्राचोर घोड़ा हटाकर सुद्ध बाइर करना तथा उदर प्राचोरमें हाथ 
रख जरायुकी दवाना। इससेभो यदि जल्दो शिशुक्षा माधा न 
निकले तो जरायु पर दाच दूसरेसे दिलाकर चिकित्सक शिशुके 
कपालके पोछे अहलोसे दबावें तो मस्तक्ष जल्हो निकल आवैगा। 


पु 
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७३६ वैद्यक-शिक्षा 





नल 


विधिक 





जालु प्रागवतरण | ॒ 


दोनो जंघा आगे आता है फिर छातो विवत्तित होतो है। 








शिशुक्षा. एक हाथ निकल आबे तबः बाहरी उपायोंसे शिक्का |... 
सस्तक या वस्ति प्रसवपथ में घुसाकर लाना चाहिये।. इसमे | 

कतकार्थ न .होनेसे चिकित्सक्र, जराय्र॒ुके भौतर एक हाथ डालकर | 
शिशुक्ा पर निकालनेको चेटष्टा करें। थदि इससे भो स्वण बाहर 
न निकले तो शख्त्रसे काटकर प्रसवकार्थ सम्पादन करना चाहिये.। . 


पामलप्रागवंतरण [--पोर्शप्रागवतरण में अर्थात्‌ जंब 
। 
। 





जज 





प्रसव प्रक्रिया । ७9३७9 





प्रसवर्स वाघा । 


म बजे 
+ «>> 5 १ लत 
० १9 


जरायुका दाष ।+-नानाका रणोंसे प्रसवर्त वाघा ह्ञोतो 
है, इन वाघाश्रोंमिं से कई प्रधान बाधाके बारेमें यहां लिखते 
है। जरायुकों ग्रोवा अत्यन्त दृढ़ होनेते या उप्तका बाहरी सुख 
८द ही जानेसे, किम्बा जरायु ग्रोवामं किसो सववसे घट्टा पड़नेसे 
अयवा जरायु सुखमें खराबंघाव चहोवे तो' जरायुका सुख सह जमें 
नहों खुलता । तथा जरायुका सुख न खुलनेसे सन्‍्तान अपत्य पथ- 
मेँ नहीं आसकतो। इस अवस्थामें साता ओर शिश दोनोका 
जोवन विपन्न हो जाता है । 

योनिका दोष ।--जरायुमें किसो प्रकारका दोष न हो । 
तो शिशु उत्तके सुख निकलकर योनि आता हैं। इस अवस्थामें 
योनिमं कोई दोष हो तो उसमें से भो गशिश निकत्त नहो सकता। 
अन्यान्य दोषोंसे योनिकी छृढ़ंतां अधिक विपज्जनक है। योनि 
नानाकारणोंसे ढ़ होतो है; . उपदंशसे अथवा और कोई कार- 
ण॒ते घाव होनेपर योनि धृढ़ हवा जातो है, तथा किसीके: 
वोनिका प्राचोर ख़भावतः इतनो इढ़ दोतो है कि सच्चजमें नहो. 
फेलती ; इसोसे बालक निकल नही सकता। .... .. क्‍ 

आअब्यान्य दोष [--इसो तरह योनिदार ओर उसके 
पासवाले तन्तु ससूह्रोके विक्ृतत अवस्थाम प्रसवर्नें प्रबल वाघाः हो 
सकतो है । - वस्तिका विटप छढ़ और भगष्छमें शोथ होनेसे भो- |. 
प्रसव प्रतिरद होनेक्ो, संस्भावना हैं।. इसके सिवाय साताको | 
बस्ति विक्तत, संकोश. अथवा टेढ़ो-होनेती किस्बा वस्तिमे अब्बुद 
'बैंदा ह्ोनेसे भी प्रसव में वाधा होतो हैं। मूत्राशय सूत्नपूर्ण और |.. 
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सरत्ान्त सलपूर्ण रहनेसे सो कभी कभो प्रसव प्रतिरुद हो जाता 
है। पर शेषोक्ष दो बाघा बहुत सासान्य है। बाको बाघायें 
बड़ो विषम है कारण सचज में उन सबका प्रतिकार नहो होसकता | 
शोर्षास्वु ।---कसी कसी खणके खासाविक अवस्था 

दोषसे भो प्रसव घोर बाधा हो जाती हैं। इस प्रकारकों बाधा- 
से शोर्षाब्बुह्दोका उल्लेख करने योग्य है । भ्न गके शिरमें अधिक 

| पानो जमकर कभौ कभो उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है 


कि वहच्द विक्तत मस्तक किसो तरहसे जननोके प्रसव पधसे बाहर 
नहो आसकता | ' 


हज ४+४४++४४४/७++---_«ब-......०ब_ज्७ 


चिकित्सा | 


आओ - 





योनिबालोमें घट्टा पड़ेतो उसे छूरोसे काटना चाहिये। 
विट्प अत्यन्त उृढ़ हो तो उसके उपर सेंक देना उचित है। यदि 
इससे भो नरस न हो तो स्नेह द्रव्य सालिश कर अन्तमें छरोसे कई 


जगह चोरदेना चाहिये । भगरष्ठ में शोघ हो तो उसमे कई एक 


कप क ड ए रि ० 
देंद करता और उसमें अब्बेंद हो तो पहिले उस्ते वस्तितटके उपर 


उठानेको चेश्ा करना, तथा इससेसो छतकार्थ न होनेसे शंझ्ल- 
यन्त्से शिशकी बाहर निकाल लेना। यह कोशिश भी व्य्ध 
हो जाय तो शस्त्रसे शिशुकोी काटकर 





ब््र का 
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करना चाडिये। शिशुक्के साथेमें पानो जमकर प्रसवमें वाघा 
होनेसे बिकृच्चक् जन्वते उसके साथेमें होशिवारोसे छेदकर पानो 
चाहर निकालना अथदा शस्त प्रयोग से उसे तोड़कर प्रसव काव्य 
पूरा काना चाहिये । | 

अकाल प्रसव |--जिस्की वस्ति विक्षत अथवा 
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लिये इस विपयर्स पहिलेडांस सतक होना चाहिये। गर्भ 
| ह्ातेहा उम्त अकानइहइास प्रमव कराना उचित है। इससे माता | 
आर शिशु दोनोके जानका रक्षा डोतो है; यदि यह काम असाध्य | 
सालूस होतो गर्भके तरुण अवस्थाक्षोमें उसको नष्ट करना उचित है। 
गंकुयंत्र या फसप्स |--शंकु वेड़ीकी तरह एकप्रकार 
के यब्त्रकी कहते हैं महात्मा सुखुतने सूढ़गर्भ को चिकित्मामें 
शब्बुतासक यन्त्र वारेमें जो लिफा है वह् प्रायः इसो प्रकारका 
था। आजकल जो शइयन्त्र व्यव्वत होता है वच् विलायती 


है, विन्तायतों शब्द दो प्रकार, छोंटा ओर बड़ा। इसके प्रत्येक में 
एक एक्कत फलक और सुट्ठी हैं। कलक लोहेका ओर सुझी 
काठको है। सुठ्ठोके उपर एक खाल ह| वहो खोल दो फलक 
की आबद कबरनेसे एक जोड़ा शंकुयन्त्र होता है। इसे बड़ो 
होशियारोसे प्रयोग करना चाहिये । 
शंकुयंत्र या फर्सेप्स । 
(क) अछुना प्रचलित सिसमनका फर्सेप्स । 
(ख) , »  जिगलका फर्सप् । 
विछत वस्ति। 
जननोको वस्ति नानाप्रकार से विक्कत होतो है। उसमेसे कई 
एकके बारेमें नोचे लिखा जाता है। 
(१) संकुचित वस्ति ।-खर्व्वाक्षति ( नाटो ) स्त्रोको वस्ति 


न 
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(क) 
सचराचर ऐेसहो देखनेमें आती है शंकुचित 
होती है तथा सन्‍्तान सचजमें नहो निकलता 


रे 


वस्तिसे प्रसव में बाधा 


3७७2४७४७ ७ उन आह 


पा 





(्ख़) 


| | 
८ 


कि पर 
(९) विस्तृत वस्ति |--इस्र वस्तिका सब्वोश साधारण वस्ति 


को अपेक्षा बड़ा होता है ॥; 


इसलिये प्रसव बहुत जल्दो होता है। 


ह (३) व वस्ति ।--जिस स्वीकी वस्ति थोडेक्नों उमरसे 
कठिन हो जातो हैं और अधिक उमरमें भो नही बढ़ती उसको 


2 
शंशव वस्ति कहते हैं। इस तरह 
होता है। 


( ४ ) पौरुष वस्ति |--इस वस्तिका तट 
किन्तु इसका गद्दर गभोर और संकोर्ख तथा 
छोटा होता है। 


को वस्तिम्ते प्रसवमें विद्च 


सचराचर खाभाविक, 
नि 
स॒पधका व्यास 


रे ३ 
ही 
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रिकेंट या पूतनाग्रस्त वस्ति 


(४) पूतनाग्रग्त वस्ति ।7रिकिंट या घूतना रोगसे वस्तिमें एक 
प्रकार विक्तति होतो है। इसलिये वस्तिवटका सम्मुख पत्मात्‌ 
व्यास छोटा होता हैं। शछवंशसूलोय का कोरसाव बढ़ जानेसे 
और विटप शाखा पोछे उटजानेसे वस्तितटका आकार अउ्गरेजोके 
“(» अड्की तरद् हो जाता है। 

(६) भड्गर विक्तत वस्ति । अस्थिका लवगांश कम हो जानेसे 
हडडो कोमल और वेदस हो जातो है। अज्नरेजोमें इसोको 
“अछोयो मेलेकिया” रोग कचते हैं। इस 'दोगके आक्रमणसे वस्ति 
बचत विक्तत हो जातो है। 

(७) साकुवत्‌ वस्ति ।--इड्डोके कोई कोई रोगसे पदञ्मस कशे- 
रूका अस्थि स्थानआुत होतो सासनेव्यी तरफ रुक जातो है। इससे 
वस्तितट का सम्युख पद्चात्‌ व्यास छोटा होजानेसे माकु के 
आकारके तरह हो जाता हैं। ह 

(८) संकोण वस्ति इस प्रकास्की वस्ति दोनो पाशको 
बस्तिवाहु भीतर के तरफ आजानेसे निगम-पघधका अनुप्रस्थ व्यास 
छोटा हो जाता है। इृष् तरहकी विक्ततिप्ते प्रखवर्में भयानक 
बाघा होतो । 
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इसके सिवाय वस्तिप्राचोरमें अव्युंद होनेसे, अश्ववा वस्ति- । 
तिथ्थकभावसे संकुचित हो तो उसेभी विक्नत वस्ति जानना । 








चिकित्या । 

वस्तिकी सामान्य विक्षतिमें केवल सखश्ावके उम्रम्से हो प्रणव 
कराना, यदि विकृृति अधिक ज्ीर घोरतर हो तो कृत्रिम डयायप्ते 
प्रसव कार्य्य सम्पादन करना चाहिये । इस दशामें अवस्थामेदक 
अनुक्नार शंक्षप्रयोग, विवत्तन, अकारू प्रसव-साधन, अश्ववा कुक्षि- 
पाटन ( शिजारियन्‌ सेक्शन ) यही चार प्रकारवो उपायोंमसें से 
कोई एक अवलस्वन करना चाचिधये। चागे उपायोंकी क्रसशः 
लिखते हैं। पाश्चात्य जगतके सुप्रसिद्द प्रसव चिक्रित्तक लिश सेन, 
विक्षत वस्तिके किस अवस्थामें कौन उपाय अवलस्बन करना 
चाहिये, इस बारेमें जो संक्षिप्त नियस प्रगट कर गये है यहां वहभी 
उड्डत किया जाता है। 


अलुप्रस्थ व्यास ४ इंचसे ३। इंच होनेसे शंकुप्रयोग आवश्यक । 


५ ३॥ , २॥ , ,, विवर्त्तन 

५ > » ९ै॥ , » छेदन सेदन 

के १॥ या इससे कममे कुज्षिपाटन 
शंकु-प्रयोग । 


शंकुप्रयोग के पहिले नीचे लिखो बातों पर दृष्टि रखना 
उचित है। शलाका और पिचकारोसे गर्भिणोका मूत्राशय 
तथा निमन्नयन्त्र साफ करना चाहिये। जलथालो न फडे तो 
उसे फाड़ डालना और भ्नू णके साथे को सियन सब परिक्षा- 
कर शिशुका आसन निर्णय करना । शंकृप्रयोग करती वक्त 
अकसर बेहोश करना पड़ता है। इस विषयसतें एक नियम्र 
पर इृष्टि रखनेसे सन्दे् दूर होता है। ख्रुणका मस्तक वस्तिके | 
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उपर हो तो वेहोश करना चाहिये; यदि वहच्धच नोचे उतर आबे 
तो वेड्रोश करने को जरूरत नहो है। 


प्रयोग में शयन । --शंकुप्रयोगके समय प्रसतो को बायें 

| तरफ सुलाना अच्छा है; तथा उसका दोनो जंघा सम्तेट पेटके 

| उपर रख चोको या उसके छउपरवाले कठिन विछोने के दक्षिण 

किनारेपर खुलाना। प्रसव सझ्ृटापन्न होनेसे ग्िणे को डतानो 
सुलानेस सु्रोता होता है। 

शंकुकीे दोनो फलक गरस पानोसेी तपाकर उससे काब्बलिक 

वैल अथवा काब्बेलिक मैसिलिन लगाकर प्रसवपथमे! प्रवेश 


करना । 
प्रवेशन (--शंकुके दो फलो में से एक को ऊर् और 
दुसरे को निस््र फलक कहते हैं। वड़ा यन्त्र का निम्न फलक 
पहिले और ऊर्द्फलक पोछे से प्रवेश करना चाहिये। छोटे शंकुका 
दो में चाहे जो फलक प्रवेश कर सकते हैं। पोड़ा कम होनेपर 
हो शंकु धोरे धोरे प्रवेश करना उचित है तथा प्रसव पथ्के किसो 
स्थानमें अड़ जानेसे तुरन्त फलक निकाल लेना चाहिये; तथा 
थोड़ी देर बाद फिर प्रवेश करना। दोनो फलक प्रविष्ट डोजाने 
पर दोनो एकत्र कर सावधानो से खोल बन्द करना उचित है और 

| खोल बन्द होनेपर आकर्षण और सपञ्लालन आदि कार्य्र करना। 


आकर्षण [---खींचनाहो शंकुका प्रधान कार्य है। सिर्फ 
दर्देके समय अपत्य पके अच्चरेखा में भ्रुणका मस्तक धोरे घोरे 
खींचना चाहिये। जबतक शिशुक्रा माधा वस्तितटके डपर रहे 
तबतक उसे नोचे ओर पोछे को तरफ खीोंचना। तथा वह नोचे 
आतैहो तुरन्त पौछेकी तरफ से सासने. को खींचना; अन्तमें जब 
निर्गम द्वारके पास आवबे तब शंकु उपर ओर सासने को खींचना 
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पर यदि देखें को ददं॑ जोरसे और नियमित हो रहा है तो खींचना 
बन्द कर प्रक्ततिके उपर निर्भर करनेसे प्रसभव आपचो हो जाता है। 

प्रसव का््यके सुबोते के लिये विलायत में नाना प्रकारकी 
फर्सेप्प बनाया गया है ; जिससे डेनसेनू, जिगूलर और सिसृसन्‌-- 
यहो तोन प्रसव चिकित्सक के बनाये फर्रुप्प अधिक प्रचलित है। 
यह त्रिविध शंकुर्में जिगलरका अधिक और सिनश्न न का अधिकतर 
व्यवद्नत होता है । 

फर्लेप्स आविष्कार होनेसे पहिले युरोप में सेकटिस और 
फिलेट नामके दो प्रकारका यब्त्र व्यवह्वत होता घा। आजकल इन 
दोनो का प्रयोग प्राय: उठगया है कहनेसे सो अत्युक्ति नही होगो। 


चाहिये। इसो तरह शिशुका मस्तक शंकुस विटण्मे आजाने 





सृठ्गभ चिकित्सा 


आर 
स्रणहन्तारक शबस्तोपचार । 





() अन्‍नन 





गर्भ और प्रप्नव सब्बन्धीय समस्त मग्रयोजनीय विषय आर्य्य 
ऋटषिगरणोंकी विदित था। किस किस कारणोंसे गर्भ नश्ट होता है 
था प्रसव बाधा हो सकतो है, वाघा कितने प्रकारको है और 
वाधा विपत्ति होनेसे क्रैम उपायसे उन सब का प्रतिकरार होता 


है, सहपि सुशुत ने इसकी विस्तृत आलोचना की है। यहां उसे 
भी उद्दत किया जाता है। 
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सूढ़गर्भ चिकित्सा | ७४५ 
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0 ९ न डर छा ० ल्‍-्‌ 
निव्बयंचन  5अग्स नष्ठ हो प्रसव में वाधा होनेसे उसे सूठगर्भ 
कहते हैं। 





| 
प्रकार [|--लूढ़गर्स चार प्रकार ;--कौल, प्रतिखुर, बोतरक, 
और परिघ। बाहु, मस्तक और पेंर उपरको तरफ तथा बाकों । 
शरोर नोचेको तरफ गठरांके आकारसे योनिसुखकों रोध कर रखे 
तो उसे कोल कहते हैं। एक हाथ, एक पेर ओर मसाथा निकलकर 
बाकों शरोर अटका रहनेसे प्रतिखुर कहते है। केवल एक हाथ 
और माथा निकले तो उके बोजक जानना, और +्वण परिघ को 
तरह योनिसुख आहत किये रहे तो डसे परिघ कहते है। 


निदान |--ग्राम्यधम्म, सवारोका पथथ्रम, ठोकर लगना, 
गिरना, किसोतरच् से चोट लगना, विपतेत सावसे शयन और 
उपवेशन, उपवास, मलसूत्र वेगधारण, छकक्ष, कट और तिक्त 
भोजन, शाक या अतिशय ज्ञार भोजन, अतिशय वसन, विरेचन, 
दोलन, और गर्भपातन आदि कारणोंसे गभ नष्ट होता है। 


तक 


00 ३ 
निणय [--गर्भका स्पयन्दन आदि लक्षण लक्षित न होनेसे 
गर्भिणों का सब शरोर श्याम या पाण्डुव" तथा श्वास में दुग्गन्ध 
और गर्भमें शूलवत्‌ वेदना हानेसे गर्भस्थ सन्‍्तान गभ में मरगयो है 
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चिकित्सा |--सूढ़गर्भ रूप शल्यका उद्दाग करना अति 
कठिन है। इससे सचराचर उत्कर्षण, आकर्षण, स्थानापवत्तेन, उत्‌- 
कत्तेन, भैदन, छेदन, पौड़न, ऋजुकरण ओर दारण,--यहो नौ प्रक्रि- 
यात्रों में से एक को जरूरत पड़तो है। इनमे से भेदन, छेदन, ओर 
दारण यह ब्रिविध काय्य से भ्रणके अड्गप्रत्यड्रींका छेदन करना 
| पड़ता है; बाको ६ प्रक्रिया कर कोशल से सम्पादित होता है। 


22 
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| 


न रे डे ः कक हि ' | 
सहपि सुझुत कहते है कि गर्सस्थ शिशु जीवित रहनन कंदापि | 





| यब्तस दारण नहों करना। कारण इससे जननों और मन्तान | 
दोनोके प्राण नाश होते है। सुद्ुत यन्त्र प्रयोग के पत्षपातों नहीं 
। हैं। उनका म्रत यह है कि पहिले कर कीशल या आपधादि से 

। 

| 


ढगर्भ निकालने को कोमभित करना; इस में काथ्यसिद्दि न 


' 58 


शा! 


निप्त वन्त्र प्रयाग उचित हैं। अम्त्ूत शिशुके अद्ञप्रत्यद्भादि | 
केदने के लिये सुझुत मण्डलाग्र £ और हडिपल यहो दो 


छ, 


। प्रकार के यन्त्रकों कप्ससे लाने को कहते है । इससे से मण्डलाग्र ' 
| नासक यन्त्रका व्यवहार उनके सतसे प्रशस्त है, कारण तोीछयाग्र 
। ० ०० ल्‍ >ः 
| द्िपत्र द्ारा जननोके अपत्यपधमें श्राघात लगने का डर है। 
। 


३ 
$ 
| 
| 
|] 
। 
ई 
! 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
पाञ्चात्य चिकित्सा विज्ञान में मृढ़गर्भ या संकटापन्न प्रसव के 
चिकित्साके बारे सें प्रायः इसोतरड् का डपदेश है। इनके सतसे 
श्ुणहइन्तारक शस्त्रोपचार चार प्रकारका है; जेसे क्रेनियटमो, 
सिफाकोटिपसि, डिक्यापियटेशन और एमिसारेशन | | 


छदन कदन |[--- इस प्रक्रियासे ब्वणका मस्तक ओर कर 
उसी छिद्रसे मस्तिष्क बाइर निकालना। सस्तिष्क निकाल लेने 
से सस्तक का आकार छोटा हो जायगा तव क्रोचेट और हुक 
| आँद यन्त्र से सन्‍्तान को बाहर निकालना चाहिये। स्र॒ण 
इन्तारक शस्त्रोपचार में सचराचर पांच यन्त्र व्यवच्त होते है ; जैसे 


पार्फोटर, क्रोचेट, भ्राटिब्रेलहुक, क्रेनियटमी, फर्सेपूस और सिफ्फ- 
लोढाइब । 





# सरणइलाग्रेण कत्तंव्य॑ छेद्ममन्तविजानता | 
बद्धिपत॑ हि तौच्ाग्र॑ नारी हिंस्थात्‌ कदाचन ॥ 
| सुश्रुत-चिकित्सास्थान, १४ अध्याय । 
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भेंदन ओर छेदन प्रक्रिया 


पार्फरिटर से भ्रग्गकी करोटो काटो जातो है 
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परार्फोरेटर ।--पार्फोगिटर यन्त्र में दो चोखा फलक है। 
इससे करोटो विदारित होतो है। इसो लिके ईस पार्फोरेटर 
कहते है। इसे क्रेनिवटमौ-मिजासम भो कहा जा सकता है। 
इसके टो फलक का बाइसोे हिस्सा चोखा होनेमे करोटो को काट 
कर दोनो तरफ फैला देता है । | 
9.-- कप 














! पड़ता है। इस बन्चत्ता व्यवह्धार बहुत कम ह8। मंटिवेलइकआ 
| प्राय: क्रोचेट की तरह होता हैं । 


_ 
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क्रोचेट |--क्रोचेट टेखन में ठाक्क गड़मा को तरह ह#। 
पर यह खुब सजबूत ओर लीोछाग्र है। करोटोक्ने बाइरे या : 
भोतरों किघो कठिन अंगर्म इक लगाकर बट घर कर ख्ोचना 


हज + ५ । अकजक सरनमल «५ जलभड। 
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दांत रद्वता है। ऐसा दांत रहनेंसे स्र॒णका सस्तक सजबृत घरने 
में आता है। 


सिफालोट्राइव | ःसिफालोट्राइव सो टो कठिन फलकसे 
वनता है। इससे साथे का कई टुकड़ा कर महज में बाहर 
किया जा सकता है। सिफालोट्राइब से जो काम होता ह उसे 
सिफालोटििपसि कचते है । ह 
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किसवक्ष क्रनियटमां प्रयोग करना चाहिये, इसवारे में मत- 
भेद दिखाई देता है। पर भिन्न भिन्न सत का समन्वय साधन कर- 
नेसे केक्‍्ल यहो जाना जाता हैं कि साधारणतः जहां वस्तिका 
व्यास तोन इंच से लगा १॥ इंचसे भो कुछ अधिक है वहां क्रेमि- 
यट को जरूरत है। ठोक १॥ दइलच्च हो तो सिजारियन सेकशन 
अर्थात्‌ कुक्षिपाटन करना चाहिये । 


लि +++०.व.................. 





0 
अखाभाविक गमे । 


मील का अं 2. 3 & | मम आज शूट जमकर 


एकसे अधिक स््र॒णका उद्भर, विक्नत भर णोत्पत्ति, अथवा जरायुके 
सिवाय अन्य स्थानमें गर्भोत्यक्ति होनेसे उसे अखाभाविक गर्भ 
कहते है। 
'एकाधिक भर णीत्यत्ति । 
दो, तोन, चार और कभी कभो पांच भ्वण पैदा होता है। 
पर ऐसी घटना बहुत कम देखने में आतो है। गढ़ में ८० गर्भमें 
| एक यमज सनन्‍्तान होता हैं, ७००० गर्भमं एक, तोन सन्तान 
। उद्भुत होतो है, चार या पांच सनन्‍्तानको सम्भावना इससे भी 
कस है। | 
वहिजरायुज,गर्भाधान । 
[ #>ह79- (7 ६६॥॥6९-(७९5(४(४07. _| 
जरायु-गच्चर के सिवाय अन्य ख्ानमें भो अण्ड अलुप्राणित ओऔर 
परिस्फ रित हो सकता है। पर इस तरह का' गर्भाधान क्ाचित 


25 आर दी न किक पटल कि मत. 
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। अस्ताभाविक गर्भ ।, ७9५9१ 





| संस्थिति। (ख) अण्डवहा नालो का फालरव,ला सुख और अण्डाधार 
| के भांतर अण्डको संस्थिति। 
| २। ओऑंदरोब या एबडोमिनेल ;-डदर गइ्नरमे अस्ड़का 
' निवेशन। इसके दो प्रकार। (क) प्राथमिक अनुप्राण वो आरस्मसे 
दर निवेशन तक। (ख) दैतोयक अर्थात्‌ नालोगर्भ नाल्ो- 
| विदोण हो जानेसे अ ण्डवच्टा से गर्समें जाकर रहता है। 
। ३। अण्डाधारोय वा ओमैरियान ;--ओपमैरो अर्थात्‌ अण्डाधघार 
| के भीतर ऋण्डका अनुप्राण, परिस्फ् रण और निवैशन। इसके 
ल्‍ सिवाय दिखर्िडित जरायुके अपरिस्फट झक्चमें अथवा किसी स्थालीमें 
' अण्ड जानेके अनुप्राणित और परिस्फ्रित होता है। 
। केबल एकके पेरसे छातोतक बाहर आया है ; दोनोका मस्तक 
| प्रसवपधर्में अटका है । 
। वे तिन पकारवे अखाभाविवा गसमें भो गर्भासूचक प्रायः सब 
लक्षण दिखाई देते है, पर ऐसे गर्भोका निर्णय आर चिकित्सा | 
करना कठिन है। इस दशामें गसिणों और गर्भ शिशकों 
अवस्था अत्यव्त सद्वटापन्न हो जातो है। इस लिये अखाभाविक 
गर्भ निर्णित्‌ होतें हो स्र॒णका प्राणनाश करना उचित है। पर 
| इस समयका शस्त्रोपचार बहुत कठिन है, बहुदर्शों प्रखव-चिकित्‌- 
सकके सिवाय और किसोकों ऐसे कठोर कार्यसे हाथ लगाना 
डचित नहो है; कारण ऐसा करनेसे भर हत्या और स्त्रोहत्याके 
पापसे लिप्त होना पड़ता है। 


कुज्षिपाटन ।---उपर कहे हुए उपाय सम्यूहोसे प्रसव 

साधन असन्भव जान पडे तो कुन्षिपाटन या सिजारियान्‌ सेक्सन 

| करना चाहिये। किसो वक्त यह्ट प्रक्रिया बड़ो विपज्वनक थो, 
| किन्तु आजकलके पाश्चात्य शल्य चिकित्सासे बहुत सद्ज और 
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प्र 090... ५४ “++ +++++++ *+भ“+5/॥५[-+ 


८५ न कपल मर अजचत हनी डोज दशक पी तल जल जप कील आम थ जजलर नमक व आम लत कम का चिजजण 6 » लाए ४2० ज+ है दिके 
हे. हि 
! अ डक ् 

[| छ७छप्टर वबदाक-मिषजा । | 


4 जलन लल-+नन नस तनमन न नली न न न पल्‍>+-+न- 


! निरापट जान पड़तो है। एस प्रक्रियांस गसिगाका उद्धर बिद्वीण - 
। कर, इसो पथमे स्रण्‌ निकालना चाहिये, इस उपायर्त सज्नोव झूण | 
भा निकल सकता है, किन्तु इमसे साताको बहा विधन्‍्से पड़ना 
' पड़ता ह। पहिले जमानेमें यहों गा चिकितुसाका प्रचार 
' भारत्में घा। सुश्युत आदि कह गये है कि सृट्गर्भ हांवित रहते 
' ध्वताज्न हाथ योनि डालकर घातरां मन्तानकों निकाले, गर्भ नष्ट ' 
' छोनेसे भस्वपणिडता भयशून्‍्या ओर रूघुहस्ता धावाकों योनिक 
! भातर शस्त्र प्रवेश करानेकी कडना। सजांव गभ में गस्च प्रयोग 
करना चाहिवे। झख्णका जो जो अड्डः योनिमे मंमत्य डो उसो * 
| अज्ञसें शस्त्र लगाकर निकालना चाहिये। श्र भश्ववा युग्म गएसे 
जूढ़सभ खाचना चाहिये। आमन्न प्रलवा गभिणा वस्तमामे 
विपनत्र हो यदि उसको कुति स्मन्दित होता चिक्रितृषक को गर्भ ' 
वदारकर सनन्‍्तानका उद्दार करना चाडिये। | 


70 





। 
| 
। 


अल मनन अत से ने+ध्लजण5 


प्झे 
चर 





तन 3तनतनत «तल >- नकदी >न-...... 
सअसससससलनन बी ज>-+5 











7 दि +६ ७ ०अननीजननन न लनीीभरे 3ननलननननननमन 


रे 


संक्रामक रोग-परिचय । ७५३ 


संक्रामक रोग-परिचय | 








विऊवोनिक प्ले ग +--थुरोप के अनुग्रह से इमलोंग 
अच्छ बुरे सब विषयमें शासिल हो चुके है और हो रहे हैं। क्‍ 
प्रग का दस देशमें युरोप से नई आमदनो हुई है। प्लेग के ऐसा 
सत्यानाशो तोग का इतना अधिक विस्तार और सालाना बढ़न्तो 
| भारतवषमें किसो -कालमें नहो था। प्लेग के इन सब विषयमें 
अधिक विचार करना इस स्थान पर उचित नहों है। इस रोग 
से उसलोंगीं के साथ इतना अधिक सस्वन्ध हो गया है कि इसका 
विशेष परिचय देना जरुरो नहीं है। 


पैंग तोन भागमे विभज्ञ है ।---जेसे बिऊवोनिक, 
निऊमोीनिक और डायारिक। इन सबमें बिऊवोनिक प्लेग का 
अआक्रसण कुछ अधिक है, इस लिये हम यहां इस विऊबोनिक 
प्लेगका विवरण संक्षेपमें देते है। प्लेग में सेवा और जोवन 
रक्षा करने के विषय में जो सुख्य बातें है, उसे मनुष्य साबकों 
जानना बहुत जरुरो है। क्योंकि समय समय पर उसको जरुरत 
पड़ सकतो है। 

प्रदेश ।---ऋलकत्ता, बन्बई, पूना, इलाहाबाद, पश्चिसो- 
सर और सध्य भारत के बहुतेरे प्रधान प्रधान शहरों और 
नगरोंमें, झ्रेंग हर वर्ष फेलकर आदसियों का सत्यानाथ करता 
है, लेकिन पहिले लोग श्लेग के नाससे डरतेथे, और 
प्ेगाक्रान्त रोगो का सत्कार करनेमोें कोई भो “सहजमे राजो 
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5४ वेद्यक-भिक्ता । 





नहो होता था और रोगियोंके माथ्थ शामिल होने घौर 
उन लोगों को सेवा करने में कोई भी अग्रसर नहीं होता था। 
लेकिन अब वेसो डरावनो अवस्था न रहो। आगे यरोप 
में प्लेग के फैलने के समय वहुतेर प्लेगाक्रान्त रोगों बिना 
दवा और चिकित्साके हो खत्यप्राप्ह्नोतेथे। प्लेग को कोई निदिष्ट 
चिकित्सा भी नहो थो श्रौर कोई चिकित्सक भा प्लेगाक्रान्त रोगी 
को छुते नही थे। तव छ्लेग असाध्य गोगों में गना जाताथा । मगर 
अब चिकित्सा और सासख्य विज्ञान के सददसे यह (?/८ए८॥9८ 
725९956) याने साध्य रोगों सें गिनाजाता है। 


बनिस्तत और सब ज्ञेग के विभाग से विऊ- 
बोनिक का छ्यादा विस्तार है |---क्योंकि बहुतेरे 
आदसो इसी रोग से आक्रान्त होते है। राजधानों और बडे 


«डे शहरों में प्रेग के फिद्रिश्त में लिन सब प्लेगाक़ान्त रोगियों 
! को खत्यखबर प्रचारित होतो है उसमें ज्यादातर डज्छिचोनिवा 
| 
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का हो नाम रहता है। स्युनिसिपलटो गेजाना तीर हफ़ावारों 
जो सब प्लवग सम्बन्धि तालिका निकाला करतो है, उसमें कितने 
आदमी प्लग आक्रान्त हुये है कितनेको रूत्य हुई है वह सब 
उस फिह्रिश्त से हइमलोग जान सकते है। | 
आजकल कलकत्ता, बस्बई आदि बड़े बडे शब्रों में स्वास्थ्य 
विधानानुमोदित उपायसे प्लेग के प्रतिकार और. फलाव का 
लिवरण करने के लिये कई प्रकार का सुच्यवस्था हो पह्चो है। 
इसलिये शाहो ओर स्यृनिमिपलटाके खजानोंसे जगणित रुपये 
व्यय होरहे है। इससे जो सुफन नहीं होता है सो नहो। कई 
वर्ष पहिले बस्बई और कलकर्तमें प्लेग का जोर ज्ञिलना था उतना 


अब नहीं है। « 


ही 


्ित 
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संक्रामक रोग-परिचय | ७9५५ 


छह 
॥ 

| सस्मभवतः बहुतोंने सुना होगा कि अस्वाख्यकर स्थानमें हो 
प्वेगकी अधिक प्रवलता देखो जातो है। बस्बईको बस्तोका अवस्था | 
वड़ी शोचनोय है डर वर्ष किसो एक निर्दिष्ट समयमें उस 

स्थानोंसें प्नगको बढ़न्तो चहोतो है। कलकत्ते में कोलुटोला, 

जोड़ाबगान, वड़ाबाजार, आदि कई नि्िष्ट स्थानों में हरवणे 

प्लेगको रत्युसंख्या का आधिक्य देखाई पड़ता है। अगर यह 

सब स्थानोंसें उपयुक्त डुंड और नालो बगेरह बनाई जावैतो प्लेग 

| का नास निशान भो न रहे। खास्यकर स्थानमें रहना उत्तम 

खाद्य वस्तु भोजन करना और खुब सफाई के साथ रघहनेसे झेग 

का डर उतना नहो होता। इसके सिवाय सब शरोरमें सरसोंके 

















तेल का मालिश करना सफाईके साथ देह धोना चउरवक्त पुष्टि- 
कर द्रव्य खाना आदि खासख्य रक्षक नोति अबलब्बन करना 
चाहिये । 

प्ेगके कीड़े हो प्लेगकौ बढ़न्तीके कारण है। 
अ्रन्यान्य संक्रामक रोगोंको तरह प्लेगमें भो विभिन्नता है। 
पै गाक्रान्त रोगी के साथ बात करनेसे या उसके पास बैठनेसे हो 
जो प्लेग होता हैं यह वेजड़ कौ बात है। जबतक प्लेग बिष 
किसो रुस्थ शरोरमें नह्ो घुसता है तबतक अपना असर 
नहो दिखा सकता। प्लेगके कौड़े के विषयरमं डाकहर कियासैटो 
ओर डाकहर द्वाफुकिन्‌ आदि वेज्ञानिक पण्डित लॉग आजतक 
कई. प्रकारका अनुसन्धान याने खोजक्र रहे है। वेजिक तक्त- 
वित्‌ डाबहर हाफ्किन्‌ को आजकल प्लेग सम्बन्ध में खोजाखोंजो 
के लिये भारत सरकारने नियुक्ष किया है। हाफ्किन्‌ 
के मतसे प्लनग कोड़ेसे पैदा हुआ रोग है। बसनन्‍्तका टोका 
जैसे लगाया जाता .है वैसे हो घ्लेग में भो टोका लगाया जाता है। 
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जिन रोगियों को ठोका लगा रहता है उन लोगोंको प्लेग होने 
से सरनेका सम्भावना नहों रहतो। तथा शरौर प्ंगवो आक्रमण 
से सम्पूर्णरुपसे विमुक्क रहता है। हाफ्किनू का यह सिद्धान्त 
अभोतक सब्बंसाधारणमें परिग्य्होत नहा हुआ है। 











१८८४ सालमें चोन देशक्षे इंक॑ शहर हें प्लेगका बड़ा 
जोर हुआ घा, उस समय कियासेटों नामक वेजिक तच्च- 
वित्‌ कई एक चिकित्समकोंने प्लेगसे मरें हुवे एक रोगोंके शरोर 
को चौरा था। दुरबौनसे उसके भोतरों पोप रक्तादि परीक्षा 
कर उन्होंने उसके भोतर एक्क लाठी के तरह एक प्रकार 
का छोटा कौड़ाको देखाथा। इसो कोड़ेके मददसे सब्ब- 
प्रकार परौक्षाकर यह स्थिर किया कि यो प्लेगका कीड़ा 
के गरोग को बढ़ाने वाला है। किन्तु बड़नेके वक्त मदद न पानैसे 
यह उुसरें शरौरमें नही पैठ सकता | डाकर कियासेटो के दिशाथे 
हये रास्तेसे और कई उल्क युरोपोय वैज्ञानिक परिण्तोंने 
इस विषय सें बहुत दिन तक खोजाखोजी के बाढ़ > 
यन्त्र और देह्विक परीोक्षाके वाद यह सिद्धान्त किया है कि मरेइवे 
आदसणियों के शरोरके भोतरसे जो कोड़े निकलते है, उसौसे प्लेग 
पैदा होता है। इस प्रवारका जाठो के तरह कोड़ेका आकार 
ओर संक्रामक रोगक्े कोड़ेके आकारसे बहुत फक है। 
ओर सुस्थ शरीोरमें यह कभो हो नही दिखाई पड़ता, यदि 
चूहा खरगोश आदि छोटे छोटे जानवरोंके शरोरमे यह वोज 


प्रवेश करे तो उस शरोरमें भी प्लेग उत्पादन करसकता है यहो 
उनलोगों का सिद्दान्त च्ठै। 


'44>०>+०+-3-ज तन 


डाक्टर कियासेटो कौ निकाली हुई प्रधासे प्लगी कीड़ेके 
वारेसे बहुत कुछ परीक्षा हुईं है। प्लेगाक्रान्त स्थान 
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संक्रासक रोग-परिचय । ७9५७ का 


रह कर इस विषय में बहुत कुछ खोजाखोजो करने कौ 
प्च्छा से १८८७ सालमें कई एक जोवानुतक्ववित युरोपोय 
पंडित बसच्बइमें आयेधे। वेलोग कोड़े. की परोज्षा करनेके 
लिये थोड़ेसे कोड़ोंगी अपने देश लेगधेघे। यह कोड़ा 
चुहे ओर खरगोश के शरोरसें प्रवेशकर कैसा असरदिखात! 
है, इसको परोक्षा करनेके लिये वेलोग एक वर्ष बाद इन 
कोड़ोंको कद एक चुहे के शरोरमे प्रवेश कराया घा। जो नौकर 
उन चूह्डीं को स्हाना वगेरच्ध देता था पहिले उस्रोपर प्लेगने अपना 
| असर दिखाया। रहोंज खबर लेनेके बाद मालूम हुवा कि उस 
नोकरका हुक्का चद्धोंक पिंजरे के पास्त रखा था। क्‍ 
चुहेके के देंद्से निकल नलसे नौकर के शरोरमें प्रवेश 
हुआधा। उसो वेचारें नौकर के सुद्द थे निकले हुये फेनमें 
क्षिठासेटोके उद्भावित किये हुवे कौड़े उसमे देखाई पड़े इससे 
यह प्रमाण हुआ कि यह्ट निकसोनिक प्ञेगसे सारायया है। वोवल 
सात्र चद्ध नौकरहो नहो बल्कि वहच्च चिकित्सक जो उसको 
चिकित्सा करताधा तथा सेविका जो उम्रके विनानेके पास बेठों 
राहनो थो उनदोनोंकी भो प्लेगने घरदवाया। लेकिल दोनों 
को वचहांसे खसका देनेवे कारण दोग ज्यादा बढ़ नहो सका। 
इससे प्रश्माणित हुवा कि प्लवोगका कोड़ा एक सालतक मनुष्य के 
शरोरसें रद्ध कर रोग उत्पन्न करता है। 


बिना दुस्बोनके सददसे प्लेंगका कोड़ा या माइक्रोब देखाई 
नहो पड़ता साठ कोड़ीं को इकट्ठा काने पर एक गुच्छा 
बाल के तरह भ्ोटा होता है यानहो उसन्देह है। प्लेगाक्रान्त 
सेगोके गांठ को चोरनेसे उसमें यह कोड़े देखाई पड़ता हैं। 
इसोलिये बस्तर देनेके समय डाकरलोंग जिस छूरो को इस्तामाल 
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करते हैं फिर उसे इस्तामाल नही करते मरने के श्रोड़ो टेर पडिले 
प्षेगरोगीके खूनकी परीक्षा करने से भी उमसे कोड़े नजर 
आते है। भनुष्यके शरोरके सिवाय गेगाक्रान्त जगहपर भो | 
कोड़े नजर थाते है। सूरअके तापसे, गर्मपानों और प्रतिशोधक 
शसायनिक द्रव्य आदिसे यह कोड़े मरजाते है। 








| 


कईसो वर्ष पह्चिले इड्नलंड में एकबार प्रेगका ख़ब प्रकोप 
डुता था लंडन शहरमें हो वहुतेरे गशेव श्रादमियों इसो रोगसे 
आक्रान्त हो दुनिया से चलबसे। इसलिये लंडनके प्रधान प्रधान 
अधिवासियोंने इसका नाम “गरीवोंका रोग” रखाहै। भूखे रहना, 
गरोबी, प्रष्टोकीक्ी, अल्ाख्य कर घर और ठंढो जगहमें रहना, 
बराबर परिश्रम करना आदि तथा कुससय खाना, धृप और हवा 
विहोन दुर्गनध जगहमें रचना आदि कारणोंसे प्लेगका ढ 
बेद्धिपाता है। इस कलकत्ता शहरमें माहवो के रहनेकी जगह 
चौरंगो, प्लेग प्रकोप विद्धोन स्थान है। ऐसा क्या साहवोंके इस 
देशोय नोकर भी रोगाक्रान्त जल्दो नहीं होते। लेकिन 
जोड़ाबागान, कुमारटोली, चितूपुर, कलुटोला, आदि देशोय स्थानों 
में उन्नत मारवाड़ोयोमे भी पं गका प्रकोप देखा जाता है । 


संक्रामन का रास्ता ।-निश्वाससे या चमड़ेके उपर 
का कोई भी फोड़ा या घावसे प्षेगका कौड़ा मनुष्य के शरोरमें 
सता है। प्लेगाक्रान्त स्थान के मझे पर जो घुला रहता है वह भी 
मे गके कोड़ोसे भरा रहता है। सम्भवतः वह इवेके सह्दारे उड़कर 


करनेसे ( विछोने पर सोनेमे ) यह रोग हो सकता है। विऊबोनिक 
| हे गके रोगोके कोषको चौरनेसे जो पोपष निकलता है या निऊ- | 
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सोनिक छल गके आक्रान्त रोगो के सुखसे निकला हुवा कफ और 
डायरिक प्लेगाक्रान्त रोगियों के दूषित मल सूत्नके दुर्गन्धसे भो 
यह रोग उत्पन्न होता है। आधुनिक सतसे आसपाससे चक्ते 
के मरनेसे वहां प्लेगका प्रारन्भ देखाइ पड़ता है। प्ञेगके विषसे 
मही खराब होनेसे हो चुहे लदालद मरतें है। इसोलिये 
कलकत्ते के 'स्थुनसिपल डाकहर प्लेगाक्रान्त रोगोको देखने जातें 
है तब पूछते हैं कि आसपास कहीं चूहा तो नहो मरा है। 
आजकल के खास्य रच्कीं के मतसे चूहेसे हो प्लेग एक जगह 
से दूसरे जगह पहंचाया जाता है। चही पलगाक्रान्त हो इधर उधर 
दीड़ादाड़ी कर झेग चारोतरफ फैला देते है। प्वलेगाक्रान्त 
रोगोकी एक स्थानसे दुसरे स्थानमें लेजानेसे वहां भो प्लेग फेंल 
जाता है । 
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पे गके लक्षण विकाश |--रोगके अन्‍्तःस्मुरण काल 
( [#0एं०४०॥ 26700 ) ऊद्दे संख्या दसदिन तक है। कोई 
| सुस्थ आदमी के शरोरमें प्लेग घुसनेहोसे उसो वक्क रोग फेल 
नहो जाता दसदिनके भोतर रोगबोौज देह में घुसकर आस्ते 
आस्ते अपनो शक्ति विस्तारकर रोग के लक्षण समूह देखाई देते 
है। इसलिये रोगो प्लेगाक्रान्त है या नहो इसका सनन्‍्देह 
| होतेह्ो, उस रागोको प्लग परोक्षा के स्थान में लेजाकर १० दिन 
तक रोक रखनेका नियम प्रचलित है । 








| प्र गका प्रधान लक्षण |---खुब जोरसे बोखार आना 
पडा और वगलमें गांठ होना। किसौके बगलमें और गद्देन पर 
गांठ दिखाई देती है। इस गांठमें असछा दर्द होता है। रोग 
प्रकाश होनेके पछ्चलि हो से गांठका जलना और रोगो का 
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हवा बोलना बढ़ जाता है। कोई कोई रोगोको वोखारके साथ 
खांसी और साथहो साथ बहुत कफ थिरता है । यह कफ युक्त 
प्लेंग हो निकसोनिक प्लेग है। निकमोनिया और इन्‌फुलुण्च्चा 
के साथ इसका बचुत साहश्य है। शोगोके सुहंसे निकले हुवे कफ में 
यह कोड़ा दिखाई दे तो उस रोग को प्ेग समकाना चाहिये 
प्लेग विष रक्तके साथ न सिलने तक कोई प्रकारकी तकलोफ नहो 
मालूम होतो। रोगके लक्षण विकाश के साथ हो साथ रोगी 
अगर चार था पांच दिन बच जायतो उसके जोनेकी आशा की 
जासकतोहै | बचुत खानोंमे टेखा जाताहे कि २४ घर के ज्वर भोग 
के बाद हो गेगो सरजाता है। प्लेगरोग मात्रहों सांघातिक है। 
बहुत स्थानोंसे रोगोके दवापानो करनेका भी सौका नह्ो सिलता। 
और ओर रोगके तरह प्लेगको कोई स्थिर चिकित्सा सी नहों है। 
उपसरग वगेरहका उपशस होने से हो रोगको शान्ति होती है। 


सेवा व चिकित्या |--घरमें किसीको प्लेग हुवा 
हो तो किसोको डरना नहो चाहिये। संक्रासक रोग ं साहस 
और निडरता को जरुरत है। प्लेगः होनेक्षीसे रूत्य निश्चित है 
इसका कोद् झाने नहों है। प्लेम रोग के होतेही रोगीको 
एक अलग कसरेसे रखना चाहिये। उस कमरेसें घप व साफ 
हवाका संचालन होना चाहिये। (चघप गाने वाला व हुवादार 
कमरा होना चाह्ियि ) चिक्रित्सकको खबर देनेपर जैसा वच् 
कहें वेसाहो करना चाहिये। कोई निर्दिष्ट नियससे प्लेंगको 
चिकितसा करने को व्यवस्था न होनेसे सी चिकित्सक रोगोको 
तकलीफ और उपसर्ग देखने पर उसे आरास कर सकते है। 
प्लेग रोगोकी सेवा वगेरहसें वचुत सावधानों आवश्यकता है। रोगी 
के श्रवस्था में कोड तरह का अदल बदल होनेसे या कोई नया 
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उपसर्ग वगेरह दिखाई पड़ने से चिकित्सक को उडसो वक्त 
खबर भेजना चाहिये। रोगोके दवा देने में व खाने पोनेमें 
लो कुछ क्र जांयगी उसे प्रतिपालन करना चाहिये। 
रोगोके वाई के रोक व वेहोशोके वक्ष किसोको भो रोगौका 
साथ नहों छोड़ना चाहिये। प्लेग रोगमें रोगो पुरेतीरसे 
कमजोर हो जाता हैं। इसलिये सलसुत्रादि त्याग व ओर कोई 
प्रयोजनमें रोगोक्को शब्या त्याग करने देना न चाहिये। “रेड 
प्यान” वगेरहमें रोगो का सलमुत्र घारण करना। उसो सल- 
सुब्र॒कों शुद्द द्रव्योंति शुदकर पायखातामें डालदेना चाहिये। रोगोके 
सुह्से निकले हुवे कफ व के वगेरह् को कपड़ेसे पोंछ कर शुद्ध 
द्रव्योंसे शुद्दव करना चाहिये। रोगोका बिछौना व तकियाकों 
रोज धृपमें रखना चाहिये। प्रचण्ड घूपसे प्लेयके कोड़ों को 
सत्य होती है। रोगोके घरसे ज्यादे भोड़ न करना चाहिये। 
रोगो के कसरेंकी जमोन रोज शब् द्वव्य में कपड़ा भींगो अच्छो 
तरह पोंछना चाहिये। घरके भोतर फजूल असवाब रखनेको 
कोई जरुरत नहों है। पध्यादि विषयमें चिकित्सक जैसा कहें 
वैसाहो करना चाहिये इस रोगमें ज्वर के साथ गांठ भो आराम 
होतो है। दवा के सेवनसे घोरे धोरे सब उपसग भो कम होजाता 
है। रोगो इस समयमें वहुत दुब्बेल होजाता है। यहां तक कि 
धोड़ेही मेह्ननत से उसे सूच्छो आजातो है। इसलिये रोगो इस 
विछोंने से उस विकछोने एक कसरेसे दुसरे कमरेमे लेजानेमे बहुत 
सावधानो को जरुरत है अपने ख्याल और लच्जावश बहुत शोगो 
विछोने पर मल सुत्न नहो करते हैं। ऐसा न करना चाहिये पलंग 
सेगोके सेवावी समय सेविकाओंको बहुत सावधानोसे चंल्वता चाहिये 
सेविका जिस कपड़े को पह्चिन कर दोगोको सेवा करतो है उस 
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वापड़े को पह्चिन कर खाना पोना न चाहिये और उस कपड़े को 


शुद्ध करना चाहिये। विशोधक द्रव्य न काव्वयलिक सावुनसे 
हाथ व पांव दो तोन बार घोकर खानेको बेठना चाहिये। रोगो 
परित्यक्ञ मल सूत्र कफ, या नस्तर करनेके वाद पश्चेमेंसि निकला: 
हुवा पोप उसके विछोनेमें या बविहोनस किसो कपड़े में 
या घरके और कोई कपड़े में लगना न चाहिये । बहुतेरे रोगियों 
के पहँमे नस्तर देना पड़ता है, ऐसे मोकेपर "चिकित्सक 
जेया कहें वैसा एक एक कर सब करनेसे बाज नआना चाहिये 
शेगोका व्याण्डरेंज कपड़ा वगैरह रोज गरम पानोमें औटाकर 
धुपमें सुखा लेना चाहिये।. जो लॉग रोज एक एक तया व्याण्डेज 
वत्रहार करसकते है उन्हें यह उच्छिछ कपड़ा व्यवद्ार न 


करना चाहिये। परन्तु उस कपड़ेको आगमें जलादेनेसे सब 
तरह को डर दूर हो जातो है। 








१५ ९! 








है सहो, लेकिन यह कोड़ो कौ वढ़न्तो व रक्षापाने का कारण न 
होनेसे देहके भोतर ताकत नहीो दिखा सकता। इसीोलिये रोग 
के वढ़न्ती को आशा कम रहती च्है। 
नोरोग रहे और रहने को जगह धूप और हइवादार हो घर व 
आसपास के सकानों के नाला नहंसा बगैर साफ रहे तब 


कोड़े देहमें घुसने परभो कोई नुकसान नहो पहुंचा सकता है 
लेकिन अगर घर और असपास के 


होवे और चारों तरफ भोरो नरदमासे 
मोकेपर प्लेग के कोड़े आदमियोंके श 
जाते है। प्लेगके प्रकोपमें अपनी नी 
क्र हम हल न शिकलिक 


देह अगर ताकत वर व 
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सकान वगेरह बहुत गन्दे 


प्ेंग निवारक व्यवस्था ।-.प्व गके कोड़ेसे प्लेग होता ल्‍ 
दुर्गध निकलतो हों ऐसे । 
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प्रधानतः दी विषयमें ध्यान रखना चाहिये प्रथमतः रोगांके 
साथ घरक्षे और कोई आदमोको मिश्चवित न होना चाहिये 
दुसरे अपने ओर पड़ोसियोके मकान के चारों तरफ खूब सफाई 
रखना चाहिये। सेलेद्नीसे प्लेग को उतपत्ति होतो है यह 
कहना फजूल नहो है। पइसोलिये घरके चारों तरफ या 
कोनेमें ड्रेन या पेखाना कहीं भो किसो प्रकारका मैल' जमने 
देना नहो चाहिये। बहुत आदमी एक घरमें नहो रहना चाहिये 
और खाने पोनेमें भी सावधानो रखना चाहिये घनो भले आद- 
मियो के मकानके श्रासपास नीच जाति को वस्तो रहतो हैं 
स्वाभाविक इच्छा के अनुसार यधह्ट लोग प्रायः हो अपरिच्छन्न 
अवस्थामें रहते है बहुतेरे इनलोगों में भुखे व आधा पेट खा 
कर समय थबितावैहे मचलन्ने के अवस्थापन्न आदसो अगर ऐसे सोंके 
पर उन गरोबोंको धनसे सदद करे जिससे वेलोंग सफाई रख 
सके अपना खाना पोना सावधानों से करे। किसो महल्लेमे यदि 
प्लेग को उत्पत्ति होने को सम्भावना होवबे तो अमौरो को दरिद्र 
व निःसडाय आदमियों के लिये थोड़ा बहुत जितना होसके 
चन्दाकर उनलोगोंका दुःख निवारण करना चाहिये। 
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प्रेनके फैलाव के निवारण के लिये खास सकॉौर और म्युनि- 
सिपलटोके पक्षसे नानाप्रकारके नियम प्रचलित हुये है और 
होरहे है। घाठकों को जाननेके लिये उसका विवरण थोड़ासा 
नीचे दिया जाता हैं। उसके अनुसार चलने से आसपास के सकान | / 
व पड़ोस पल गसे बच सकते है। 

(१) महल्लेमें किसो के घरमें प्लेग होनेसे उस गलो 
की छोड़ ठेना चाहिये, ऐसा करनेसे वह गलो प्लेग़के उत्पात 
से बच सकती है। रोग को पहली अवस्थांमें कोई स्वाख्यकर । 


9 कक अमल. 
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महल्ल में जाकर रहनेसे रोगी कौ जान बच सकती है ओर प्ररि- 
वारोंको ब्वगाक्रान्त छोनेकी आशा नहो रहतो है । 

(२) मचहल्लेमें यदि कोई गरोब आदमो को प्लेग होवेतो 
उसे सम्रत कराकर लिकटस्थ कोई हस्यताल में भेजना चाहिये। 
हस्पताल में जानेसे रोगोका जीवन वच्‌ श्रकता है। गेगोको 


>यताल भैजकर उसका मकान अच्छी तरहसे शुद्ध करालेना 
चाछिये। ह 

(३) धरमें किसोको प्लेग होनेसे पोड़ित व्यह्तिकों सुस्थ 
व्यक्षि के पास से दूर रखना चाहिये। शरोेगोकों हस्यताल 
भेजनेसे आपत्ति होवे तो उसे अन्ततः एक अलग कमरेमें रखना 
चापहिये। 

(४) मकान में सबसे बड़ा और चऋग्बा चौडा कसरा जिससे 
धूप और हइवेका पुरा इन्तजाम रहे ऐसे घरमें रोगोको रखना 
चाहिये। जिनलोगोंको कमरेको कसो है, उन लोगोंको दूसरे 
किसोके घर नहों भेजना चाहिये। जोलोंग रहोलेके घर झोर 
खपड़ेलेसें रहते है, उन लोगों को उसो घर को जह्ांतज़ब न पड़े: । 
सफाई रखना चाहिये । 


(५) रोगों के कसरेसें चिकित्सक व उसको सेविक्ता छोड़ 
और किसोको जाने देना न चाहिये। घरके और किसी आदमो के 
साथ सेविका को मिलना झुलना न चाहिये। 

| ( ६ ) जिस घरसें एक बार प्वेग होगया हैं, उस घरमें फिरसे 
रहना होतो घरको पुरे तोरसे बिशुर करलेना चाहिये। शबरसें 
भिडनिसिपलटो को खबर क्र देनेसे विनाखर्च सफाईका ब्ाम 
हो ज्ञाता है। मफःस्पिलनें जिनूलोगोंकी घर साफ करनेवो जरुरत 


हा जा है 
कायम शिलि मम न लिन कक 
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॑ााकक जुट 








पड़े वेलोॉंग सबसे पहिले घरका दरवाजा ओर खिड़को खोल 
उसमें अच्छोतरहसे घृप और हवा पहुंचने देना चाहिये, इवा 
और धुृप प्राक्षतक संशोधक उपादान है। फिर पारक्कोराइड-अफ- 
साकौरिमिश्चवित पानोसे धरको दोवाल कड़ी आदि धोना चाहिये। 
यह विशोधक द्रव्य डाक्हरखानेमं मिलता है। दास भी ज्यादा | 
नहो है। फिर घरमें दनाकास करलेना सबसे अच्छा है। 

(७) कलकत्ता या ओर कोई वड़े शचरमें प्रवासो रुपसे 
रचने को इच्छा करने वाले - मकानभाड़ा लेनेके आगे पह्ििले पता 
लगा लेना चाहिये कि यहां पर प्लेग रोग होनेके वाद कमरे को | 
अच्छी तरद्द से सफाई हुई है कि नहो। 

(८) - प्लेग-रोगी जो सब कपड़ा बिछोंना और पहिनने का 
पोशाक व्यवच्ाद करता है, वहच्च राग विषसे जह्रोला होजाता है। 
अवस्था वेंगुण्य से इन सबको फेक या जलादेना अधवा विशोधक 
चौजके सददसे अच्छो तरह से ध्षाफकर धूपसें सुखालेना चाह्िये। [ 
जो लोग यह सब को जलाकर फेक सकतें है। उन्‌लोगों को वह्दो 
करनाहो ठोक है। 

(८) खास गभणमेण्ट ओर स्युनिसिपल डाकर लोगों 
का शिद्दान्त यह है कि रोग तलको जानने वाले डाबहर हाफ्किन्‌ 
के निकाले छुये वोजसे प्लगका छापा लेनेते पलंग आक्रमण 
नही कर सकता या करनेसे भो वच प्राणघातक नहो होता। छापा 
लेने के सम्बन्धी सिन्न आदमोका भिन्न सत है। अभो तक इस [. 
विषयक्षा कुछ ठोक याने. पक्का सिद्दान्त नबहो हुवा है। जोलोग | 
अच्छा समभते है वे लोग लेसकते है। - ; 

(१०) जिस जगह प्लेग देखाई दे वहां भीड़ घटानेको 
कीशिश करना चाहिये (याने ज्यादे भोड़ न होने देना चाहिये )। | 


के न ले न 

















एड 
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क ० 
घरके एक कमरेके चार या पांच आदमसो सोतें है, नाना स्थानसे 


पाइने भो आकर कुछ दिन के लिये आकर. रह जाते हैं। एक 
घरमें अधिक आदसो के रहनेसे प्लेगका असर बाकोयी परभो 
'पड़ सकता है । 


(११) प्लगके के ससय हर घरबालेबो चाहिये कि 
अपने घरके चारोतरफ को मोरी नद्दमा वगरेह को फिनाईल और 
बिशोधक चोजसे सफाई करना चाहिये। रोगके बढ़नेके वक्त 
हररोज ऐसा करनेमें बहुत अच्छा है। लेकिन अवस्था के अनुकुल 
न होनेसे हफ्तेमें कम से कम तौन दिन इस तरफ ध्यान रखना 
चाहिये। 








। 


( १२) सिफे अपनेहो सफाई के साथ रहनेसे नहो चलेगा 
पड़ोसो को भो सफाई रखनेकी जरूरत समभाकर उसको समय 
के माफिक कर्तव्य पालन करनेमे वाध्य करना चाहिये। हरेक 
गलोके पढ़े लिखे आदसो यदि अज्ञ और निरक्षर आदमियो 
को घर वगेरह और उसके चारोतरफ सफाई रखनेकी आवश्य- 
कता सम्रका काम करानेसे गलो प्लेग मुक्त हालंतमे रह 
' सकतो हैं । | 


(१३ ) नोचेके कमरेमें ज्वेग ज्यादातर हुवा करता है। 
उपर के घरसे धप और इबेका वन्दोवस्त रहने से रोगके वड़न्तो को 
उम्ेद कम रचहतो है जिन लोगों का पक्का मकान है उन लोगोंको 
श्वेग के मम्य दोतल्ले पर रच्चना चाहिये । 

(१४) जो लाग नोचेके घरसें रहते है और जिनलोगोंको 
कच्चे मआन के सिवाय रहनेका और कोई उपाय नहो है। धबेलोंग 
रघनेकी जगह खुब साफ ओऔरद परिच्छन्न रखे। हर रोज बरावर 
सवेरे खिड़को खोल शुद्ध हवा और धप पंहुचना चाहिये। 


|] 
९ 
फ् 
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तथा इररोज सवेरे किवाड़ो और खिड़को खोलकर धूप और हवा 
का निकास कर देना चाहिये। 


(१५) बहु वेरोंका मत है कि प्लेग बहुत संक्रामक होने 
परभी प्ले रोगोके शरोरमे संक्रामकत्व नहो रहता रोगोके घरका 
सेला, कतवार अशुद्दध हवा, गन्‍्दा कपड़ा आदि संक्रामक है। 
यधासाध्य उन सबोंको त्याग करना चाहिये। 


(१६) चेचक रोगो का विष हवेसे चारो तरफ फीलता है। 
लेकिन पग का विष जमोन में हो रहता है ( याने एक जगह से 
दुसरे जगह नही जाता ) प्लेग दुषित जमोन पर हो चहे मरते है। 
जिस विषसे चुह्े आंक्रान्त होते है। उस बिषसे वच जाना 
मनुष्य के लिये असम्भव है। इसोलिये उस जमोनको अच्छो 
तरह से पारक्नोराइड अफ माकरि द्वव्यसे विशोधन करलेना 
चाहिये । 


( १७) किसो जगह में ज्यादा चूद्दा मरता होवेतो वहां 
समभाना चाहिये कि यधह्ट जगह पुरे तौर से विषाक्त होगयो है 
जौते चूहे को ढंगसे मार डालना चाहिये। अगद किसो घरमें 
चचहा मरेतो उसे चिमटा व शंड़तों से पकड़ किरोसिन तेलमे भिंगो 
कर जला देना चाहिये। मरे चहेको हाथसे छूना बड़ा विप- 
ज्जनक है। 

( १८) ऐसे वक्त चूहा अगर काटे तो उसोवत्ना डाकूटर 
खानासे कार्ब्बालिंक लोशन या और कोई विशोधक चोज मंगाकर 
काटे हुवे स्थानकी धो डालना चाहिये। । 

(१८) प्लेग के समय व्यर्थ घुपमे न फिगना चाह्ये, | 
भुखे न रहना चाहिये, रातभर जागना और ज्यादा मेह्रनत | 
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वनिनीीनीतती--जननननीणत-- 


करना मना है। इन सब कामोंसे देहमें कान्ति और ताकतको 
कमो होंतो है। 

(२० ) हरवतक्त बुरे ख्याल न करना चाहिये, घरमें व घरके 
पास प्लेग इवा है सुनकर अपने आपसे बाहर न होइयेगा । विपद 
के समय चित्तको दृढ़ता होना अत्यावश्यक है। 


(२१) घरके सामने मचद्दोन चना छितरा देना चाहिये। नंगे 
पांव कभी घुसना नहों चाहिये। भुखे कभो सी किसो रोगो के 
पास न जाना चाहिये । 

(२२) धूप, शब्द हवा ओर अग्नि यहो लिन प्रक्तत प्रदत्त दवा 
हैं। घर को साफ और उजियाला रखना हो संक्रामकता के 
नाशका प्रधान उपाय हैं | 


(२१३) प्लेग के प्रकोप के वक्त देह को हर तरह से साफ़ 
रखना चाहिये। रोज सबेरे प्रातःछत्य समापन कर शरोर का घूला 
व काडेका अच्छी तरह से दूर करना चाहिये। नहानेके वक्त 
बचुतसा कड़वा तेल बदनमें मलकर नहाना चाहिये। जो लोग 
पावुन इस्तमाल करते है। उन लोगों का इस मौके पर सावुन 
इस्तसाल न करना चाहिये। शुद्ध सरसोंका तेल शरोरके छिद्र को 
कार््यशोल करता है। इस्तोलिये उसके भोतर को मैल वगेरचह् चमड़े 
के साथ बाहर निकल आतो है। 

( २४ ) कामकाल के अनुरोधसे सबको वाहर जाना पड़ता 
हैं। हर बार बाहर से भोतर आनेके वक्त सुह्द नाक अच्छो तरह 
में साफ करलेना चाहिये । 

(२५) दुर्गध्मय सोरी व नदसा के पाससे जाना पड़ेतो 
नाक अच्छोतरह बन्द कर जाना चाहिये। एक रुसाल इत्र वगैरह 
। लगा सूंघना चाहिये। 
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संक्रामक रोग-परिचय । ७६०. 





तरद्द पॉछलेना चाहिये। नहानेसे आगे या बाद इसके सिवाय 
शरोर के लोमकूप साफ और कार्य्षम रखने का उपाय दूसरा 
नहां है। 

(२७) हाथ या पावका नाखन बड़ा होनेसे उसके भीतर मैला 
जमता हैं। इस मेले मे नाना प्रकार के नुक्सान करने वालो चोजें 
रहती है। महामारों प्रवोपके समय इफ़में दो दिन नाखून 
कथ्वा देना चाहिये। इस वक्त चित्तकोा घम्मवलसे बलायान 
करना चाहिये क्योंकि चित्ततल हो श्रेष्ठ बल है। 

( २८) इरराज दोनो वक्त खाना खाने के पेश्वर हाथ, पाव 
के नाखून को अच्छा तरहस साफ करलेना चाहिये। हिन्दु 
लोंग अंगुलो के मददसे खाना खाते है। ऐसा करनेसे खानेके 
चाजमें नाखून करा मयबला सिलजाने का डर नहीं रहता | 

( २८ ) हिन्दु मात्र हां सवेरे प्रातःछत्यसे छुट्टो पा रातके 
कपड को बदल देते है। प्लग के प्रकापकं समथ दिनभर जिस 
कपड़े को इस्तसाल करेंगं उसे रातकां इस्तमाल न करना 
भांतरके कपड़ेम॑ शरार का सवला जमजाता हैं। इसलिये इसे 
दा एक दिन में साफ करलेना चाहिये। 

( ३० ) जा लोंग घरके अच्छे है और घरमें गोशाला अस्तबल 
रखते है। घरके सफाई को साथ साथ अस्तवल वगेरचह्ध कोभो 
सफाई के तरफ ध्यान रखना चाहिये। घरमें पाले हुवे पत्षो 
और जानवर रहे तो उन्हे उसे दूसरे जगह उटा देना चाहिये। 
कारण पश पन्ना ह्वग के प्रकोप को बढ़ानेमें मदद करते है। 

(३१) पायखाना, ड्रेन, नाला मोरो वगेरह् को साफ 
रखनेका बात पहिले हां कहां जा. चुकी है। फैनाइल बाजारमें 


र्टड 








हर 


( २६ ) सवेरे ओर शामको भींगे कपड़ेसे बदनको अच्छो 








श एा “99 
र 9७० वेद्यक-शिक्ता ।. रु 
बनिया व डाकरखाने में मिलता है। दामभो कस है। अगर 
कोई नालो व मोरो में से दुर्गश्थ निकले, तब समझना चाहिये 
कि वह अच्छो तरह से साफ नहो है। एक बालटो व लोटा 
में थोड़ासा फेनाइल के साथ चोगुना पानो सिला इन सब 
स्थानोंमे रोज डाल देना चाहिये। सामान्य दो चार आने को 
किफायत कर फिर सेंकड़ो रुपये डाकर बुलाने में खर्च करना 
वुद्धिमानों का काम नहो है। 


' (३२) बजार को पिठाई का खामा एकदम निषिद्द है 
अपने घरमेहो जलपानका बन्दोवस्त करलेना चाहिये। इसमे 
खर्च कम होता है और साथहो साथ रोगाक्रमण का छउर नहो 
रहता दुकान को मिठाई हरवक्त घूला मखो सेला आदि सब चौज 
पड़ी रहतो है। बाजार से तरकाशे वर्गेरह भो घर लेजानेसे 
पहिले श्रच्छे तरह साफ कर लेना चाहिये | 


(३३) मखो व मच्छड़से खाश्य ट्रव्यमें रोग बोज संचारित 
हो सकता है। इसलिये खाने के चोजोंको हरवन्न ढांक रखना 
चाहिये। जिस खानेको चोज में सखो व मच्छड़ पड़ जाय तो 
उसे न खाना चाहिये। 


(३४ ) १ आउन्स कार्वलिक् एसिड १८ आउन्स गरम पानो 


के साथ मिलानेसे कार्वलिक लोशन तेयार होता है। फिनाईन 


लोसन भो ऐसे हो तेयार होता है। (४0+96 ०। [ग्रढ (3]९७- 
८०7४ 90७१6/) का दांस कस च्छै। 
॥7० तोन_ सेर पानो मे-सिल।नेसे लोशन तैयार होता है। विचिं 
पाउडर व कावलिक पाउडर को छितरा देनेसे संक्रासता व्ह्ो नाश 
व भूसिको शुद्दता होता है। प्लेम के ससय इन सब को सहायता 
से रूव सफाई चारोतरफ रखना चाहिये | 


एत्च छटाक (फ्ाठ्ज॑व& एा 
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प्लवेग बौज के नाश करनेका उपाय |--- 
आगे कहा गया है कि खास्य विधानानुसोदित थोड़ेसे रासायनिक 
दव्य के सददसे रोगकें मिल्‍टो व साइक्रोच नष्ट हो सकता है। 
यह रसायन चोजे कलकत्ते के हरदवाखानेमें मिलतोहे मफःस्सिल 
के बड़े बड़ डाकरखानों सें स्रो सिलतो हैं। इसका दास 
भो इतना थोड़ा है कि भ्रधि सेकड़ी रुपये चिकित्मा के 
लिये खर्च करने के सामने यह्ठ कुछ नहो है। रोग होने पर 
उसे आराम करनेके लिये चिन्ता न कर पघेय्ये धारण करना 
चाहिय और जिमसे घरमें रोग अपना असर न जमा सके वेसो 
कोशिश करना चाहिये। आजकल कलकत्ते व और और जगहों 
में लोंग; वड़े बड़ ड |करखानोंसे डिस्‌इनफैक्हान्ट या विशोधक 
द्रव्य खरोद कर रोज अपने सकान को सफाई किया करतें है। 
इसे समयोचित शुभ चिक्॒ बोलना चाहिये। विशेषतः प्ेग के 
फैलनेके (समय ऐसो व्यवस्थासे यथेष्ट लाभ होसकता है। 
जो सब दवायें गिलल्‍्टो नाशक शऔर जोव के जोवन रक्षामे मदद 
पहंचातों है, तथा जो सब चालत मनुष्योंके आयत्ताधोन है इस 
यहां उसके कई एक सहज उपाय का उल्लेख करते हैं। 


जिस यो. पर प्लवेग के कीड़े फैले ओर जिस वासयुके 
मोकसे कीड़े इधर उधर फिरतें है तथा जिस सूथ्थकिरण से रोग 
लीवाण पना अस्तित्व स्थाई न रख सके। " उसी जमीन पर इवा 
श्रीर धप स्वर विशोधक पदा् है। घरको खिड़की व किवाड़ 
खोलदेनेंसे या घरके भीतर अग्निजलाने से सहजहो में कीड़े मर 
जातें है। इड्न्‍नलण्ड वगेरद्र टेशमे कमरेके भौोतर अग्नि जलानेका 
नियम है। शोत प्रधान देशमें गरम इवा के लिये जोसब कमरें 
| यार होतें है। वे सब विशेष - प्रक्रियासे बने रहते है। लेकिन 


दर 
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हमारे गरस देशमें इन सबका प्रयोजन नहो है। दोपहर के वन्ना 
२४ घटा घर के किबाड व खिड़को खोल दिया जाय तो सचह्जरो 
में कोड़े भर जाते है। २४० से २४० डिग्रो फारंनह्िट तापसे 
कोड़े नष्ट हो जाते है। सर किरणासत यह ताप संग्रह करना बचत 
कठिन है। घरके सब जगह में व उसके भीतर वाली चीजोंमें 
जिसमे खब ज्यादा सु किरण पड़े व्सी व्यवस्ता करना । इमके 
बाद फिर पानी। दुषित जलको अच्छो तरह गरम करने ह्ञोसे 
रोग बोज नष्ट होता है। रासायनिक विशोधक द्वव्यकों उस गरम 
जलमें मिला रोगोके कपड़े को घोना चाहिये। घोनेसे कपड़ा 


निर्दोष होजाता है, और उसके भोतर वाले कोढ़े भो नष्ट 
होजाते है। 





| ०+नन-क+3५>+++० «नमन. 


उस देशके राजधानियोंमे भ्युनिसिपलूटो के परिशोधक्न वाप्पा- 
गारया जिभंवलिल्धं0 2 (87779 6- हैँ। इंज्लण्ड्में ऐसी कोई 
ध्युनिसिपलूटो नहीं है जहां यह न हो। ग्यत्तस््र के घस्से इसका 
वन्दोवस्त होना बचुत कठिन है। गहो, गलोचा, तकिया, कम्बल 
वर्गरह जिसे घरमें गरम पानोसे घोने लायक नहो है ऐसो चौजों 
को भ्यूनिसिपलूटो के वाप्यायारत्ें प्लेजना चाहिये । 


क्राव्यलिक एसिड से सौ रोगवोज नष्ट होता है। लेकिन यह 

तोव्र विष है। इसको घर 'डूव सावधानी से रखना चाहिये । 

लड़के वाले इसके पास न जासकें वेप्ो व्यवस्था करना चाहिये। 

कालभ८का आसिड सबसे बढ़िया विशोधक पदार्थ हैं। आजकल 

इस देशमें रासायनिक पदार्से बनानेके जगहमें भो कार्ब्वलिक 

| आसिड बनता है। यह लोशन की तरह व्यवच्चार ज्ोता है। एक 

| तआाउंस आसिड व ३८ आउंस गरम पानों मिलानेसे जो लोशन 

(| वेयार होता है उससे वेदन का चसड़ा व दुषित कपड़े बौज शून्य 

24 लीक 37 लकी निकलकर 
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किये ऊजा सकते है। रोगो को पिकदानो मे इस विशोधक, 
द्रव्यको उाल देना चाहिये। एक आउंस- काव्वलिक आसिड को 
दश गुने पानोके साध मिला घरका कपड़ा मेह्ला पिसाब वगेरह 
सब चौजों की सफाई करना चाहच्िये। काव्वलिक लोशन हाथ 
पांव वगेरह्न घोनेसे भो व्यवच्धत होता है। काव्वयलिक पाडडर 
वाजार में मिलता है। लेकिन जहांपर ऐसे सबोते का अभाव 
है। वहां पर एक आंडस काव्वलिक आसिड के साथ आधासेर 
वालु सिलाकर पाउडर बनाया जा सकता है। इसे ड्रेन सोरों व 


नालोसे देनेसे प्ले गक्े कोड़ नष्ट होते .है। 


संक्रामक रोग-परिचय । ७७३ 
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क्षोशाइड अफ नाइस एक दामसो चोज है, यह ग्राध से? ३ सेद 
पानों के साथ मिलाकर जो सिश्थ बनता है उससे ड्रेन, पाय- 
खाना वगेरह साफ जो सकता हैं। यह एक छंटाक तोन 
हर पानो के साथ सिल्ला घरके असवाव वर्गरह विशोधित हो 
सकतें है। किगोसिन्‌ सबलिसेट या रस कपुर वड़ा विषाक्त पदार्थ 
8&। इसको मिलानेसे घोड़ो नेपुणणता को जरुरत है । इससे डाकहर 
खाने से इमको बनवा लेना चाहिये। इसे खुबच सावधानों से 
रखना चाहिये। रोगोका मयला व सयलायुक्त कपड़ा घरको 
दिवाल वगैरह इसोसे धो लेबा चाहिये सलफेट अफ आदइरन 
या होराक्स डेढ़ सेर ३ सेर पानाके साथ मिलानेसे लोशन 
तेयार होता है। ड्रेन व रोगो के मलपाबकों विशोधन करनेसे 
इसको चहल आवश्यकता हैं। पायखाने के लिये भो यह 
इस्तसाल क्लिया जा सकता है, वजार सें ((णाठेंए४ ७१) नामक 
एक प्रश्ञार का लोधन विकता है। यह पास्माज्ञानेंट अक पटास | 


जब >>. ३०७. 2०५८०७-५....००.७००५००५०/ "वन +न-3०+००-- नमक जन नली नि नर १न-सन ब+-नतननननननननम--न-++ न नममे 


का सत है। एक छटोक एणावएड गिंडत को तोनसेर पानोके 
साथ मिलानेसे जो लोशन तेयार होता है। छसे सेविकाव घर 
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के और लोगों के ह्ाथपांव धोनेमें जरुरत पड़ सकता है। के 
वगेरह भो इस। मे घोया जाता है। गन्धक जलाने से जो भाष 
निकलता है उसे सालफुरिक आसिड ग्यास ढाहते हैं। घर साफ 
करने में यह इस्तमाज होता है। किवाट व खिड़को अच्छो तरह 
से बन्दकर शोधन करने लायक कपडोंकी रस्सो के उपर फुला 
पखना धरको दौवाल, छत्‌ वगैरह को अच्छीतरसे पानो 
से तर करना। १८०० फिट स्थात को विशेधन करने वक्तः निम्न- 
लिखित उपाय अवलस्वन करना चाहिये। एक सेर गन्धक 
तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ा करना फ़िर एक मिश्नेके वत्तन में 
सिधिलेटेड_ स्थिरिट को एक वालूटो पानी के उपर रखना चाहिये। 
उसके वाद स्पिरिट को जला घरको चारों तरफ से बन्द करदेना 
चाहिये। २४ घण्छे ऐसा करने के बाद किवाड़ खिड़को को खोल 
“नेदेना चाहिये। स्पिरिट के अभाव में मिट्टो क पाद्वमें 

भो गन्धक को जलादेने पर भो काम चल सकता है। 
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आयुर्वेदनचिकित्सापर जो साधारणका मनोयोग दिन पर दिन 
बढ़ता हो जाता है, यह अवश्य बड़े आनन्टका विषय है। जिन 
सच अप्ताधा रण गुर्णोके वल्से आयुर्वेद चिकित्सा सब चिकित्सासे 
ओेछ है, वच्चो मब रहस्य जाननेके लिये लोग व्यग्र हो रहे हैं। 
| पर आयुर्वेद शास्त्रके सब ग्रन्थ संस्क्त भाषामें रहनेके सबब दरिद्र 
| भारतवामोक्षो अधकरो विद्या अंगरेजों आदि सौखनेके बाद 
संस्कतः पड़नेका अवसर नही मिलता ; सुतरां ज्ोग अपना 
मनोरथ पूरा करनेमें समर्थ नहों होते है। साधारणके सुबोतेके 
लिये कई मचह्ाात्माश्रोंने कई एक साचुवाद आयुर्वेद ग्रन्थको 
प्रचारकर संस्कत न जाननेवालोंको आयुर्वेद शिक्षाका सूबोता 
किया है। तथापि वत्तमान समयमें विविध ग्रन्थ अनुशोौलनके 
लिये चाहिये जेसा अवकाश न रहनेके सबब उक्त ग्रन्थोंसे लोगोंका 
मनोरध पूरा नहो हो सकता। द्धर बहुतेरे लोग हिन्दी 
भापाके केवल एक ग्रन्यसे चिकित्सा शास्त्रकों सब बातें जानना 
चाहते है; ऐसो पुस्तकके अभावसे लोगोंको , प्रबल इच्छा 
चिकित्साशास्त्र जाननेकों पूरो न होनेसे दुःखित हो रहे है। 
तथा रोम-प्रवण भारतवासो प्रत्येक व्यहस्थकों चिकित्सा विषयद्में 
व्युत्यत्ति होना सो एकान्त आवश्यक हो रहो है ; कारण वहुतेरे 
चिकित्सकशून्य स्थानवासोयोंकी छउपयुक्न चिकित्सकका अभाव और | 
दरिद्रोंकी चिकिंतृसापयोगो अ्थके अभावसे दारुण रोग यन्त्रण 
सोगकर ध्कालमे कालके कवलमें पड़ते दिखाई देता है । | 
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शतावरी मण्डर 
४ वेइत्‌ 
शूलगजकेञरो श 
शूद्वडियों बटिका ,, 
शूलगजेन्द्र तेल 


9१ 
9) 


ही 
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छत ( सदाबत्ते ) 
बर्देष्रादा छत (,इद्रोग ) 
शिलोदिदादिःतेल ( मूवक्तक ) 
ग्रस्छायाटि कादा ( अफ्संरो ) 
अक्रबकहुस रस ( ध्वक्षसक्ष ) 


भू 








जिज++ल+ जज लक +त+5+ 
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पतद्माड 
38७ 
8३७ 
88८ 
89 
897) 


ड्प८ ३3 
श्प्ड 
श्रप्प्ट 
श्प 


3९० 


भरर 


भर 


श्र 
घभर€्‌ 
ण् 
95 
भ्र्र 
पइभ 
है 
४४२ 





न + 


विषय 
ओऔगीपाल तेल ( घ्वकभद्ज ) 
प्रीधोदरारि ( छदररोग ) 
भोधारि सण्छूर ( ओऔध ) 
शोधारि घूरय | 
शोधकालागल रख ,, 
भ्म्कमूलादि तेल हद्त्‌ ,, 
शतपुषाद ( कीपहडि ) 
शझीपदगजकैशरी ( श्लौपद ) 
शब्ट्रीखस्ट ( अम्तपित्त ) 
औविल तेख ,, 
शस्बुक तेल ( कर्परोग ) 
शिश्रु झेल ( गासारोग ) 
शिर:शलाट्रिवजु रस ( शिरोरोग ) 
शोर्षास्युरोग शिकित्सा 
शारीरविज्ञान की सार बाते - 
भ्रीर और भन 
शोणित खतक्षाखन प्रणाली 
शोणित सद्घधालन 
खास क्रिया 


घ् 


बड़गुणवलिजारण विधि 


भासतोय श्रौषध । 


घड़ड छत ( अतिसार ) 
हा ) ८ छत सह ( ग्रहसी ) 
९ //शिरीशेग) 


7 


+ 


........ ० #»+नओओओ छ आअन++ब ओऑ>ड+त+ अआखिओओओ अं टला 


प्रवाढ । 





हंओ 


कि जतजजत+न अच>न++ वी नल+ + ७+>>->>+जज ++ जन अन+ तन 


के शालि ( ) [ भोलो है 





मा 
॥ डा 


जय 


४, शुण--ह्वि० सम | 

|| ः श् 
धणपुष्पा--हि० शण हुलो, शणई, 

घुंगद। ब० बाणगणरई। 


श्छे 


॥ थैंतप्रह्ना--छि* शैवतो, गुल्न- 
प्र दावरी । 

॥ शनपुष्पादस-हछि० सोआा । 

"0 शताचरा--चहि० छोटाी सतावर । 
४. ब० शतस्ूलो। 

कि शताद्वाचछ्चि ० *सोचा। ब० 
७... शल्फा। 


प्श्तरचन्दर->हिं० शबरचन्दन | 
शमो-हिं> समो, क्रेकरा सफेद 
कौर्र। वं० शांदइबावला। 


( 
6 
९$ 
# शर--दि० सरपता । 
शरपुद्डा-छिं? सरफोतझा । 
गग़ाण्डलो--छि० एकप्रकारकी 
ककड़ो | 
शाक्र--द्वि ० सागवन। बं० शेंगुन। 
शास्घोट--5ि० सिद्ो ड्रा। ब० 
श्ात्रीड़ा। हु 
प्रालि--छि० शालि। 
५  शालिप्रणो--च्िं० सरिवनं, शालं- 


8] 
|| 


६६ 


४2... 
246 अल 


बन | ब० शालपानि : ८. 
का सफेद 


मकर अल अप आलम 2 
है अल जा 


्ट 





कल बल लक 


शाल्यलो--छि० सेसर।| बं? सिसुत्ल 

शाल्मलोकन्द--हि० सैसलका 
कन्द | 

शिनिवार-हि०. शिरिघ्ारो, 
सिलवारो। ब० शुनिशाक, 
शेप्तोल्ा | 

शिग्रमु--च्ि ० पौला सचहेजना। 
ब० पोतस सन्रिना । 

शिश्रु तेल--हि ० उच्च जनेका तेल) 

शिग्रुपत्रशाक--हिं* महनजनेके 
पत्तेकाशाक। 

शिरोष--हि० शिरस, भिंऊणो | 
ब'० शिरोष | 

शिल्पिक्ना--हि ० ग्रिल्यकरल्ण। 

गिलाजतु-हि० गशिलाजीत। . 

शुनक चिन्नी--हि ० कुत्तरचोल। 

शुक्रध न्य+-हिं० शूक्रधान्य । 

शेफालिका--हिं० बन निगुरण्ड । 

पैलेथ--हि ० पत्यरफल, चलीं- 
रा, भू रछला | ब० शैलज | 

शैयाड़--छहि* काई, जलकुस्मो 
ब ० पाना। 

शोभाव्नन--हि० काला सहजना | 

शोलो--छहि ० सांलांनाम कऋजंगलो 
च्ल्दी । 





कर कल मा पड “पक 


&.. 





5. 


। 
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मम 
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7 विष्णु * ( २३ ) [ वंश 
| वार्ताऔऔ-हिं० बेंगन, संठा । । विश्णुक्वान्ता--- हि० विद्ण॒ु- | 
ब० बेगुन। क्रान्ता। 

“वाराहो-हि० सेंटो, सिर्धाली | हक्तातज्ल--दि० विएरविल म- 
कंद । हुदा। ब'० महादा। 
वाषिको-हि० बेल | धत्तमल्चिका--हि ०. बुधद मो- 

-ः बालुकओ--हि० बालुक्ी ककड़ो। तिया । 


वासक-हि० अरुप्ता, अडूसा | धृद्ददारू--हि० बिधारा। ब० 
ब'०्वासक। ““*, &.|  घद्ददारुक | 


बासन्त--हि ० सघुसाध॑वी ५ ध॒ब्वि--गौड़ देशमें प्रसिद्ध । 
बास्तु क्ष--हि ० बचुवा । ब'० | वश्चविका-हि ०, विछवा। 
बेतुबा। ४; हथ्चविकालो--हि ० हश्चिकालो । 
व्याप्रनख--हि० व्याप्रनख। वेतस्त--हि ० बैत । 
विकण्ठझ--हि० इशिया। वैज्न+हिं० वड़ावेतत। ब० 
विकइत-हि० कटाई, कि ले 
छिणे | ब'० बंइचो | वे र--हिं० वर्खेल | 
विटखदिर-हि० दुगन्ध खैर । | वैक्रान्त-हि० वैक्रान्त । 
विड़ड्गा--ह्ि० वायविड़डः । वैडूय--हि ० वैडूय । 
विदार कन्द--हि० बिदारौकंद, | वपरिया-लब्जालू-हि० बड़ी 
दोनो विलिधाकन्द। ल्व्जालू। 
विप्तत्ा--हि ० बिमला। वन्‍्दाक है० बन्दा, वन्दाक। 
विष-हिं5 ब० बिए | ब० छातादरा। 
विषछ्तुष्टि--हि० विगडोड़ी, करें- | वंश--हि० बांस। ब'० वंश । 
र्ञ्रा। -"  वंशाज्षर-ह्ि० बांसके अद्भर । 


विष्णु कन्द--कोकण देशमें प्र- | वंशपत्रो-हि० बशपक्ो हढषा। 
सिद्ध है। हूँ ९४० +हि० बंसलोचन । 
पक 3८2८ 3० न के | : ६७: 


जी 
प] 





नमी नी लीीनानियकाआ+. 


_हड 
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| 


। 


॥;क्‍ 


२ ह 








ख़त ] ( *५ ) [खेत | 

जज ऑऑिलिन+ अीनीीीनीतीी 2 लत ++तन्‍ नल तन न त..००*+_ । 

शद्ध-हि * शहद स्तिया, हइथिया । ब'० श्वे । 

पुष्यो--छद्वि०" सह्लाइलो, को वक। । 

है ड्रोयाला | बं० चीरकांचको । | खत एरणड--हि० सफेद एरंड, | 
अण्डाओ | 


शब्धिनो--हि ० वहवेल | 
शेत करवोर-हि०. सफेद 


शिंशपा--हि ० शोशव, सिसव। 
कनेर। ब> खत करवोी। 


” /+ बें* शिशु । 
शत खदिर--छ्वि० सफेद खर। 
शेतचिज्ञौ--हि ० खतचिन्ना । 
खेत जारक-हछि ० सफेद जीरा। 


| विस्वोधान्च--हि ० शिवोधान्य । 
शण्ठो-हि ० पसोंठ, छठ। बं० 
सुठ। 


खडगटक--छ्वि० सिइनड़ा । बं० शुक्कजोरा । 
खड़गे--हिं० कांकड़ासिड्नोे। बं० | खित टजझ्चण--हि० सफेद सो- 
हागा। 


काक्डारूड़ीे । 
शत तुलसी--हि० सफेद तुलसी | | 


शेतटूव्वी--हि० सफेद दूब । 
शेत घत्तर--हि ० सफ़ेद घतूरा । 


श्मामाकष-हि० सांवा, समा। 
न्न॑ं० प्रयाम्राघास | 


, 3 न कल कबन>क पिन ननमन>-नननमी +मनम 3 समिनननननन-नन «तन ८33 -नकनिनन नमन नल ५3५५3 व ननन+५+--सन+न 3 बन क-++स ५3-3९ ०33- 3५-3५ 493 जन कन-ाक-क ५०33० ५५५०-०५>५०-+ा3 3५० अ५>क>मफक नननन+-5ान विन कनकनननलनननन न निन न नमन ज०-न०>+«++०+». 








प्ोनाक--छि० सोनापाठा, अ- 


| 

| 

|| 

॥| 

| 

रल, टेट । बं० सोना। ब० खत घुतुरा। | 

आवशधो-चछि० होटो सुण्डो ।| खत पाटलो-+ हि समेद | 
ब० मुडुरो, भ्रुंदकदम, डर । ब ० शतपरारल | 

घधलकुड़ो । शेतयवापाणभशेद--सफेद पाषाणय- । 

गे भ्द। - | 

श्रोताल--च्ि० ज्ोताड़ । | 

ख़बब्यो--डहि० सोकाकाई। शखेतद॒हती--छि० सफेद बड़ी ; 

खआावेठझ--छिं० विशेषषृप । कठाई। दा 

ख़ापान्तक--हिं० लिहसोड़ा, | श्वेत बन्युक--छि० सफेद दुप- | । 

निछ्तोरें, बहुवार । हरिया | कप 

शेंतम्रिच--हि० सफेद सिरच। | 


त अगस्थ-हिं० सफ़ेद अग- 


३००+३०-*००२७०००५३२०५०२७५.८०५...... >२+०५०-० &_ है 
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शत स्वर्क--हिं० 
सरुतआा | 

शव तमनन्‍दार--हि ० सफेद मंदार्‌ । 
ब० शव तमंदार। 

शत रोहितक--च्चि० 
रोहिड़ा । 


सफेद 


श्वेत लोन्न--चौि ० पड़ानो लोध | 
श्वंत वचा--हि० “सफेद बच | 





शंत वणपुप्पो--चछ्धिः सफ्रेंद 
शणपुप्पी । 

शखेत शरपुट्टा--हि० . सफ़ेद 
* सरफोंका। 

शत शिग्रु----हि० सफेद 
सहजना | 


शें तशिंशपा--हि ० पिला सिसव | 
शे तकटभौ--द्वि ० सफेंद कट- 
भो, करहो ! 
श्वे तपुननंवा--ह्वि ० विषखोपड़ा। 
ब'० श्वे तपुननंवा । 
शव तासत्नो--छहि० पनसोंखा, पट- 
कोब्या । ! 
_खेताक--हि० , सफेद आक। 
बं० श्वेत आकन्द 
शे ताजेक--हि ० सफेद अजबला । 
शे तावसु--च्चि ० सफेंद बसु । 








सफेद | शखंतोत्यल--छि० सफेद कमल, 


चन्द्रविकाशी । 
षृ 
पड्सुजा--हि० खरबूजा। ब० 
खरमूजा। 
पारिवर--हि ० वालेवत | 
सर 


सप्तपए--हि० हितवत, सतवध्त, 
ब'० कछातिस | 
समष्टिल--हि ० 
कुआहड। 
ससुद्रफल--हि० केधफल । 
समुद्रभलफेन--हि ८ बं०सपुद्धफेन 
समुद्रलववण-चहि ० नमक, सा“ 
ससुद्रनोन | बं० करक्चलवण | 
सरल--चछि० घुप सरल। बं० 
सरलकाह । 
सजे--हि० बड़ा शाल। ब० 
भाजो राल | 
सर्पाक्चो--छ्ि० सरहधीो गरि्िनी, 
सुगन्ध (नकुलंकन्द । संसये- 
कइनलिका । 
सपिणो--हि ० सर्पिणी-। 
सर्वेज्ञार--ह्वि० सावू । 
का मा कल रद 


मी 


नयग्यासत्र, के- 
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वि 





( सुगम | ( २७ .) सन्ध . 
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 सनल्नकी-हिण् शालई।. . । सुसपुत्नाग-छि ० सुरपुन्नाग, क- 
सहो (सलेहों) पिप्पकी--छ्वि० |. सल। व ० कत्रियान फुल ।. 


... -पसिंदली पिप्पलो।... - | सुबरणकदलो--छि० सोनकैला। 
. | सहसेरं--हवि० सफेद कतेसरिया। | सुत्रणक्तकौ-+हि० सुबण॑कैतंकी। | 

वी--हिं०. सहदेई। वणगेश्किल्‍-छि ० सुबंण गेरू । 
जजोतपुप्प, दण्डत्पल | | - सुव्शंस/ल्िक-+ सीना: | 
। गीत 22408 _ 078 
सुच्यवी लिका--हि * छोटोलोनी। |. 
सूरण--हि ० खूरन, जम्ीकान्द । 




















सांखयड--छि० पड़वास, बड़ी 

साई; छोटो माई 
सातजा--हि० शातला, घृद्दरका [. 
मेज बच ० मिलविशेव।.... 
सारिवा--छ्वि* गोरोसर, गोरि- 


| 
!' अप्ताज। व? अनक्तमूल | 


० झोल 7 
सू्थकान्त-हि ० अंगिवों कंचि। 
सौराष्ट्री-छहि० वोपीचन्दन : 
| सोवचस-+डि० सोचर,/ :नोन, 
'.. कांलानेसक, होहा रफक्ीड़ीप 
-: बे ० संचलेन्वण 


कं; ॥ सार्पप्पत्र--छि० - सरतों 

ह शाक्ष। है आम 
| सांप तैज--हि ० सरधषोंकातेल। 
.. सिक्ता--डि* बल्ले रेती। 

7 सिकंयआ--हि 5 मोस। 

“| प्रिच्रंडो-+ड्ि० शेंग्रडी । 

5 सितदंस-+द्वि ४: कुप्तद्रार्भ--- डांस) : 





२--छहिं ० कोला सुरसो | 
'साब्यर-+हिं“ सान्मरलोग [| 
: सिन्दृर-हिं४ सिन्टूर। 7. 5 
'मिन्ट्री-+छिं ० सिन्दरिया; -जा-:. 
. फर लेटकघर 0 


४ दार्भचेंडो-। मा ः 
- सितफप्लाग:“टि० सफेद पंशास | सिन्दुवाए-हिं5 “शत सेगालुं, 
5 गमिगण्डो, भैउड़ो सेंट्श्रारि. | 


जा ब'० श ते पलॉश ४ ह 

| सिद्दाथ-+द्वि० सफेद सरसों 7 बालदिश्विन्दा | 
| सीसक--हछ्विं० नीसोंए .. कट कफ: 

| सुगखभूस्तुणु-सहि> सुगन्धेकिण । हे 








मु संन्धव--डि ०; सेन्धो नंग्रक) £ ला: | 


होरोनिमदा 











कर न 
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| लिनो । 
| है." 


स्थुलेरण्ड--हि० बड़ा अण्ड । 


0 
ऊ 


स्ुलंला--हि० बड़ी लाचो। 
ब'० बड़ ईलातचो | 
| खुनगर--हि० बड़ा सरपता । 
। स्थाणंघक--हि० घुनेर। 
खिश्धहारु-हि० तेलिया देव- 
द्वार 
खुहो--हि० थेहुर, सेहुड़। ब'० 
मिजम क्ष । 
सुक्का--हि० असवरण कलइोे- 
दकपुरो | ब० सुक्कायाक। 
स्फटिक-हि० स्फटिक | 
स्फठिको--हि * फिटकिसे | 
स्रोतोजल--हि० लाल स्रसा। 
स्॒तंगुप्ता--हि० कौंछ, कियांच | 
ब'० आलकुसो। 
स्॒जिन्ञार--हि० सज्जो | 
सण--हि ० सोना । 
स्॒णक्षिरी--हि० चोक, ,सत्या- 
है| नासो। ब० चोक सियाल- 
काठा । हि: 
| खबलो--हि० सनाथ। 
' स्ताहुपटोली--हि० सौठापटोल । 
कि टमिीएणणण-7+-+..तहतत 


कफ कक > या 


अनभनगनगनगनग02:ीझ-नन+- 
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इबृषा--ह्ि ० बड़ो के ] 

होरक--हि० होरा | 

हरिचन्दन--हि ० 
चन्दन । 


हरिताल-हछ्ि० हरिताल। | 
हरिट्रा--हि० इल्दो। बं० हरिद्रा! 
हरिद्रु--ह्वि० हरदिया। 
हरिदूभ--हि० बड़ा दाम । 
हरातकौ--हि० हरड, | 
हरं। ब'० इरोतको। 
हरोतकोतेल--हि ० हरडका तेल 
हस्त कोड़िका--हि ० हाहजोड ई 
इस्तोकीशातको--हि ० नैेननुआ,। 
गलका तोरई, घोयाः तोरई ४ 
ब०्घुंघूल। | ५ 
हस्तिमद--छि० हस्तिमद। 
हस्तिकन्द--हि० हाथी चि- 
वारो। ब० कचु। 


ध 
कुइमूटद) 







हस्तिशुण्डो--हि ० हाधोशुर्डा |: 
| हितावलोी--हि० जलकनेर । 


हेमजोवन्तिका--हि ० 
क्त््तो। 
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